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सामुद्रकशास्त्र 
प्रथम एवं द्वितीय खण्ड 
SAMUDRAKASHASTRA 
18 | PART 
पं० शक्तिधर शुक्ल 


PANDIT SHAKTIDHAR SHUKLA 


व्यास प्रकाशन व्गग्यापखी'. १३८७ 


 VYAS PRAKASHAN, VARANASI 


प्रकाशक :-- 
व्यास प्रकाशन 
डी० १९/१३; मानर्मान्दर, वाराणसी 


6 व्यास प्रकाशन 


मूल्य—लाकालष्य््यच् 


प्रथम फोटो आफसेट संस्करण १९८६ 


मुद्रक॑ :-- 
सिटिलन। प्रिन्ठर्स 


दिल्ली 


नयमा न्च्रिस्तेल्टन्प 


भविष्य जानने की उत्कण्ठा मानव सभ्यता के 
प्रारम्भ से ही मनुष्य में बलवती होती गई और इस 
उद्देश्य की पुति आर्यो के महान ग्रन्थ वेद-भगवान' 
के अनुसन्धान द्वारा मानव ने सफलतापूर्वक कर 
लिया । 


ज्योतिष शास्त्र, सिद्धान्त, संहिता और होरा 
नामक तीन स्कस्घो.में वणित विद्या के द्वारा मानव 
सफल भविष्य वेत्ता के रूप में उभरा । इसी महान 
ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है सामुद्रक- 
शास्त्र | 


वर्तमान में साहित्यिक सामग्रियों का जितना 
बडा भण्डार विश्व में है, इतना बड़ा भण्डार भूत में 
कभी नहीं सुलभ रहा, इस भण्डार में सार्थक और 
निरर्थंक साहित्य का कितना अनुपात है यही विचार- 
णीय है । लगभग तीन चार दशकों से सामुद्रक 
शास्त्र, हस्त रेखा ज्ञान, तन्त्र, मन्त्र इत्यादि विद्याओं 
पर बहुत बडी संख्या में साहित्यों का प्रकाशन 
हुआ है । 

देखना यह है कि इन ग्रन्थों में प्रामाणिक और 


उपयोगी ग्रन्थ कितने प्रकाशित हुए हैं। आज संस्कृत 
के साथ हिन्दी ग्रन्थों का लगभग अभाव है, परिणाम 


स्वरूप हमने जो पढ़ा उसका शास्त्रीय प्रमाण हमारे 
पास नहीं है, किसी जिज्ञासा के समाधान के हेतु, 
ग्रन्थों का संकेत हमारे पास नहीं है कि हम किसी 
ग्रन्थ का उद्धत अंश पढ़ रहे हैं। ताकि अंश की 
मौलिकता से सम्बन्धित समाधान मूल ग्रन्थ से 
किया जा सके । 

प्रस्तुत ग्रन्थ “सामुद्रकशास्त्र” संस्कृत के मूल 
इलोक, मूल ग्रन्थ के अंश संकेत के साथ तथा सरल 
हिन्दी में विषय के सुव्यवस्थित क्रम के अनुसार 
प्रकाशित है । काफी लम्बे समय से यह ग्रन्थ जिज्ञासु 
पाठकों के लिये दुलेभ था, इसी को दृष्टि में रखते 
हुए हमने इसे पुनप्रेकाशित किया है, विश्वास है कि 
पाठकों को लाभ होगा । 


श्याम कुमार व्यास 


महा शिवरात्रि सं २०४२ 


~ 
भूमिका 
( प्रथम संस्करण की ) 


यो देवः सचराचरषु रमते रामाधिपो रासदो 
लोकानां सुखदायको धृततनुधन्यो धरेशो धनी । 
नित्यानन्दरतो निरामयपदो नारायणो ह्यव्यय- 
स्तं वन्दे सुरब्वन्दवन्दितपदं स्वाभीष्टसिद्यो विभुम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रणस्य सच्चिदानन्दं साधारं निरामयम्‌। 
सासुद्रकस्य शास्त्रस्य भूमिकेयं वितन्यते॥ २ ॥ 


उस सवेजननायक, महासुस्रविश्वायक, परानन्ददायक सर्वात्मा परमात्मा 
को कोटिशः धन्यवाद है जिसकी परिपूर्ण कृपा से यह सामुद्रकशासत्र तैयार 
हो अवनिमणडल में अवतीण हुआ । इसके अन्वेषण करने में बाईस वर्ष व्यतीत 
हुप हें। इस कराल कलिकाल के आ जाने पर पुरातन सामुद्रकशाख्र का 
लोप सा हो गया था। जहाँ कहीं देखने में आता, बुहाँ पूणेरूपसे न देख 
पड़ता था। इस कारण राजा, महाराजा, त।टलुक्केदार, ज़मींदार,.. गुण- 
गणमरिडत-परिडत ओर सवसाधारण के अवलोकनार्थ भविष्यपुराण, 
गरुडपुराण, स्कन्दपुराण आदि तथा वाइमीकीय रामायण च अंगरेज्ञी,. 
फारसी, वँगला एवं मराठी आदि के सारांश सहित यह सामुद्रकशारन्र 
प्राचीन पद्धति पर बनाया गया हैँ। इस पुस्तक को सर्च महोदयगणां के 
करकमलाँ में समपंण कर आशा रखता हुँ कि यदि इसके संशोधन आदि में 
कहीं प्रमाद पाया जाता हो उसके लिये विद्वान्‌ लोग क्षमा करंगे-- 


गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सजनाः॥ १॥ 


शक्तिधर शमा - 


इस ग्रन्थ के सम्पादन में जेन प॒स्तको से सहायता 


SS 
a ४५ 


मिली हे उनकी सचीः 


७ 


-*:>4-(:०:)->&$- 
( 1) Language of the hand. ( Cheiro ) 
(2) Book of the hand. ( K. St. Hill ) 
(3) What your hand reveals. ( प्र. Rem ) 


(4) Study of Palmistry fog professional purposes. ( St. 
Germain ) 


(5) The Laws of scientific hand-reading. ( W. G. Benhem ) 
(6) The hand and its mysteries. ( Karma ) 
(7 ) Scientific Palmistry. ( Noel Jequin ) 
(8) Practical Palmistry. ( H. Frith) 

( 9) Cheirography and Cheirosophy. ( Allen ) 
( १० ) सासुद्रकशास्त्र ( वेंकटेश्वर प्रेस ) 

(११) वाराहीसहिता ( कन ) 

( १२ ) पझपुराण 

( १३ ) भविष्यपुराण 

( १४) गरुड़ पुराण 

(१५) स्कदपुराण 

( १६) चादमी कीय रामायण 

( १७) भावप्रकाश 

( १८) चरकसंहिता 

( १६ ) सुश्रुतसंहिता 

( २० ) जातकाभरण 

(२१ ) वृहदूज्योतिषसार | 

( २२ ) सिद्धांतशिरोमणि ( गणिताध्याय, गोलाध्याय ) 





सागुद्रकशास्र के प्रथमखण्ड का सूचीपत्र । 





विषय 
मंगलाचरण 


पुरुषों के लक्षण .... 


पाद्‌ लत्तण 

जंघलच्तण ... र 
रोमलक्षण ... 

जानुलक्षण 

लिंगलक्षण ह 
लिग ओर वृषण के लक्षण 

अधारा, मणि, वस्ति आर 
शुक्रगघ के लक्षण 

स्फिक्रलच्तण 

कटि ओर उदरलक्षण 
पाश्‍वे, कुक्त ओर उदरलच्तण 
नाभिलच्चण मै 
बलिलच्तण 

पुनः पाश्वेलक्षण 
चचकलक्षण 

ह््यलच्तण 

जत्रलक्षण ... 

ग्रीवालच्तण 

कच्तालचन्तर 

स्कन्धलच्तण 

बाहुलच्तरण 

हस्तांगुलिलच्तण 
मणिबंधलक्षण 

करतललच्तण 

नसखबरोंन ... हि 
अंगुष्ठांगु लिलक्तण ... 
ऊध्यरेखालक्षण 

चिबुक ओर अधरलक्षण 
आष्ट, दशन आर दष्टालच्तण 
जिह्णा और तालुलच्तण 
मुखलक्षणु 

श्मशुलच्तण . 
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| नाभि आदि के लक्षण 
| वक्ष आदि के लक्षण 

नेत्रांत ओर पाद के रक्कादिलक्षण 


दनु आदि के दीघलक्षण 
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वणेलच्तण ... 
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प्रथमखणड 
-५-9&- 
नत्वा देवं गणपममरेरअपू््यं त्रिलोक्यां 
भाषाभाष्यं विशदमानिशं तस्य सामुद्रकस्य्‌ । 
कुर्वे स्माहं सकलाविदुषां चित्तकञ्जालिलील- 
मल्पज्ञानां बहुसुखकर बोधगम्यं नितान्तम्‌ ॥ १ ॥ 
तीनों लोकों में देवताओं द्वारा प्रथम पूज्य, सुखदायक गणनायक 
को प्रणामकर में उस सामुद्रक शास्त्र का भाषाभाष्य करता हूँ जो निरन्तर 
निर्मल है और समस्त विद्रज्ञनो के चित्तरूपी कम्रलों में भोरे के समान लीला 


करता हे | अल्पज्ञाताओं को बहुत सुखी करता तथा अत्यन्त चोधगम्य 
कहाता है || १ || 


केलासाख्ये शुभे धाम्नि शिवा शकरमन्रवीत्‌। 
ननारीलक्षणं ज्ञातुमभिलष्ये दयानिधे ॥ २॥ 
पावत्या वचनं श्रुत्वा प्रहस्य जगदीश्वरः । 


२ सामुद्रकशास्र 


प्रोवाच सुरश्दूलो महादेवों महेश्वरः ॥ ३ ॥ 
धन्यासै कृतपुण्यासि मान्यासि मम वल्लभा । 
नृनारीलक्षणं श्रोतु यतो जाता मतिस्तव ॥ ४ ॥ 
तदह सप्रवच्यामि नाम्ना सामद्रक प्रिये । 

यस्य ।वेज्ञानमात्रेण कुशलो जायते नरः ॥ ५ ॥ 


एकवार केशास में पावतीजी ने शिवजी से पूछा कि हे दयानिधि ! 
र-नारियों के लक्षणो को आपसे जानने की पेरी इच्छा है। 
पार्वेतीजी का बचत सुनकर जगदाश्‍वर महेश्वर हसकर घोले कि तुम 
धन्य हो | तुमने पुणय किये हैँ । तुम सम्मान्य होकर मेरी प्यारी हो 
नर-नारियों के लक्षणों को सुनने की जो तुम्हारी इच्छा इइ है, इसलिये 
हे मिये, “सामुद्रक”” नामक शास्त्र को में भलीभाँति कहुँगा । इसके ज्ञान 
से मनुष्य प्रवीण होता है ।। २-५ ।| 
पुरुषों के लक्षण 
उन्मानमानगातसारसनकमादा 
स्नेहस्वरप्रकृति वण ससन्धिसत््वम्‌ । 
क्षेत्र खजा च विधिवत्कृशलोऽवलोक्य 
सामुद्रविद्वदति यातमनागतं च ॥ ६ ॥ 
सुदत्त सामुद्रक-शास्त्रवेत्ता पहले मनुष्य की देह में उच्चता, परिमाणता, 
गति, बल, मुखाक्रनि, चिकन, स्तर, स्त्राव, वरण, सन्धिसमेत सत्त्र, 
चेत्र और लावण्य को विशेषता से देखकर गत अथवा अनागत शुभायुभ. 
को कहे ॥ ६ ॥ 


पादलक्षण 
अस्वेदनो गृदुतलौ कमलोदराभो 
श्लिष्टांगुली रुचिरताम्रनखो सुपाष्णी । 
उष्णो शिरात्िराहितो सुनिगूंदगुरफी | 
कृमाँन्नतो च चरणों मनुजेश्वरस्यः॥ ७.॥ 


प्रथमखण्ड दै 


जिसके चरण पसीनारहित, कोमल तलवेवाले हों । जिनमें परस्पर 
अगुलियो सटी हों। मनोहर लालवणात्राले नख हों। सुन्दर एडियाँ 
गरम तथा नसा रहित हाँ | गम्भीर गएठोंवाले कछुए की तरह ऊँचे हों 
तो वह मनुष्य नरेशं होता है || ७ ॥ 


शप।कारबविरुक्षपाण्डरनखो वक्रो शिरासन्ततों 

सशुष्का विरलाङगुली च चरणों दारिदयदुःखप्रदो । 
मार्गायांत्कटका कष।यसहश!। वशस्य विच्डित्तिदो 
बरह्मन्न परिपक्रमृदद्यतितलौ पीतावगम्यारतो ॥ ८ ॥ 


जिसके दोनों पेर सप के समान ( आगे बहुत चौड तथा पीछे कभ 
चाइ ) तथा विशेप रूखे हों। जिनमें पीले नख हों । टेई तथा नसों से 
व्याप्त हों। खूब सूखे हों, विरली अँगुलियोंत्राले हों तो वह प्राणी दरिद्री 
ओर दुःखी होता है । जिसके पेर बड़े हों बह अत्यन्त दर पथ में गमन 
करता है । जिसके पेर कपायत्रणं हों उसके वंश का विनाश होता है । 
जिसके पर के तलवे का रंग पकी मिट्टी के समान हो तो वह त्राह्मणाघाती 
होता हे | जिसके तलवे पीले हों वह अगम्या रमणी में आसक्त 
होता है ॥ ८ ॥ 
जइलत्षण 
प्रविरलतनरोमउत्तजङ्घादिरदकरप्रतिमेवरोरुभिश्च । 
उपाचतसमजानवश्च भूपा धनराहताःश्वशृगालतुस्यजङ्घाः ६ 


क्र ७० ४६ 


जिनकी जाँधों में रोयें विरल और सूच्म हों और जाँघे गोलाकार हो । 
जिनकी ऊरु ( पतली जाँघें ) हाथी की संड़ के समान हों । दोनों जानु 
( घुटुनू ) मांसल और सम हों तो वे राजा होत हैं । और, जिनकी जाँच 
कुत्ते वा सियार के समान (चौड़ी) हों तो वे दरिद्री होते हैं ॥ ६ ॥ 
रोमलक्षण 


रोमेकेक कपके पाथिवानां दे दे ज्ञेये पाणेडतश्रात्रियाणाम्‌ । 
ऽाद्येनिस्स्ामानवा दुःखभाजः केशा श्रिवनिन्दिताःपूजिताश्र 


ट्‌ सामुद्रकशास्र 


जिनके रोमक्रूप में एक-एक रोम हो वे राजा होते हैं । जिनके रोमकूर्पो 
में दो-दो रोम हों बे पणिडत वा वेदपाठी होते हैं । जिनके रोमकूपो में 
तीन-तीन या चार-चार रोम हों वे मनुष्य धनरहित और दुःखभागी होते 
हैं। इसी तरह केशों के भी शुमाशुम लक्षण जानना चाहिए ॥ १० ॥ 
जानुलत्तणा 
निर्मासजानुग्रियते प्रवासे सोभाग्यमस्पेः प्रथितेदरिद्राः । 
स्रीनिजिताश्चापिभवन्तिनिम्नेराज्यसमांसेश्च महद्विरायः १ १ 
जिसके उडन मांसरहित हाँ बह परदेश में मरता है । जिसके छुटुनू 


थोड़े मांसत्राले हों बह भाग्यशाली होता है । जिनके घरन चौइ हों वे 
दरिद्री होते हें निनके घटन गहरे हों वे खत्री के वश में रहते हैं | 


जिनके घडन मांसज्ञ हों बे राज्य पाने हें। और भारी छुटुन्‌ दीर्घायु 


के द्योतक हें ॥ ११ ।। 


लिङ्गलत्षण 


EN 


लिङ्गेऽसपे धनवानपत्यराहितः स्थले विहीनो धने 
मेंढरे वामनते सुताथराहितो वक्रेऽन्यथा पुत्रवान्‌ । 


भ्र 


दारद्रय [वनत त्वधा$ल्पतनया [लङ्ग [शरासन्ततं 

स्थूलग्रन्थियुते सुखी मृदु करोत्यन्तं प्रमेहादिभिः ॥१२॥ 

जिसका लिङ्ग छोटा हो वह धनी होता हे । जिसका लिङ्ग मोटा हो 
बह सन्तानरहित होता हे । जिसका लिङ्ग बायीं तरफ़ झुका 
हो वह पुष्प दरिद्री होता है । जिसका लिङ्ग टेढ़ा हो वह सन्तान 
आर धनरहित होता है | जिसका लिङ्ग सीधा हो वह पुत्रवान्‌ 
होता है । जिसका लिङ्ग नीचे की तरफ़ लचा हो बह दरिद्री होता 
है । जिसका लिङ्ग नसों से थिरा हो बह थोड़ी सन्तानोंबाला होता है। 
जिसका लिङ्ग मोटी गाँडोंबाला हो वह सुखी रहता हे । जिसका 
लिङ्ग हीला हो तो प्रमेह, पथरी आदि घोर रोगां से उस प्राणी की 
मृत्यु होती है । १२ ।। 


०८ ७० ००००५ - = = क 


प्रथमखण्ड | भू 


लिङ्ग ओर: षट्पण के लक्षण 


Ny 


कापषानगदंभपा! दाघभग्नश्च [वत्तपारहानाः । 
अूजब्र्तशफसा लघाशरालाशश्नाश्च धनवन्तः ॥ १३ ॥ 
जल गृत्यरेकबृषणो विषमेः स्रीचञ्चलः समेश्च क्षितिपः । 
इस्वायुश्रोइद्धेः प्रलम्बत्गषणस्य शतमायुः ॥ १४ ॥ 
रक्केशब्या मणिभिनिद्रब्याः पाण्डुरैश्च मलिनेश्च । 
सखिनः सशब्दमत्रा निःस्त्ा निःशब्दधाराश्च ॥ १५ ॥ 
जिनके अएडक्रोप छिपे हाँ यानी मांस से घिरे हों, वे मनुष्य प॒थ्वी- 
पति होते हैं । जिनके कोष लम्बे तथा ढीले हों वे धनहीन रहते हैं | 
जिनका लिङ्ग सीधा गोलाकार अथवा छोटा-सा होकर नसों से व्याप्त हो वे 
धनी होते हें। जिसके एक ही अएडकोप हो वे जलें मौत पाते 
हें । जिसके वृंपण विपम होते हें वह ख्रियो में चञ्चल रहता है । जिसके 
इपण सम होते हैं वह राजा होता हे । जिसके हृषण ऊपर को उठे हो 
वह अल्पायु होता है । जिसके हृपण बड़े लम्बे होते हैं वह सो 
बरस की आयु पाता हे । जिनके लिङ्ग की मणियाँ लाल हों वे 
धनवान होते हैं । जिनके लिङ्ग की मणियाँ पीली वा मेली हों वे दरिद्री 
होते हैं | जिनके पेशाब करने में शब्द होता है वे सुखी रहते हैं | जिनकी 
मत्र-धारा में शब्द न होता हो वे दरिद्री होते हैं ॥ १३-१५॥ 
मूत्रधारा, मणि, बस्ति और शुक्रगन्ध के लक्षण 
एकेव मूत्रधारावलिता रूपप्रधानसुतदात्री। 
स्निग्धांन्नतसममणयां धनवानतारलभाङ्घारः॥ १७ ॥ 
मणिभिश्च मध्यनिम्नैः कन्यापितरो भवन्ति निःस्वाश्च । 
बहुपशुभाजो मध्योन्नतेश्च नात्युखणेधनिनः ॥ १८ ॥ 
परिशष्क्रस्तिशीषेधेनरहिता दुभगाश्च विज्ञेयाः । 


कसमसमगन्धशक्रा विज्ञातव्या महीपालाः ॥ १8 ॥ 


द्‌ साभुद्रकशास्त्र 


मधुगन्धे बहुवित्ता मत्स्यसगन्धे बहून्यपत्यानि । 
उनुशका स्त्रीजनको मांससगन्धो महाभोगी ॥ २० ॥ 
मदिरागन्धे यज्वा क्षारसगन्धे च रेतसि दरिद्रः । 

शीघ्र मेथुमगामी दीघांयुरतोऽन्यथाऽस्पायुः ॥ २१ ॥ 


जिनके एक ही मूत्रधारा चलती हे वह उनकों रूप, प्रधानता व पुत्र 
देती हे जिनके लिङ्ग का अग्रभाग चिकना, ऊंचा, और सम हो वे 
धन व रीर के भोगनेत्राले होते हें । जिनकी मणियाँ बीच में 
गहरी हों वे कन्याओं के पिता और दरिद्री होते हैं । जिनकी मियां बीच 
में ऊँची हों वे पशुपालक होते हैं । जिनकी मणियाँ बहुत ऊँची न हों 
वे धनी होते हैं। जिनके पेड़ व शिर सूखे हों तो उनको विशेषता 
से दरिद्री जानना चाहिये | जिनके वीर्य में फूल की-सी गन्ध आती हो, 
उन्हें राजा जानना चाहिये । जिनके वीर्य में शहद-सी गन्ध 
हो वे बड़े धनी होते हैं | जिनके शुक्र में मछली-सी गन्ध हो वे बहुत-सौ 
सन्तान पाते हें । जिसे थोड़ा-सा वीर्य होता हे वह कन्या उपजाता है । 
जिसके वीर्य में मांसःसी गन्ध हो, वह महाभोगी, जिसके वीर्य 
में मदिरा-सी गन्ध आती हो, वह विधि से यज्ञ करनेवाला होता है । 
जिसके त्रीय में क्ञार-सी गन्ध हो, बह दरिद्री होता है । जिसके मेथुन 
करने में शीघ्रता होती हो, तो बह प्राणी दीर्घायु होता है। जिसके. 
मेथुन करने में बड़ी देर लगती हो, तो उसे थोड़ी उम्रवाला जानना 
चाहिये ॥ १७-२१ ।। 


स्फिकलक्षण 
निःस्वोतिःस्थूलस्फिकसमांसलस्फिक्सुखान्वितो भवति । 
रोगी मध्यमस्फिझणडूकास्फडनराधिपतिः ॥ २२ ॥ 
जिसके कूल्हे बहुत मोटे हों वह दरिद्री होता है । जिसके कूल्हे मांसल 











१. अशीध्रमैथुन्यल्पायुः स्थूलस्फिगूजघनोज्कितः । मांललस्फिक्छुखी 
स्याच्च सिदस्फिक्‌ भूपतिः स्मृतः ॥ 


प्रथमखण्ड ७ 


हॉ वह सुखी होता हे । जिसके कूल्हे मध्यम हों वह रोगी होता है । 
जिसके कर्हे मेंडक के समान हों वह नरपाल होता है ॥ २२ ॥ 


कटि, उदरलन्नण 

सिंहकटिमनुजेन्द्रः कपिकरभकटिर्धनेः परित्यक्कः । 

समजठरा भोगयुता घटपिठरनिभोदरा निःस्वाः ॥ २३ ॥ 

जिसकी कमर सिंह की नाई' हो वह राजा होता है । जिप्तकी कमर 
वानर व उँट के बच्चे के समान हो वह दरिद्री होता हे । जिनके पेट 
समान हों वे भोगी होते हैं । जिनका पेट घड़ा या बटलोही की तरह हो 
वे दरिद्री होते हैं ॥ २३ ॥ 

पाश्वे, कुन्त, उदरलक्षगा 

अविकलपार्श्वा धनिनो निम्नेवैकेश्च भोगसंत्यक्काः । 

समकक्षा भोगाव्या निम्माभिमोंगपरिहीनाः ॥ २४ ॥ 

उन्नतर्कृ चाः [क्चातपाः कांटलाः स्यमानवा विपमकक्षाः । 

सप।दरा दारद्रा भवान्त बह्ााशन श्रेव ॥ २५ ॥ 

जिनकी पसलियाँ अविकल हों वे धनी होते हें । जिनकी पसलियाँ 
गहरी व टेडी हों वे भोग-विहीन होते हैं | जिनकी कोखें समान हों वे 
भोगयुक्न होते हें । जिनकी कोखें गहरी हों वे भोगहीन होते हैं । 
जिनकी कोखं ऊंची हों वे राजा होते हें । जिनकी कोले विषम हों वे 
कुटिल ( टेड ) होने हें । जिनके पेट साँप के उदर के समान हों वे 
दरिद्री तथा बहुत खाऊ ( खानेत्राले ) होते हैं ॥ २४-२४ ॥ 

नाभिलत्तगा 

परिमण्डला न्ञताभिविस्तीणाभिश्च नाभिभिः सुखिनः । 

स्वस्पालवहश्यनिम्ना नाभिः क्ेशवहा भवति ॥ २६ ॥ 

जिनकी नाभि बड़ी व चारों तरफ़ ऊँची हो ने सुखी होते हैं। जिनकी नाभि 
छोटी तथा अदृश्य होकर गहरी हो वह उन्हें क्लेशदायक होती हे ॥ २६ ॥ 


5 ; सामुद्रकरास्तर 


ब।लमच्यगता [वषमा शला बाच करात नेःस्व च । 

शाठ्य वामावत। करोति मेधां प्रदक्तिणतः ॥ २७॥ 

जिनकी नाभि बलियो के बीच प्राप्त होकर विषम हो बह उन्हें शूल- 
रोगी दरिद्री बनाती है । जिनकी नाभि वामात्रते हो वह शठताद्योतक 
है और जिनकी नाभि दक्षिणावत हो वह बुद्धिदायी है, यानी वे पाणी 
मेधावी होते हें ॥ २७ ॥ 

पार्श्वायता चिरायुषमुपरि्टाबेश्वरं गवाव्यमधः । 

शतपत्रकार्णिकाभा नाभिर्मनुजेश्वरं कुरुते ॥ २८ ॥ 

जिसकी नाभि दोनों ओर चौड़ी हो तोवह उपे दी४ेनीवी होता है । 
जिसकी नाभि ऊपर के भाग में चोड़ी हो वह उसे थनी करती है। जिसकी 
नाभि नीचे की तरफ़ चौड़ी हौ वह गोगणशाली करती हे | जिसकी 

नाभि कमलकणिका के समान हो वह उसे राजा बनाती है ॥ २८ ॥ 


घलिलत्तण 
श॒ञ्जान्त त्रीभोगिनमाचार्य बहुम॒तं यथासंख्यम्‌ । . 
एकद्वित्रिचतुमिर्बलिमिविद्यान्नृपं त्वर्बालस्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके उदर में एकही वलि हो वह शास्त्राथात से मौत पाता हे । 
जिसके उदर में दो बलि हों वे उसे स्रीमोगी करती हैं । जिसके उदर में 
तीन बलियाँ हों, वे आचार्य बनाती हें । जिसके उदर में चार बलियाँ 
हों वे उसे अनेक सन्तानों्राला करती हैं,। जिसके उदर में एकमात्र बलि 
देख ही न पड़े तो उसे नरपाल जानना चाहिये । २६ ॥ 
विषमबलयो मनुष्या भवन्त्यगम्यागामिनःपापाः। 
ऋजुबलयः स॒तभाजः परदारद्रेषिणश्चंव ॥ ३० ॥ 
जिनकी बलियाँ विषम हों वे मनुष्य अगम्यागामी होकर पापी होते हैं। जिन- 
की बलियाँ सीधी हों वे सुतमा गी होकर परदाराओं से विरोध रखतेहें।। ३०॥ 


१. एको बलि शतायु स्याच्छोभोगी द्वत्रलिः स्प्रतः। त्रिवलिः दमाप आचार्य 
ऋजुमिबंलिभिः खुखो । अगम्यगामी जिह्ावलिभूपः पाश्नश्च मांसलेः॥ 


प्रथमखण्ड & 


पुनः पाश्वलत्त ण 


मसिलग्रुठामः पारवः प्रदाच्णावतरामाभभपाः | 
विपरीतेनिद्रेव्याः सखपरिहीनाः परप्रेष्याः ॥ ३१ ॥ 
जिनके बाज्ञ मांसल व कोमल तथा प्रदक्षिणावर्त होकर रोमों से घिरे 


हों वे राजा होते हैं । जिनके बाज्ञ बिपरीत हों वे दरिद्री तथा सुख- 
विहीन होकर दास हाते हैं ॥ ३१ ॥ 


चूचकलक्षरण 

सुभगा भवन्त्यनुइवद्धचूचका निर्धना विषमदीघरे: । 
पीनोपचितनिमग्नेः क्षितिपतयश्चूचकेः सुखिनः ॥३२॥ 
जिनके स्तनशिर ऊँचे न हों तो वे लोग सौमाग्यशाली होते हैं। 


जिनके स्तनाशिर विषम होकर बड़े हों वे निधन होते हैं । जिनके स्तन- 
शिर मोटे व ऊँचे हों वे राजा होकर सुखी रहते हैं ॥ ३२॥ 


हुदयलत्तण 

हृदयं समुन्नतं पथृलमांसलं त्र नृपतीनाम्‌। 

अधमानां विपरीत खररोमचितं शिराल च ॥ ३३ ॥ 

जिनका वत्तस्थल ऊँचा ब चौड़ा होकर मांसल हो वे राजा होते हैं जिनका 
वक्तस्थल विपरीत व कड़े बालों से युक्त हो वे प्राणी नराधम होते हैं ॥ ३३॥ 

समव तसाऽथवन्तः पानः शरास्त्वाकञ्चनास्तचाभः | 

विषम वक्ता यंषा ते [नःस्वाः श्रानधनाश्च ॥ ३९ ॥ 

जिनका वक्षस्थल समान द्रो वे घनी होते हें । जिनका वक्षस्थल मोटा 
हो वे प्राणी वीर होते हैं | जिनका वत्तस्थल पतला हो वे दरिद्री 
होते हैं । जिनका वत्तस्थल विषम हो वे निधनी होकर शज्राधात से मृत्यु 
पाते हें ॥ ३४ ॥ क य 


१. समोन्नतं च हृदयमकस्पं मां कल पृथु ' नृ'गणामधमानां च खररोमशिरालकम्‌॥ 
२, अर्थवान्समवक्षाः स्यात्पीनैव॑त्तामिरुजित:ः । वत्षोमिर्विषमैनिःस्वः शस्त्रेण 
निर्धेनस्तथेति ॥ 
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१० सामुद्रकशास्र 


जत्रुलक्षण 

विषमैविषमो जत्रुभिरर्थविहीनो स्थिसन्धिपरिणद्धेः । 

उन्नतजत्रुर्मागी निप्नेनिःस्वो्थेवान्पीनेः ॥ ३५ ॥ 

जिसकी हँसली असमान हो वह दुथरित्र होता हे । जिसकी हँसली 
अस्थिसन्धियों से बँधी हुई हो वह धनहीन होता है | नसकी हँसली 
ऊँची हो बह भोगो होता है । जिपको हँसली निचली हो वह दरिद्री 
होता है । जिसकी हँसली मोटी हो वह धनवान्‌ होता है ॥ ३४॥ 

| ग्रीवालक्षण 

चिपिटग्रीवो निःस्वः शुष्का सशिरा च यस्य वा ग्रीवा | 

महिषग्रीवः शूरः शख्रान्तो इषसमग्रीवः ॥ ३६ ॥ .. 

जिसकी गर्दन चपटी या नसों से व्याप्त होकर सूखी हो वह निर्धन 
होता है । जिसकी गदेन भेंते के समान हो वह सूरमा होता है | 
जिसकी गद न वैल के समान हो उसकी शस्त्राथात से मौत होती है ॥ ३६॥ 

कम्बुग्रीवो राजा प्रलम्बकणठः प्रभक्षणो भवति | 

पृठमभग्नमरोमशमर्थवतामशभदमतोऽन्यत्‌ ॥ ३७ ॥ 

जिसकी गर्दन शंख के समान ( तीनरेखा से अङ्कित ) हो वह राजा 
होता है | जिसका कएठ लम्बा हो वह बहुभोगी होता है जिनकी पीठ 
अभग्न होकर रोमहीन हो वे अर्थशाली होते हैं | इससे अन्यमाँति पीठ 
अशुभदायक होती है ॥ ३७ ॥ 

कक्षालक्षणा 

अस्वेदनपी नोन्नतसुगंधिसमरोमसकुलाः कक्षाः । 

विज्ञातव्या धनिनामतोऽन्यथार्थेविहीनानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

जिनकी कत्तायें पसीने से रहित, मोटी, ऊंची तथा सुगन्धित होकर 
समान लोमों से आदृत हों उन्हें त्रिशेपता से धनी जानना चाहिये । 
इससे विपरीत निर्धनियाँ की जानना चाहिये ।! ३= ॥ 


ERNIE EY 11.11 । 


ग्रथमखणंड ११ 


स्कन्धलत्षण 
निम्र रोमचितौ भग्नावर्पो च निर्धनस्यांसौ । 
विपुलावप्युन्नतो सुश्लिष्टो सोख्यवीर्यवतास्‌॥ ३६ ॥ 
जिसके दोनों कन्धे मांसरहित, रोमों से व्याप्त भग्न होकर छोटे हों 
वह निर्धन होता है । जिनके कन्धे चौड़े ब ऊँचे होकर भली भाँति 
भरे हों वे पराक्रमी सुखी होते हैं ॥ १.६ ॥ 
बाहुलक्ष ण 
करिकरसदशो वृत्तावाजान्ववलम्बिनो समो पीनो । 
बाहू पृथिवीशानामधमानां रोमशो इस्त्रो ॥ ४० ॥ 
जिनकी दोनों मुजाएँ गोलाकार, हाथी की संड़ के समान, परस्पर 
बरावर और मोटी हों तथा घुटनों तक लम्बी हों वे भूपाल होते हैं । जिनकी 
दोनों बाई रोमसहित छोटी हों वे निर्धनी कहाते हैं ॥ ४० ॥ 
इस्ताङ्गलिलन्ञणा 
हस्ताइलयो दीर्घाड्चिरायुषामवलिताश्‍श्च सुभगानाम्‌ । 
मेधाविनां च सूच्माश्चिपिटाः परकर्मनिरतानाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
जिनके हाथ की अँगुलियाँ बड़ी हों वे दीघंजीत्री होते हैं। जिनकी 
अँगुलियाँ बलियो से रहित हों वे बड़े भाग्यत्राले होते हैं । जिनकी अँगुलियाँ 
पतली हां वे बुद्धिमान्‌ होते हं । जिनकी अँगुलियाँ चपटी हों वे 
दासकमे करनेवाले होते हैं ॥ ४१ ।! # 

( देखिये चित्र नं० ११, १२ और १३) 
स्थूलाभिधेनरहिता बहिनेतामिश्च शश्लननियाणाः । 
कपिसदृशकरा धानिनो व्याघ्रोपमपाणयश्च पापाः॥ ४२॥ 

जिनके हाथ की अँगुलियाँ मोटी हों बे निर्धन होते हैं । जिनकी अँगु- 


लियो का अग्रमाग लचा-सा हो वे शस्राघात से मृत्यु पाते हें जिनके 


% पाश्चात्य विद्वानों का मत हे कि बड़ी उँगलीवाले भौतिकवादी हाते 
है| हमें इसका अनुभव झी हुआ हे ।--सँ० 
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हाथ वानर के हाथ की तरह हों वे धनी होते हैं। जिनके हाथ बाघ के 
हाथ के समान हों वे पापी होते हैं ॥ ४२ ॥ 1 


भणिवन्धलक्षणा 
मणिबन्धनेनिगदेरेदेश्‍च सश्लिष्टसन्धिमिर्भपाः । 
हीनेहेस्तच्छेदः श्लथेस्सशब्देश्व निद्रेब्याः ॥ ४३ ॥ 
जिनके मणित्रन्ध ( कलाई ) गंभीर पुष्ट तथा सन्धियों से लिपटे हों, 
वे पृथ्त्रीपति होते हैं। जिनके ऋब्जे छोटे तथा सन्धियो से ढीले हों, ऐसे 
प्राणियों का हाथ काटा जाता हे । जिनके क्रव्ज शब्दसमेत हों वे धन- 
रहित होते हैं ॥ ४२ ॥ 
करतललच्तण 
[0 इ” ०५ [क ७०५ १ 
पितृवित्तेन विहीना भवन्ति निम्नेन करतलेन नराः । 
७ NN ON 
सद्ृतनिम्नेधनिनः प्रोत्तानकराश्च दातारः ॥ ४४ ॥ 
जिनके करतल गहरे हा वे पेत कधन नहीं पाते । जिनके करतल गोला- 
कार तथा गहरे हों ते धनी होते हें । जिनके करतल उन्नत हों वे दाता 
होते हैं ॥ ४४ ॥ ४ 
NN २२ [a ~ > 
[वषमश्च पापा [नःस्वारच करतलर!रवरास्तुलाचा मः | 
# र 
पीतेरगम्यवनितागामिनो निद्धेना रूक्षः ॥ ४५॥ 
जिनके हाथ विषम (अपमान ) हों वे पापी तथा निधन होते हैं । जिनके 
करतल लाख के समान लालवगा हां वे धनवान होते ई । जिनके करतल 
हल्दी के समान पीले हों वे अगम्या रमणी से रमण करते हं । जिनके 
करतल रूखे हों बे धनरहित होते हैं ॥ ४५ ॥ 
1 पतली नोक एवं जड़ में अधिक मोटी उँगली आलसी तथा आमोद्‌- 
दप्रियता की द्योतक है । —सपादक । 
पितृवित्तविनाशश्च निस्नाःकरतलान्नराः । संत्रतेशचैच निम्नैश्च धनिन 
परिकीर्निताः । प्रोत्तानकरदातारो विपमेविपमा नरा इति॥ करें! कर तलेए्चेच 
लाक्तामैरीशवरस्तनैः । परदाररताः पीतेरूत्तनिःस्चा नरा मताः ॥ 
# गहरी गदेलीत्राले हाथ की सूवरखा तथा ऊध्वरेखा का विशप फल 
नहीं होता । यह कुछ पाश्‍चात्य विद्वानों का मत ह । किन्तु हम इससे पूणरू.प 
से सहमत नहा । सपादक । 
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नखवरखन 
तुषसहशनखाः क्वीबाश्चिपिटैः स्फुटितेश्च वित्तसन्त्यक्वाः | 
कुनखविवएः परतकुकाश्च ताग्रेश्‍च भूपतयः ॥ ४६ ॥ 
जिए नख. # भूसी के समान हों ( लम्बे छोटे ) वे हिजड़े होते हैं । 
जिनके नख चपटे व फूटे से हों वे धनहीन होते हैं। जिनके नख 
कुत्सित तथा चित्रण हों वे कुदृष्टि से निहारनेवाले होते हैं । जिनके नख 
ताम्रवणं व लाल हों वे पृथ्त्रीपाल होते हैं ॥ ४६ ॥ 
अङ्ग्ठाङ्गललच्षण 
अङ्गुठयबेराब्यास्सुतवन्तोङ्गुषठमूलगेश्च यवैः । 
दीघङ्गुलिपंवाणः सुभगा दीर्घायुषश्चैव ॥ ४७ ॥ 
जिनके अंगूठे में यव का चिद्द हो वे धनी होते हैं । जिनके अँगुठे की 
जड़ में यव का निशान हो वे पुत्रवान्‌ होते हें । जिनकी अँगुलियों की 
पोरं लम्बी हों वे बड़े भाग्यशाली तथा दीर्घजीवी होते हैं ( देखिये ज. ब. 
चित्र नं) १२)॥ ४७॥ † 
स्निग्धा निम्ना रेखा धनिनां तद्यत्ययेन निःस्वानाम्‌ । 
विरला इगुलयो निःस्वा धनसंचयिनो घनाइगुलयः॥ ३८॥ 
जिनकी हथेली की रेखाये चिकनी व गहरी हों वे धनी होते हैं । 
इसके विरुद्ध निर्धनी होते हैं जिनकी अंँगुलियाँ बिरली हों वे धन- 
हीन ओर घनी अंँगुलीताले.द्रव्य संग्रह करते हें || ४८ ॥ 


—- rr तालि लललग -->->< ~ > = 








# अनेकां विदेशी विद्वानों ने नखों पर स्वतंत्ररूप से एक शास्त्र लिख 
डाला है । यथार्थ में नखों से बहुत कुछ भविष्य जाना जा सकता दें ।--सं० । 

१. ताम्रं भूपा धनाढ्याश्च अङ्गप्रेस्सयवेस्तथा । अज्ञएमलजैः पुत्री स्याद्दी- 
र्घाङ्गलिपवेकः ॥ 

२. हस्ताङ्गलय एव सूयुर्वायुद्वारनिभाः शुभाः मेधाविनां च सूक्ष्माः स्युभेत्यानां 
त्रिपिटःः स्मृताः ॥ स्थ॒लांगुलीभिनिःस्वाः स्युनेराः स्युः खुकशैस्तथेति ॥ 

1 जिस तरह चेहरा, आँख, मस्तक आदि देखकर लोग वहुत कुछ बातों 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इसी प्रकार अपूठे से मनुष्य के आचरण का भली 
भाँति पता लग जाता है | हाँ, इसे वड़े शोर से देखना चाहिये। अंगठे की सच्ची 
जाँच होजाने पर वहुत कुछ वाते आगे चलकर सरल हो जाती हैं ।_ सं० । 
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तिस्रो रेखा माएबन्धनो त्थिताः करतलोपगा नृपतेः । 
मीनयुगाङ्कितपाणिनित्यमन्नप्रदो भवति ॥ ४६ ॥ 
जिसके मणिबन्ध ( क्रव्ज्ञ ) से उठी हुईं तीन रेखायें करतल के समीप 
पहुँच गई हों वह राजा होता दे । जिसका हाथ दो मीनरेखाओं से अंकित 
हो तो वह सदैव अन्नदान करता है ॥ ४६ ॥ 
वज्ञाकारा धनिनां विद्याभाजां तु मीनपुच्छनिभाः । 
शंखातपत्रशिबिकागजाश्‍वपद्योपमा नृपतेः ॥ ५० ॥ 
जिनके करतल में तरत्र का निशान हो वे धनी होते हैं । जिनके कर- 
तज्ञ में मछली की पूंछ का निशान हो वे विद्यावान होते हैं ! जिसके 
करतल में शंख, छाता, पालकी, हाथी, घोड़ा और पञ्च का निशान 
हो वह राजा होता है ॥ ५० ॥ # 
कलशमृणालपताकांकृशोपमामिभेवन्ति निधिपालाः । 
दामनिभाभिश्चाब्याः स्वस्तिकरूपाभिरेश्वय्यंस्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिनके हाथ में कलश, मृणाल ( कमल की नाल ), पताका ओर 
अंकुश का निशान हो वे धनाधिपति होते हैं। जिनके करतल में रस्सी या 
माला का निशान हो वे धनी होते हें । जिसके हाथ में स्वस्तिक का 
निशान हो वे ऐश्‍वर्य पाते हैं ॥ ५१ ॥ 
चक्रासिपरशुतोमरशक्किधनुः कुन्तनिभा रेखाः । 
कुवन्ति चमूनाथं यञ्वानमुलूखलाकाराः ॥ ५२ ॥ 
जिनक्के करतल में चक्र, तलवार, कुठार, शक्ति, धनुष ओर भाला के 
समान रेखायें हों बे सेनापति होते हें । जिनके करतल में उखली के 
निशान हों वे विधि से यज्ञ के करनेवाले होते हैं ॥ ५२ ॥ 





ॐ हमे आजतक दायी, घोड़ा, छाता, पालकी, मकर, तलवार आदि के 
निशान हाथों में नहीं मिल | हमने जहाँ तक खोज की हे उससे यही पता 
खल सका है कि उक्र सभा चात प्रायः अपक हैं । हमारा प्राचीन सामुद्रिक 
यथार्थ में लुप्तप्राय दै। इस विषय में खोज की बहुत आवश्यकता प्रतीत 
होती है । संपादक । 
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मकरध्वजगोषागारसन्निभाभिम हाधनोपेताः। 


वेदीनिभेन चेवाग्निहोत्रिणो ब्रह्मतीर्थन ॥ ५३ ॥ 

जिनके करतल में मकर, ध्वजा, गोए ओर मन्दिर के आकार. की रेखाएं 
हों वे धनसंपत्न होते हं । जिनके व्रह्मतीथ ( ्रॅगुठे के मूल ) में वेदी का 
निशान हो वे अग्निहोत्री होते हैं ॥ ५.३ ॥ + 


वार्पादवगृहा्यधम कुर्वोन्त च त्रकाणामभः। 
अज्ञष्ठ मूलरंखाः पुत्रा: स्युदारिक |; सूच्माः ॥ ५४ ॥ 


जिनके करतल में घातली, देवमन्दिर तथा त्रिकोण का चिह्न देख पड़े 
वे धर्मशील होते हँ । जिनके अंगूठे के मूल में बड़ी-त्रड़ी जितनी रेखायें 
लक्षित हों उतने ही पुत्र पेंदा होते हँ । जिनके अँगुठे के मूल में छोटी- 
छोटी जितनी रेखायें हों उतनी ही कन्थाएँ पदा होती हं ॥ ५४॥ 


ऊ९बरखालच्तण । 


रखा: प्रदाशनागाः शतायुषा कल्पनायभनाभः । 
छिन्नाभट्रेमपतन बहुरखाराखणा 1नःस्वाः ॥ ५५ ॥ 


जिनके करतल में उध्वरेखा तजनीपर्यत पहुँच गई हों ( देखो चित्र 
टू ‘ ~ है ७ ९ 
नं० १२ क. ख. ) थे सौ बरस की आयु पाते हैं । यदि तर्जनी तक ऊध्व- 
रेखा नहीं गई हो तो वे प्राणी कम उमर पाते हैं। यदि अध्वेरेखा छिन्न 
हो गई हो तो वे हक्ष से गिरते हैं जिनके कर तल में बददतसी रखाएँ हों 
अथवा रेखामात्र लक्षित हों तो वे प्राणी धन-रहित होते हैं ॥ ४५॥ 


> मनुस्मृति में करतल में तीनों तीथ कहे ह। साथ ही अंगठे के भी तीन तीथं 
कहे गये हें । अनेक विदेशी विद्वानों ने अँगूठे को दो भागों में विभाजित किया 
है और अनेकों ने तीन भागों में | पहला है नाखूनवाला भाग (पोर) और दूसरा 
बीच की गाँठ से लेकर मूल तक और तोसरा मूल से लेकर कलाई तक पहला 

त्मवल, दसरा विवेकशक्ति तथां तीसरा प्रेम एवं सहानुभूति का द्योतक 
बताया गया हे । --सं० । 

नोटः- हस्तरेखा तथा इस विषय पर अधिक जानने के लिए इस पुस्तक 
का “द्वितीय खण्ड” देखिये ।--सपाद्‌ क 

















श ` सामुद्रकशास्र 


चिवुक, अधरलक्त गा 
आतिकृशदीर्ेश्चिबुकेनिद्रे्या मांसलेधनोपेताः । 
बिम्बोपमेरवकेरधरेभूपास्तनुभिनिःस्वाः ॥ ५६ ॥ 
जिनकी चित्रुक ( दाही ) बहुत पतली या लस्त्री हो तो वे प्राणी 
दरिद्री होते हें । जिनकी चिवुक मांस से भरी हो वे धनवान होते हैं । 
जिनके अधर कुं दरू के सदृश हों तथा टेढ़े न हों वे पृथ्यीपाल होते 
हें । जिनके अधर पतले हों वे निर्थनी होते हैं ॥ ५६ ॥ 
ओष, दशन, दंष्टालक्षण 
ओष्ठैः स्फुटितविखणिडतविवर्णरूचषेश्च धन परित्यङ्गाः । 
स्निग्धा घनाश्च दशनाः सुतीच्णदष्टरास्समाश्र शुभाः ॥५.७॥ 
जिनके ओठ स्फुरित, विखणिडत, बित्रण और रूखे हों वे धनही न होते हैं । 
बड़ी तीखी द(दोंदाले, चिकने, सघन व सम दाँत शुभसूचक होते हें ॥ ५७॥ 
जिद्दा, तालुलक्षरा 
जिह्वा रक्वा दीघां श्लक्ष्शा सुसमा च भोगिनां ज्ञेया । 
श्वेता कृष्णा परुषा निद्रेव्याणां तथा तालु ॥ ५८ ॥ 





१. ट्रात्रिशद्दशनो राजा भोगी स्यादेकद्दीनकः । त्रिशदन्ताः स्युः खुखिनो 
चिनैकेन खुदुःखिनः ॥ दन्तास्तु विकटा यस्य नीचवन्नीचकर्म ङृत्‌। प्रगढमो 
दन्तुरः सत्यं देशान्तररतो भवेत्‌ ॥ ढुःखितै विक्ृतैरू चेद न्त मूषिक लन्निमैः । 
सौमाग्यं मिलिते दन्तेविंद्यावान्द्न्तुरः पुनः ॥ कदाचिद्दन्तुरो मू खः कदा चिज्ञो- 
मशो $खुखी ॥ 

२. यस्य जिह्द। भवेदीर्घा नासाग्रं लेढि सवदा । योगी भवति निर्वाण: पृथ्वी 
श्रमति सवदा ॥ जिह्वष्टमिष्भोक्त्री स्याच्छोणा स्रद्धी तथा सिता । दुःखाय 
मध्यसंकीर्णा पुरोमागसुविस्तरा ॥ कछृष्णजिह्दा भवेद्यस्य स नरो दुःखभाजनः । 
य: स्पृशेज्जिल्वया नासां सभवेत्पापकारकः ॥ स्थूलजिह्वा क्ररजिह्वा स नरो5नृत- 
भाषितः । श्वेतजिद्दा नरा ये च तेप्याचारविवज्निता: ॥ रक्कजिह्ना भवेद्यस्य 
विद्यां लक्ष्मी स चाम्नयात्‌ ॥ 

३. कृष्णतालुनरा ये तु भवन्ति क्ुलनाशकाः । पद्‌ मपत्रलमर्तालुः स नरो 
भूपति भवेत्‌ ॥ श्वेततालुनरा ये तु धनषन्तो भघन्ति दि। रक्रतालुनरा ये तु 
अनाढ्या मानवाधिपाः ॥ 


ms ७. nn SS NNR, 53s mm em > 


मँथमखण्ड १७ 


जिनकी जीभ लाल, लम्बी व पतली और सम हो उन्हे भोगी जानना 
चाहिये । जिनकी जीभ सफ़ेद का काली तथा कड़ी हो वे प्राणी निधन 
होते हैं । वेसे ही जिनका तालु लाल, लम्बा व कोमल होकर समान हो वे 
प्राणी भोगी होते हैं । सफ़ेद या काला तथा खरखरा तालू दरिद्रता का 
सूचक है ॥ ४८ ॥ 

मुखलत्तण 

वक्र साम्य सशतममल श्लच्णु सम च भपानास्‌ । 

विपशत क्कशभजा महामख ढुभंगाणा च ॥ ५६ ॥ 

जिनका मुख सुशोभन, गोल, अमल व कोमल तथा समानाकार हो वे 
राजा होते हैं जिनका मुख पूर्वोक्क लक्षणों से विपरीत हो वे क्लेशभागी 
होते हें । जिनका मुख बड़ाभारी हो वे बुरे भाग्यत्राले होते हे ॥ ५६ ॥ 

न्रीमखमनपत्यानां शाठ्यवतां मण्डल परिज्ञेयम्‌ । 

दीघ निद्रव्याणां भीरुमुखाः पापकमाणः ॥ ६० ॥ 

जिनका मुख ख्रीबुख के समान हो वे सन्तानरहित होते हें। मएडला- 
कृति मुख शठता का द्योतक है । लम्बा मुख निर्धनी का और भयावना- 
सा मुख पापकर्मकारी का होता है ॥ ६० ॥ 

चतुरखं धूर्तानां निम्नं वक्र च तनयरहितानाम्‌ । 


Nf 


कुपणानामातेइस्व सम्पूण भागना कान्तस्‌ ॥ ६१ ॥ 
चौकोन मुखवाले धत होते हें । जिनका मुख नीचे की ओर झुका हो 
वे प्राणी सन्तानरहित होते हैं। छोटे मुखवाले कृपण होते हैं जिनका 
मुख सम्पूर्ण मनोरम हो वे भोगी होते हैं ॥ ६१ ॥ 
श्मश्रलक्षण ` 


अस्फुटिताग्रं स्निग्धं शमश्रु शुभं मृदु च सन्नतं चेव । 
परुपेश्चोराः श्मश्रभिरव्पेश्च विज्ञेयाः ॥ ६२ ॥ 


Td द 


१. चन्द्रविस्त्रोपमो वक्लो धमंशीलः सदा भवेत्‌ । सुगमूषिकवक्ताशच ते नरा 


भाग्यचजिता इति ॥ है 


१८ सासुटकशास्त्र 


जिनकी दाढी मूळ अग्रभाग में विकसित न हो अथवा चिकनी व कोमल 
होकर सन्नत हो वे शुभसम्पन्न होते हैं । जिनकी दादी मुछ लाल ब कड़ी 
तथा थोड़ी हो उनको चोर जानना चाहिये ।॥। ६२ ।। 
| कश लक्षण 
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निमसिः कर्शः पापशृत्यवश्चिपिरेः सुबहुभोगाः । 
कृपणाश्च इस्वकणाः शङ्कुश्रवणाश्च भूपतयः ॥ ६३ ॥ 
`मांसरहित कानवाले पाथकर्म से मौत पाते हे । जिनके कान चपटे 
हों वे बड़े ही भोगशाली होते हैं। जिनके कान छोटे हों वे कृपण होते 
हैं । जिनके कान शङ्ख के समान हों बे पृथ्त्रीपाल होते हैं ॥ ६३ ॥ 
रोमशकणा दीघ।युषस्तु धनभागिनो विपुलकर्णाः । 
कूराः शिरापनद्धेव्यालम्मेर्मासलेः सुखिनः ॥ ६४॥ 
जिनके कान रोमां से व्याप्त हों वे घड़ी उमरवाले होते टें । जिनके कान 
बड़े हों वे धनभागी होते हें । जिनके कान नसों से युक्न तथा विशेषतः लम्बे हों 
वे ऋर होते हें । मांस से भरे इए लम्बे कानवाले सुखी होते हैं ।। ६४ || 
गएडनासिकालक्ष ण 
भोगीत्वनिम्नगण्डो मन्त्री संपूर्णमासगण्डो यः । 
सुखभाक्‌ शुकसमनासश्चिरजी वी शुष्कनासश्च ॥ ६५ ॥ 
नीचा गएडस्थल भोगी का होता हे । जिसका गणडस्थल मांसविशिष्ठ हो 
वह मन्त्री होता है । जिसकी नासिका शुक (तोता ) की चोंच के समान हो वह 
सुखभागी होता है। सूखी नासिकावाला चिरजीवी होता है || ६४ || # 


१. दन्ताश्च विरला यस्य गण्डे कूपो पि जायते | परस्त्रोरमणो नित्यं पर- 
चित्तेन चित्तचान्‌ । 

% जिस प्रकार शरीर में प्राण प्रधान हैं इली प्रकार कन्धों से ऊपर का 
भाग भी अत्यन्त मुख्य है । इसकी बनावट आाकार-प्रकार आँख, कान, नाक, 
मुख, भौं, मस्तक आदि मुख्य हैं। समस्त ब्रह्माएड के ये द्वार हैं । यदि 
इनफी आकृति पर विशेष ध्यान दिया जाय तो निश्चय ही, सामुद्रिक-शास्त्री 
उस मनुष्य के संबंध में भलीमाति भूत-भविष्यत्‌ एवं उसका आचरण कह 
सकता हैं! पाठको को उपर्युक्क बाते भ्यानपूत्रंक पढ़कर प्रनन कर लेना 
चाष्टिये। - संपादक । 


ग्रथमखरड १६ 


न्ञानुरूपयागम्यगामिनो दीघया तु सोभाग्यस्‌। 
कञ्चितया चोरः ख्रीमृत्यः स्याचिपिटनासः ॥ ६६ ॥ 


जिन ने नासिका ( छिन्न ) कटी-मी हो वे अगम्या रमणी में गमन 
` करते हं । जिनकी नासिका दीधे हो वे सोभाग्य को पाते हैं । जिनकी 
नासिका टेडी हो वे चोर होते हैं। जिनकी नासिका चपटी हो वेस्नी से 


मृत्यु पाते हैं || ६६ || ॐ 
याननाळयरवक्रनासा दा क्षएणवक्राः प्रभक्षणाः कराः । 
नज्वा स्वरपच्छद्रा सुपुटा नासा सुमाग्यानाम्‌ ॥ ९७॥ 
नासिका का अग्रभाग टेढ़ा होना धनी का लुक्षण है । जिनकी नासिका 


दाहनी तरफ़ टेढ़ी हो वे मनुष्य बड़े खानेवाले तथा क्रर होते हैं। जिनकी 
नासिका सीधी, छोटे छेदोंवाली तथा गोल पुटोंबाली हो वे प्राणी बड़े 


भाग्यशाली होते हैं ॥ ६७ ॥ 
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चुतलच्तण 


धानना दात पकूडू [पण्डित ज्ञादु साननाद च । 

दीघ।युषां प्रमुक्क विज्ञेयं संहतं चेव ॥ ६५ ॥ 

जिनकी छींक एक ही समय दो-तीन हों व पीछे से उनका शब्द सुनने 
योग्य हो वे धनी होते हें । जिनकी निकली हुई छींक गम्भीर हो वे 
बड़ी उमरवाले होते हैं ॥ ६८ ॥ 

लोचनलक्षण 
पद्यदलाभेधनिनो रक्वान्तविलोचनांः श्रियो भाजः। 
मधापङ्ग्लम हाथा माज[रावलांचनः पापाः ॥ ६६ ॥ 








जनरल 





% चेहरे पर चित्रकला की दृष्टि से दोनों आँखों की लम्बाई के बराबर नाक 
तथा कान और मुख होते. हें । यदि इसके विपरीत हाँ तथ उस मनुष्य में 
कुछ न कुछ विशेषता होगी । जो भाग जिस प्रकार विशेषता रखता दो, उसका 
उसी प्रकार स्वभाव आदि जानना चाहिये । - संपादक । 

१. अनिम्नाक्ताश्च ये काणा वधिराः स्थलदेहिनः । स्थज्ञाश्च खञ्ञगतयो नरा 
दृष्टा न सशपः ॥ शतं काणे च खञ्जे च अशोतिभएडचारयोः। खर्वे च षष्टि 


दोषाः स्युः कुव्जस्यान्तं न विद्यते॥ १॥ 


२० सामुद्रकशास्र 


जिनके दोनों नयन पद्मदल के समान हों वे धनी होते हैं। लाल नेत्रों- 
वाले लच्मीसम्पन्न होते हैं | बादामी अथवा पीले लोचनवाले बड़े अर्थशाली 
होते हैं । जिनके लोचन बिलार के समान हों बे पापी होते हैं ।। ६६ ॥ 
हरिणाक्षा मएडललोचनाश्च जिह्लेश्च लोचनेश्चोराः । 
कूराः केकरनेत्रा गजसद्दशद्दशश्च भूपतयः ॥ ७० ॥ 
हरिण के समान या मएडलाकार अथवा टेढ़े नेत्रोंबाले चोर होते हैं । 
जिनके लोचन कञ्जे हों बे क्रर होते हें। जिनके लोचन हाथी के समान 
हों बे पृथ्त्रीपाल होते हैं ॥| ७० ।। 
ऐश्वय्य गम्भीरेनीलोत्पलकान्तिभिश्च विद्वांसः । 
अतिङ्गषणतारकाणामक्ष्णामुत्पाटनं भवति ॥ ७१ ॥ 
मन्त्रत्वं स्थूलदशा श्यावाक्षाणां च भवति सोभाग्यस्‌। 
दीना हङ्पनेःस्वानां स्निग्धा विपुलाथ॑भोगवतास्‌॥७२॥ 
जिनके लोचन गम्भीर हों वे ऐश्वर्य पाते हें । श्याम कमल के समान. 
नेत्र विद्वान्‌ के होते हैं । जिनके लाचनों की तारकाएँ बहुत काली हों, 
उनकी आंखें उखाड़ी जाती हैं ॥ ७१ ॥ जिनके लोचन स्थूल हों वे मन्त्री 
होते हें । पीले नेत्र सौभाग्यदाता हें । जिनके लोचन दीन हों वे दरिद्र 
ते हें। जिनके लोचन स्निग्ध ( चिकने या प्यारे ) हो वे बड़े अर्थशाली 
ब भोगी होते हैं ॥ ७२ ॥ 
श्रुकुटिलत्तण 
अभ्युन्नतामिरस्पायुषो विशालोन्नताभिरतिसुसिनः । 
विषमभ्रुवो दरिद्रा बालेन्दुनतम्रुवः सधनाः ॥ ७३ ॥ 
जिनकी भोहें ऊँची उठी हों वे अल्पायु होते हैं । जिनकी भौहें विशाल 
तथा ऊँची हों वे बढ़ सुखी रहते हैं जिनकी भोंहें विषम हों वे दरिद्र होते 
हे । जिनकी भोरे बालचन्द्रमा के समान लची हों वेःधनी होते हैं ॥ ७३ ॥ 


दीघांससक्गाभिधाननः खण्डाभिरथपरिहीनाः । 
मध्याविनतश्रुवो ये तु सक्घारत्रीष्वगम्यासु ॥ ७४ ॥ 
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जिनकी भोंदरें बड़ी तथा परस्पर मिली अथवा अलग हों वे धनवान्‌ 
होते हैं । जिनकी भोंहे खणिडत हों वे धनहान होते हैं । जिनकी मोहं वीच 
में लची हों वे अगम्या रमणी में आसक्क होते हैं ॥ ७४ ॥ 
| ललाटलक्षण 
उन्नतिविपुलेः शंखेर्धन्या निम्नेः सुताथसंत्यङ्गाः । 
विषमललाटा विधना धनवन्तो$धेन्दुसरशेन ॥ ७५ ॥ 
जिनके शंख ( ललाट के पाश्वों की इडियाँ ) उन्नत होकर विशाल हों 
ते धन्य गिने जाते हैं | जिनके शंख निचले हों वे धनव पुत्रों से रहित 
होते हैं | जिनका ललाट विषम हो वे दरिद्र होते हैं। जिनका ललाट 
अर्ध चन्द्राकार हो वे धनवान्‌ होते हैं | ७५ ॥ 
शुक्षिविशालेराचायता शिरासन्ततेरधमरताः । 
उन्नतशिराभिराब्याः स्वस्तिकवत्सस्थिताभिश्च॥७६॥ 
जिनके कपाल विशाल होकर सीप के सपान हों वे आचार्य पदवी 
पाते हैं । जिनके भाल नप्तों से व्याप्त हों वे अधम में परायण होते हैं । 
जिनके कपाल की नसे ऊँची तथा त्रिक्रोणाक्रार प्रतीत हों वे धनाव्य 
होते हें ॥ ७६ ॥ 
निम्नललाटा वधबन्धभागिनः कूरकर्मेनिरतश्च। 
अभ्युन्नतेश्च भूपाः कृपणाः स्युः संकटललाटा: ॥ ७७ ॥ 
जिनके ललाट नीचे हों वे बघवन्ध मागी होते हें, यानी वे मारे जाते हैं 
अथवा बँधुआ होकर दुःख भोगते हैं, बुरे कामों में लगे रहते हें । जिनके 
भाल उँचे हों वे पृथ्तीपाल होते हैं। जिनके कपाल संकीर्ण हों वे कृपण 
` होते हैं ॥ ७७ ॥ 
रुदितलत्तण 
इदितमदीनमनश्रु स्निग्धं च शुभावहं मनुष्याणाम्‌ । 
रूक्ष दीनं प्रनुराश्रु चेव न शुभप्रदं पुंसाम्‌ ॥ ७८॥ 
दीनतारहित व अश्रुपातबिद्दीन रोना शुभ लक्षण है । रूखा ब दीनता- 
सूचक तथा बड़े आँसुओंबाला रोना शुमदायक नहीं होता ॥ ७८ ॥ 
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हसितलत्त ण 
€% (० 


हसित शुभदमकम्पं सनिमीलितलोचनं च पापस्य । 

हृष्टस्य हसितमसक्ृत्सोन्मादस्यासक्त्ान्ते ॥ ७६ ॥ 

जिनके हसने में शरीर न कांपे तो उन्हें वह शुभदायक होता है । जिसके 
हसने में आँखें मूँद जावं वह पापी होता हे । निप्रक्षा हँसना बारबार हो 
बह सुखी होता है जो सारी कथा को सुनकर अन्त में बारंत्रार हँसता 


है वह पागल होता हैं || ७६ ॥ ॥ 
ललाटरेखालक्षणा 
[ई 


तिसी रेखाः शतजीविनां ललाटायताः स्थिता यदि ताः । 
चतमूभिरवनीशत्वं नवतिश्चायुः सपञ्जाव्दा ।।८०॥। 
जिनके ललाट में तीन रेखाएँ हों थे सौ वर्ष पर्यन्त जीते हे । जिनके 
ललाट में चार रेखाएँ हों वे राजपदत्री पाकर पच्चानवे वर्ष जीते हैं | ८० ॥ 
विच्छिन्नाभिश्चागम्यागामिनो नवतिरप्यरेखेण । 
केशान्तोपगत।भी रेखामिरशीतिवर्षायुः || ८१ ॥ 
जिनके ललाट में जिन्न-भिन्न रेखाएँ हों वे अगम्या रमणी में गमन 
करते हैं । जिनके कपाल में रेखाएँ ही न हों वे नब्बे वर्ष जीते हैं । जिनके 
कपाल में रेखाएँ बालों के समीप तक पहुँच गई हों वे अस्सी वर्ष 
पर्यन्त जीते हैं ॥ ८१ ॥ 
पञ्चभिरायुः सप्तिरेकाग्रावस्थिताभिरपि षष्टिः । 
बहुरेखेण शताद्ध चत्वारिंशच्च वक्राभिः ॥ ८२ || 
जिनके कपाल में पाँच रेखाएँ हों वे सत्तर वप जीते हे । जिनके कपाल 
में रेखाएँ एकाग्रावस्थित हों वे साठ वर्षे जीते हैं। जिनके कपाल में बहुनसी 
-रेखाएँ हों बे पचास वर्ष जीते हैं । जिनके कपाल में रेखाएँ टेढ़ी हों बे 
चालीस वर्ष की आयु पाते हैं ॥ ८२ ॥ 
त्रिंशइश्लग्नाभिर्विशतिकश्चेव वामवक्राभिः । 
चुद्राभिः स्वल्पायुन्यूनाभेश्चान्तरे कर्प्यम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जिनके ललाट में रेखाएँ भोंहों से मिली हों वे प्राणी तीस वपं जीते हैं । 
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जिनके ललाट में रेखाएँ बाएँ तरफ़ टेढ़ी हाँ वे प्राणी बीस वर्ष जीते हैं । 
जिनके कपाल में रेखाएँ छोटी छोटी हों वे स्वल्पायु होते हैं। जिनके कपाल 
में रेखाएँ कम हों उनकी अल्पायु की ही कल्पना करनी चाहिये ॥ ८३ ॥ 
शिग्रेलन्नण 
परिमणडलेगवाब्याश्छत्राकारेः शिरोभिरवनीशाः । 
चिपिटैः पितृमातृघ्नाः करोटिशिरसां चिरान्मृत्यः ॥=४।। 
जिनके मस्तक गोल हों वे गोधन-संपन्न होते हें । जिनके शीश छत्रा- 
कार ( छाते के समान ) हों वे पृथ्वीपाल होते हैं । जिनके शीश चपटे हॉ 
वे यौवनकाल में माता-पिता के मारनेबाले होते हें और जिनके शीश बड़े 
हों वे दीधेजीत्री होते हैं || ८४ ॥ नै 
घटपद्धाध्यानशत्राडमरतक: पापक्द्धनस्तयक्क; । 
[नम्नन्तु शरा महता बहानम्नमनथद भवात ।॥८५॥| 
जिसका शीश घड़े के समान हो वह ध्यानपरायण होता है। जिसके 
दो शीश हों वह पापी व निर्धन होता है । जिनका शीश लचा हो थे 
महापुरुप होते हैं । बहुत ही गहरा शीश अनर्थदायक होता है ॥ ८५ ॥ 
एककभवः [स्नग्धः कृष्णराकाञ्चतराभन्नाग्र; । 
मृदुभिन चातिबहुभिः केशेः सुखभाक नरेन्द्रो वा ॥८६॥ 
जिनके मस्तक के एक एक रोमकूप में एक एक बाल हो और यदि वे 
बाल चिकने काले व टेट हों और उनका अग्रमाग भिन्न न हो तथा वे कोमल 
होकर बहुत से न हों तो वह प्राणी सुखभागी या राजा होता है ॥ ८६ ॥ 
बहुमूलविषमकपिलाः स्थूलस्फूटिताग्रपरुषइस्वाश्च । 
अतिकृटिलाश्चातिघनाश्च मूर्धजा वित्तहीनानाम ॥८७॥ 
जिनके मस्तक के एक एक रोमकूप में बइतसे बाल हों और वे यदि 
असमान हों तथा पीले हों, अग्रभाग में मोटे होकर टटे हों, बड़े छोटे व 


बहुत-से टेड होकर बहत घने हों तो वे प्राणी निधन होते हैं ॥ ८७ || 
गात्ररूत्ततालच्तण 


यद्यदात्र रूक्षं मांसविहीनं शिरापनद्ध च्‌। 
तत्तदनिष्टं प्रोक्क विपरीतमतः शुभ सवेम्‌॥ ८८ ॥ 
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शरीर में जो अंग रूखा, मांसहीन व नसों से व्याप्त हो वह अनिष्ट 

कहा गया हे । इससे विपरीत शुमदायक होता है ॥ ८८ ॥ 
नाभि आदि के लक्षण 

नामिःस्वर सत्त्वमिति प्रदिष्ट गम्भीरमेतत्त्रितयं नराणाम्‌ | 
उरो लल।ट वदन च पुसा विस्तीणंमेतत्त्रित यं प्रशस्तस्‌ ॥ ८६ ॥ 

जिनकी नाभि, स्त्रर व शक्ति ये तीनों गंभीर हों तो थे पुरुष भाग्यत्राले 
होते हैं | विस्तृत वक्षःस्थल; ललाट व मुख ये तीनों शुम दायक होते हैं ।।८8॥ 

वत्तआदि के लक्षणा 

वक्षोऽथ कक्तानखनासिकास्यं कृकाटिका चेति पडुन्नताने । 
इस्तानि चत्वारि च लिङ्घपृष्ठ ग्रीवा च जङ्घे च हितप्रदानि ॥६०॥ 

वक्षःस्थल, कत्ता (बगल ), नख, नापिका, मुख ओर घाँटी ये 
छ; ऊँचे ( उठे) हों ओर लिङ्ग, पीठ, घींच, जंघा ये चार छोटे हों तो 


हितकर होते हें ॥ &० ॥ र 
नेत्रान्तं और पाद के रक्कादिलक्षण 


नेत्रान्तपादकरताल्वधरोष्ठजिह्वा 
रक्रानखाश्च खलु सप सुखावहानि । 
सूच्माणि पञ्चदशनांगुलिपवेकेशाः 
साक त्वचा कररुहाश्च न दुःखितानाम्‌ ॥ 8१ ॥ 
नेत्रकोण, पादतल, करतल, तालु, निचला ओष, जिद्दा और नख ये 
सातो लालवर्ण सुखदायक होते हैं | दाँत, अँगुलियों के पर्वे, केश, 
खाल और नख ये पाँच छोटे दुखदायी होते हें ॥ ६१ ॥ 
हनु आदि के दीलक्तण 
हनुलाचनबाहुनासका: स्तनयारन्तरमत्र पञ्चमस्‌ । 
इति दीर्घमिदन्तु पञ्चक न भवत्येव नृणामभूभूताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जिनकी ठुड्टी, लोचन, बाइ, नासिका और स्तनों का अन्तर ये पाँच 
स्थान दीर्ध हों वे राजा होते हैं राजाओं के सित्रा किसी के उक्त पश्च 
स्थान दीर्घ नहीं होते ॥ ६२ ॥ 
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छायालक्षणा 
छाया शुभाशुभफलानि निवेदयन्ती 
लच्या मनष्यपशपत्षिष लक्षणत्ञेः । 
तेजोगणान्३हिरपि प्रविकाशयन्ती 


दीपप्रभा स्फटिकरलघटस्थितेव ॥ ६३ ॥ 
छाया ( कान्ति) या शरीर की शोभा शुभाशुभ फलों को बताती 
हे । इसलिए लक्षणज्ञाता विद्वानों को मनुष्य, पशु व पक्षियों में उसको 
देखना चाहिये | स्फटिक रन के बने घड़े में टिकी हुई दीपक की प्रभा की 
नाइ कांति भी तेज तथा गुणों की द्योतंक हे ॥ 8३॥। # 
पृथ्तरीद्वायालत्षण 
स्निग्थांद्रजवङ्नखरोमकेशच्छाया सुगन्धा च महीसमुत्था । 


तृथ्यथंलाभाभ्युदयान्करोति धर्मस्य चाहन्यहनि प्रद्रत्तिम्‌ ॥६ ९ 
यदि दाँत, खाल, नख, रोम और केश ये चिकने तथा सुगन्धित हों तो 
पृथ्वीतत्त्व से उपजी छाया (शरीर की शोभा) जानना चाहिये । यह प्राणियों 
के लिए सन्तोष, धनलाभ और ऐश्वयं दायिनी है और धर्म में प्रदृत्ति 
कराती है; क्योंकि अस्थि, मांस, नख, खाल और लोम ये पृथ्वी के गुण 
हैं। यदि सुगन्धित पुरुष हो तो बुधकृत पृथ्वी की छाया मानना चाहिये ॥&४॥ 
fh वा जलच्छायालेक्षण 
स्नग्थधासताच्छहारतानयनाभरामा 
सोभाग्यमार्दवसुखाभ्युदयान्करोति । 
सर्वाथेसिद्धिजननी जननी च चाप्या 
छायाफलं तनुभृतां शुभमादधाति ॥ ६५ ॥ 


> भारतीय सामुद्रिक यथाथ में उन तत्त्वो पर अवलंबित हे जिन पर स्वि 
निर्भर है । यह विषय वड़ा गम्भीर है । इसे हमने भूमिका में कहा हे । तत्त्वा 
का पंचीकरण करके खष्टिरचना की गई है । यही कारण हे कि स्तक 
शरीर को अग्नि द्वारा पांचों तत्त्वों में विभाजित कर देते हैं । यह महान्‌ 
सिद्धान्त जिन २ विदेशी पंडितों की समक में आ गया हे वे आज भी 
भारतीय शाखो का लोहा मानने में किचित्‌ संकोच नहीं करते । पर 
खेद हे, आज कल हम भारतीय ही अपने गौरव को सुला रहे हैं । संपादक । 

४ 


हरि | सामुद्रकशास्र 


यदि किसी के शरीर की शोभा चिकनी, सफ़ेद, साफ़ ब सब्ज़ तथा 
नयनाभिराम हो तो उसे जल की छाया जानना चाहिये । यह सौभाग्य, 
कोमलता, सुख व ऐश्‍वर्य और माता के समान समग्र अर्थो की सिद्धि 
देती है । कारण, शुक्र, शोणित, मज्जा; मल और मूत्र ये पाँच जल के 
गुण हैं । यदि प्राणी मिष्टटसभोजी हो तो चन्द्र-शुक्र-कृत जल की छाया 
माननी चाहिये ॥ &५॥ 


अग्निच्डायालत्तण 

चण्डा धुष्या पद्महेमाग्निवर्णा युक्का तेजोविक्रमैः संप्र- 
तापैः। आग्नेयीति प्राणिनां स्याजयाय ज्षिप्र॑ सिद्धि वाडिछि- 
तार्थस्य धत्ते॥ ६६ ॥ 

यदि शरीर की शोभा प्रचण्ड, भयजनक, कमल, सुवण अथवा अग्नि 
के समान प्रतापी हो तो उसे अग्नि की छाया जानना चाहिये । वह जय- 
दात्री है | शीघ्र ही वाञ्डित अर्थ की सिद्धि देती दै । निद्रा, नुधा, प्यास, 
क्लान्ति और आलस्य ये अग्नि के गुण हें । यदि पुरुप बहुत रूपवान्‌ तथा 
सुकान्त हो तो सूर्य-भौमकृत आग्नेयी छाया जाननी चाहिये ॥ ३६ ॥ 

वाय्त्राकाशच्छायालत्तण 
मलिनपरुषकृष्णा पापगन्धानिलोत्था 
जनयति वधवन्धव्याध्यनर्था थनाशा न्‌ । 
स्फटिकसहशरूपा भाग्ययुक्कात्युदारा 
निधिरिव गगनोत्था श्रेयसां स्वच्छवर्णा ॥ ६७ ॥ 

यदि शरीर की शोमा मेली, कठोर, काली तथा दुर्गन्धित हो तो उसे 
वायु की छाया जानना चाहिये । यह वध, वन्ध, व्याधि, अनर्थं व अर्थ" 
नाश करती है । धावन, चालन, क्षपण, संकोचन व प्रसारण ये ५ वायु 
के गुण हैं | यदि पाँवों का स्पर्शन कोमल हो तो शनेरचरकृत वायवी 
छाया जाननी चाहिये । यदि शरीर की शोमा स्फटिकसदृश निर्मल हो 
तो आकाश की छाया जाननी चाहिये । यह भाग्यसूचक, ओदायशाली 
तथा शुभदायक होती है । काम, क्रोध, लोम, मोह व लज्जा ये पाँच 
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आकाश के गुण हें । यदि पुरुप के वचन कानों को सुखकारी हों तो 
गुरुकृत नाभसी छाया माननी चाहिये ॥ ६७ ॥ 
2828 छायादेवतालक्षण 
छायाः क्रमेण कुजलाग्न्यनिल्लाम्बरोत्याः 
केचिद्वदान्त दश ताश्च यथानुपूर्व्वाः । 
सूयांब्जनाभपुरुहूतयमोड्पाना 
तुस्यास्तु लक्षणफलेरिति तत्समानाः॥ ६८॥ 
पृथ्वी , जल, अग्नि, वायु, आकाश इन तत्त्वो से उपजी हुई क्रम से 
पाँच छाया हैं । उनको अनेक आचायाँ ने यथानुपूर्वी दश कहा है । सूर्य, 
विष्णु, इन्द्र, यमराज और चन्द्रमा ये ५ पूर्वोक्त छायाओं के ५ देवता हैं । 
उन्हीं के तुल्य छाया हैं । लक्षण व फलों से प्राणी उन्हींके समान होते हैं । 
यानी जिस प्राणी में जिस तत्त्व की छाया के लक्षण व फल घटित हों 
उन्हीं के समान प्राणियों को लक्षण ब फल बतलाना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
rat  स्वरलक्षण_ 
क[रुपरथा[थभर।मृदक्गीसहाम्बदानःस्वनाः । 
र ७ ha ७ 
गदभजजररूचस्तराश्च धनताख्यसत्यक्ताः ॥ ६६ ॥ 


१ इश्वर उवाच । अस्थि मांसं नखं चैव त्वग्लोमानि च पञ्चमम्‌ । पृथ्व्याः 
पञ्चगुणाः प्रोक्का ब्रह्मश्ञानेन भाषते १ शुक्र शोणितमञ्जे च मलमूत्रं च पञ्चमम्‌ । 
अपां पञ्चणुणाः प्रोक्का ब्रह्मज्ञानेन भाषते २ निद्रा त्तथा तृषा क्लान्तिरालस्यं 
चेव पञ्चमम्‌ । तेज: पञ्चगुणाः प्रोक्का ब्रह्मज्ञानेन भाषते ३ धावनं चालनं क्षेपः 
संकोचं प्रत्रन्तथा । वायोः पञ्चणुणाः प्रोक्ठा ब्रह्मज्ञानेन भाषते ४ कामः 
क्रोधस्तथा मोहो लज्ञा लोभश्च पञ्चमम्‌ । नभः पंचगुणाः प्रोक्का ब्रह्मज्ञानेन 
भाषते ५ । ( इति ज्ञानखंकलिनीतन्त्रे ) । 

सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष का एक अंग है और ज्योतिष वेद का अंग है। 
वेदों में जिन विपया का उढ्लख हुआ है वे प्राणिमात्र की भलाई के लिए हें, 
किसी एक देश अथवा जाति ही के लिए नहीं। हमारा सामुद्रिक शास्त्र भी 
इसी प्रकार हे । इसका वैद्यक, ज्योतिष, सांख्य, वेदान्त आदि से घनिष्ठ 
संवंध है | संपादक । 

२ छायां महाभूतकृतां च सर्वे भिव्यञ्जयन्ति स्वदशामवाप्य । क्कम्ञ्वग्निवाय्व- 
म्वरजान्‌ गुणांश्च नासा स्यद्वकत्वकश्रवणानुमेयानिति ( बृहज्ञातक ) ॥ 

३ गन्धो रसस्तथा रूपं स्पशः शब्दश्च पञ्चम इति वेदान्तिनां मते पृथिव्या- 
गन्धः, जलस्य रसः, अग्नेः रूपम्‌, वायोः स्पशः, आकाशस्य शब्द्रतन्मात्रा इति। 


१ 
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जिसका शब्द * हाथी, वेल, रथसमइ) भेरी, मृदंग, सिंह और मेघ के 
समान हो वह राजा होता है । जिप्तकां शब्द ( कएठध्वनि ) गधे के समान 
च जजर तथा रूख़ा हो वह धन व सुखों से रहित होता है ॥ 88 ॥ 

सप्तसारलतक्षण 

ससत भवान्त च सारा मंदामजात्वगास्थशक्राण । 

रुधिर मांस चेति प्राणभृतां तत्समानफलस्‌ ॥ १०० ॥ 

मेदा, मज्जा, त्वचा, अस्थि, शुक्र, रुधिर ओर मांध ये सात प्राणियों के 
श्रीर में सार पदार्थ हें | उन्हींके समान फल को कहे ॥ १००॥ 

रक्कसारलक्षणा 
ताखा्ठदन्तपाला जद्वानंत्रान्तपार्यकरच्रणुः | 
कवेस्तु रक्कतारा बहुसुखवनिताथेपुत्रयुक्काः ॥ १ ॥ 

जिनके तालु, ओठ, दाँत, कणरन्ध, जिद्दा, नेत्रपान्त, गदा, हाथ ओर 
पर ये लालवण हाँ तो उन में रक्काधिक्य जानना चाहिये। वे प्राणी 
बहुसुखशाली, स्रीसमन्वित तथा धनी ओर पुत्रवान्‌ होते हे ॥ १ ॥ 

प्रज्ञामेदस्सारल क्ष ण 

स्निग्धत्वक्का धनिनो मृदुभिः सुभगा विचक्षणास्तनुभिः । 

मजामेदःसाराः सुशरीराः पुत्रवित्तयुक्काः ॥ २ ॥ 

जिनकी खाल चिकनी और शरीर कोमल हो तो उनमें त्वचा का 
सार जानना चाहिये । वे मनुष्य धनी, सोमाग्यशाली तथा बड़े पणिडत 
होते हैं जिनका शरीर अतिपुशोभन हो, उनमें मज्ञा और मेदा का 
सार जानना चाहिये | ऐसे लोग पत्रवान्‌ ओर धनशाली होते हैं ॥ २॥ 

अस्थिशुक्रसारलत्तण 


स्थूलास्थिरास्थिसारो बलवान्‌ विद्यान्तगः सुरूपश्च । 
हुगुरुशुकाः सुभगा विद्वांसो रूपवन्तश्च ॥ ३ ॥ 


>> oo — - 
काक फि 


> स्वरशास्त्र पक स्वतंत्र शार है । सत्त स्वर तमाम वायुमण्डल में शब्द 
आदि नामों से मरे हैँ । वर्तमान विज्ञ।नाचायों ने शब्द अथवा ध्वनि को खातों 
स्वरों में विभाजित कर पुनः क्रम से एकत्र करना यंत्रों द्वारा सरल कर दिया 
है । इसी का फल “रेडियो” है । 
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जिसके शरीर की इडियाँ मोटी हों उसमें अस्थि का सार जानना 
चाहिये । वह बली, विद्वान ओर रूपताला होता है । जिनके शरीर में शुक्र 
व्‌ गुरु अधिक हो उनमें शुक्रसार जानना चाहिये। वे सोमाग्यशाली, 
विद्वान्‌ तथा रूपवान्‌ होते हैं #॥ ३ ॥ 

संघातलच्तण 

उपचितदेहो विद्वान्‌ धनी सुरूपश्च मांससारो यः। 

संघात इति च सुश्लिष्टसन्धिता सुखभुजो ज्ञेयाः ॥ ४ ॥ 

जिसकी देह भलीमाँति पुष्ट हो उसमें मांस का सार जानना चाहिये । 
बह विद्वान्‌, धनवान्‌ और रूपवान होता है | जिनकी देह में समस्त 
सन्धियाँ पृष्ट हों उन्हें सुखभोगी जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 

स्निग्धलक्षश 

स्नेहः पञ्चसु लच्यो वाग्जिह्वादन्तनेत्रनखसंस्थः । 

स॒तधनसो भाग्ययृताः स्निग्धेस्तेनिधना रूच्षेः ॥ ५ ॥ 

पाँच स्थानों में स्निग्धता देखनी चाहिये । यथा-वांक्य, जिहा, दन्त, 
नेत्र और नख । जिनके पाँचों स्थानों में स्निग्धता प्रतीत हो वे पुत्रवान्‌, 
धनवान्‌ ओर भाग्यशाली होते हें । जिनके पाँचों स्थान रूखे दिखें वे 
निर्धन होते हैं ॥ ५॥ 

| वणलक्षणा 

द्युतिमान्‌ वर्णः स्निग्धः क्षितिपानां मध्यमः सुता्थवताम्‌ । 

रूक्षो धनहीनानां शुद्धश्शुभदो न संकीर्ण: ॥ ६ ॥ 

तेजस्वी और चिकने वर्णबाले पृथ्वीपाल होते हैं । जिनका वर्ण मध्यम 
हो वे पुत्रवान्‌ और धनवान्‌ होते हैं । जिनका वर्ण रूखा हो वे निर्धन 
होते हैं | शुद्ध वर्ण शुभदायक होता है । मिश्रित वणवाले दीन होते हैं ॥६॥ 

_ मुखस्वभावलक्षण 

साध्यमनूकं वक्रादोशाईलसिंहगरुडमुखाः । . 

अप्रतिहतप्रतापा जितरिपवो मानवेन्द्राइच ॥ ७॥ 

% सामुद्रक शास्त्र आयुवेद से घनिष्ठ संबंध रखता है । प्रमाण यही श्लोक 

है । संपादक । 
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मुख से स्वभाव जानना चाहिये। जिनका मुख गौ, वेल, बाघ, सिह 
और गरुड़ के समान हो वे राजा होते हैं । इनका प्रताप स्थायी रहता है । 
ये युद्ध में वेरियों को पराजित करते हैं % || ७ ॥ 
वानरादिमुखलक्त ण 
वानरमाहिषवराहा जतुल्यवदनाः सुतार्थसुखभाजः । 
गर्दमकरभप्रतिमेमुखेः शरीरश्च निःस्वसुखाः ॥ = ॥ 
जिनके मुख वानर, भंसा, शूकर और बकरे के समान हों वे पुत्रवान्‌, 
धनवान्‌ और सुखमागां होते हैं जिनके मुख और शरीर बघे ब उँट 
के समान हों वे दुखी दरिद्र बने रहते हें ॥ = ॥ 
शरीरांगुलप्रमाण 
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अष्टशत षणणवतिः परिमाणं चतुरशीतिरिति पुंसाम्‌ । 

उत्तमसमहीनानामंगुलसख्यास्वसानेन ॥ ६ ॥ | 

जिनका शरीर अपने अंगुल परिमाण से एक सौ आठ अंगुल ऊँचा हो 
वे उत्तम होते हैं जिनका शरीर छानवे अंगुल ऊँचा हो वे मध्यम होते हैं । 
जिनका शरीर चौरासी अंगुल ऊँचा हो वे अधम होते हैं ॥ & ॥ 

भाराधतनुः सुखभाक्‌ तुलितोऽतो इुःखभाग्भवत्यूनः । 

भारोतीवाब्यानामध्यद्धः सवेधरणीशः ॥ १० ॥ 

जिसका शरीर तौलने में आधा भार यानी एकमन हो, वह सुखभागी 
होता है । जिसका शरीर तोलने में आधे भार से भी कम हो, वह दुःख- 
भागी होता है जिसका शरीर तौलने में एक भार यानी दो मन हो, बह 
धनाढ्य होता हे जिसका शरीर तोलने में डेढ़ भार यानी तीन मन हो, 
घह सारी पृथ्वी का स्वामी होता है॥ १०॥ 

मानवपंप्रमाण 
विंशतिवषां नारी पुरुषः खलु पञ्चविंशतिभिरञ्देः । 
अहति मानोन्मानं जीवितभागे त्रतुर्थे वा ॥ ११ ॥ 


# यहाँ कहे गये पशु-पच्तियों आदि के स्वरूप का ज्ञान अत्यावश्यक हे । 
देखिये हमारा सामुद्रक किन किन शास्रोा से सम्वद्ध हे । संपादक । 
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जिस समय नारी बीस वर्ष की हो और पुरुप पचीस वर्ष का हो तो मान 
व उन्पान के योग्य होता है । अर्थात्‌ उच्चता व वज़न का फल कहना 
चाहिये; अथवा आयु के चौथे भाग में उच्चता व वज़न को जानकर फला- 
देश कहे ॥ ११ ॥ 

मृजलाशख्यानलाब्बरसरनररचशपशाचकातरश्चास्‌ । 


सत्वेन भवात परुषां लन्षण॒मतद्ववत्यषास्‌ ॥ १२ ॥ 
पृथी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) देवता, मनुष्य, राक्षस, पिशाच 
और पशु इनके स्वभाव के समान स्त्रभावत्राला पुरुष इन्हीं के लक्षणों के 
समान होता है ॥ १२॥ 
महीजलस्वभाबलक्षण र 
महीस्वभावः शुभपुष्पगन्धः संभोगवान्‌ सुश्वसनः स्थिरश्च। 
तोयस्वभावो बहुतोयपायी प्रियाभिलाषी रसभोजनश्‍्च॥ १ ३॥ 
जिसका स्वभाव पृथ्वी का सा हो तो उसके शरीर में उत्तम फूल के 
समान गन्ध आती है । वह बड़ा भोगत्रान्‌ ब अच्छी श्वासवाला होकर 
स्थिर रहता है । जिसका स्त्रमात्र जल के समान हो बह बहुत जल पीता 


व प्यारे को अभिलापा करना हुआ रसों को खाता है ॥ १३ ॥ 
अरिनित्रायुस्वभावलच्तण 


अग्निप्रकृत्या चपलोतितीच्णश्चण्डः चुधालुबहुभोजनश्च। 
वायोःस्वभावेन चलःकृशश्च क्षिप्र च कोपस्य वश प्रयाति१४॥ 

जिसका स्वभाव अग्नि क समान हो तो बह चपल, बड़ा तीखा, कोपी 
तथा ज्ञ धावन ओर बहुत सोजन करता है । जिसका स्वभाव बायु के 
ममान हो उह चंचन वु द्धवाला, दुबल और जल्द गुस्से में आनेवाला 
होता हे ॥ १४ ॥ 

आकाशस्वभावलक्त ण 
OT ६७६ ~ है से 3२७ a 

बप्रक्रातानपणा विदृतास्यः शब्दगता कुशलः शाषराङ्गः | 


००७ 


त्यागयतः परुषो मृदुकोपः स्नेहरतश्च भवेत्सरसत्तः ।।१ ५॥ 


> इसे समझने के पूव पृथ्वी, जल. अग्नि. मनुष्य. राक्षस पिशाच आदि 
का स्वभाव जान लेना आवश्यक हे । इसके लिए इसस सवध रखनवाल 
शास्त्र अवलोकन करना आवश्यक हे । हम इसे अन्यत्र लिखग । संपादक । 
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आकाश के सपान स्त्रभाववाला, चोड़े पुखवाला, निपुण तथा शब्द- 
शास्र कुशल होता है । जिसका स्वभाव देवता के समान हो वह दानशील, 
अल्पक्रोधी और प्रेमी होता है ॥ १४ ॥ 
र द हु मचुञसत््वलक्षण 
मत्यसत्तसयुता गातभूषणापरयः | 
संविभागशीलवाज्ञित्यमेव मानवः ॥ १६॥ 
जिसका स्वभाव मनुष्य के समान हो बह गानेवाला, वन्न आभूपणो से 
प्रीति रखनेवाला ओर शीलवान्‌ होता है ॥ १६ ॥ 
र ह रक्तःपिशाचलत्तण ल्‌ 
तीचणप्रकोप:ःखलचोेष्टितश्व पापश्च सत्वेन निशाचराणाम्‌ । 


पिशाचसत्त्वश्चपलो मलाक्की बहुप्रलापी च समुल्चणाङ्ग:॥ १७॥ 

राक्तसों के समान स्वभाववाला, तीखे कोपवाला व खलों के समान 
चेष्टा रखनेवाला पापी होता है । जिसका स्वभाव पिशाच के समान हो बह 
चपल, मेला, बकत्रांदी तथा बड़े डोलडोलवाला होता है ॥ १७ ॥ 

[कप ७ पप्य शरण ~ उ 
भीरुःलुधालुब भुक्‌ च यः स्याञ्ज्ञेयः ससत्त्वेन नरस्तिंरश्चाम्‌ | 
एवं नराणा प्रकृति: प्रदिष्टा यल्लक्षणज्ञाः प्रवदन्ति सत्त्वम्‌॥ १ ८॥ 

जिसका स्त्रभाव पशुओं के समान हो उसको डरपोक, चुधार्त व 
बडुभोजी जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 
९ ०» > गतिलक्षण ~ ~ 
शादूलहससमदाद्रपगोपतीना तुर्या भ्म॑न्त गतिभिः 
शिखिनां च भूपाः। येषां च शब्दरहितं स्तिमितं च यातं 
तेपीश्वरा ट्रतपारेप्रुतगा दरिद्राः ॥ १६ ॥ 


१ शुत्चिरत्यन्तदाता च भूमिजीवी च गोहितः । चातु्वरणाः समाजाता 
ज्ञातव्याः क्रमशो वुध्रः ॥ स्थृलाङ्गा मलिनाश्चेच रमकाः प्राणृहारकाः । मांस- 
प्रिया नास्तिकाश्च ते जाता व्याधयोनयः ॥ 

२ कालस्कन्धा महो न्वाशच भीप्राभीप्रपराक्रमाः । वह्णाशिनः सवेवेरास्ते पूर्व 
राक्तसाः स्मृताः | he 

३ त्रासयुक्वाः कर्मरताः स्वोदगाभरणे युताः । व्यवहारविहीनाश्च ते पूवं 
पशुजातयः ॥ इतरुततो भ्रमन्नित्यं गहनपु प्रपोदूरः। भीतियुक्काः स्वल्पक्रायास्ते 
जाताः पक्तियोनयः ॥ सर्वेकार्येपु य क्षुद्रास्त पू श्रुद्र जातय: ॥ 
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जिनकी गति ( चाल ) बाप, हंस, मतवाला हाथी, बेल और मोर के 
समान हो वे राजा होते हैं । जिनका गमन शब्दरहित निश्चल हो ने भी 
समथ होते हूँ । शीघ्रगामी दरिद्र होते हैं ॥ १६ || 
इति वृहत्सापुद्रके पएिडतशक्तिधरसंकलिते भांपाभाष्पे पुरुपल क्ष ण॑ नाम 
प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 





स्रीलक्षण 
अथातः सप्रवच्यामि नारीणां लक्षणं प्रिये ! । 
श्रयतां देवदेवेशि समाधाय मनोऽमलम्‌ ॥ १ ॥ 
अब इसके उपरान्त अहो म्रिये ! में नारियों के लक्षण भलीभाँनि 
कहुँगा । हे देवि ! अपने अमल मन को सावधान कर सुनिये ॥ १ ॥ 
नखपादादिलक्षण 

स्निग्धोन्नताग्रतनुताग्रनखो कुमार्याः 

पादो समोपचितचारुनिगूढगुल्फी । 
श्लिष्टांगुलीकमलकान्तितलो च यस्या- 


स्तामुद्धहेद्यादे भृवोधिपतित्वामिच्छेत्‌ ॥ २ ॥ 

जिस कुमारी के नख चिकने और ऊँचे हों, जिनका अग्रभाग पतला व 
तांबे के वरां हो, दोनों पेर समान व कुछ मोटे तथा मनोरम हों, जिनमें 
गंठे ( टखने ) छिपे हों, अंगुलियाँ परस्पर मिली हों, तलत्रे कमल के 
सदृश शोभावाले हों, ऐसी कुपारी को सुलक्षणा जानना चाहिये । यदि 
कोई पुरुष पृथ्त्रीपति होने की इच्छा करे तो ऐसी कुपारी से अपना 
विवाह करे ॥ २ ॥ 

मत्स्यादि चिहयुतपादजड्रादिलक्षण 


मत्स्यांकृशाव्जयववञ्रहलासिचिह्णावस्वेदनो मृदुतलौ 
चरणो प्रशस्तो । जङ्घ च रोमरहिते विशिरे सुवृत्ते जानुद्वयं 
सममनुर्बणसन्धिदेशस्‌ ॥ ३ ॥ ऊरू घनो करिकरप्रतिमाव- 
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रोमावश्वत्थपत्रसहृशं विपुलं च गुह्मम्‌। श्रोणीललाटमुरुकर्म- 


सपन्नत च गढ़ा माणश्च बपला [श्रयमादधात ॥ ४॥ 

कोमल व पसीनासहित चरणतल, जिनमें मछली, अंकुश, कमल, यव, 
वञ्र, हल और तलवार के चिह हों, नारी के ऐमे चरण प्रशस्त होते 
हैं । जंघाएँ रोमरहित, नस विहीन और गोलाकार हों । दोनों घुटने समान 
होकर सन्धिदेश में मांधल हों दोनों ऊरू घने व दाशी की सूँ ड़ के समान 
हों तथा रोम रहित हों । गुह्याङ्ग पीपलपत्र के समान त्रिरतीणां हो । कमर 
तथा ललाट चौड़े कछुर के समान ऊँचे हों | मणि छिपी हो । वह नारी 
बड़ी संपत्तिशालिनी होती है ॥ ३ । ४ ॥ 

नितम्बनाभिलक्षण है 

विस्तीएँमासोपचितो नितम्बो गुरुश्च धत्ते रसनाकलापस । 
नाभगेभारा विपलाज्ष्नाना प्रदाक्षणावतगता प्रशस्ता ॥५॥ 

यदि स्रियों का नितम्ब ( कटिपश्चाद्भधाग ) चौड़ा, मांसल और बड़ा 
हो तो वह करधनी से शोमित होता हे । यदि नारियों की नाभि गंभीर, 
विपुल और प्रदक्षिणात्रतं हो तो वह प्रशस्त होती है ॥ ५ ॥ 

स्रीकत्यादिलक्षण 
मध्यं श्रियात्रिवलिनाथाविरोमशं च वृत्तो घनावविषमो 

कठिनावरस्यो । रोमापवजितमरो मृदु चाङ्गनाना ग्रीवा च 


कम्बान[चताथसखान धत्ते ॥ ६ ॥ 

यदि मध्यभाग त्रिवलीयुक्त रोमरहित हो, दोनों स्तन पने, समान तथा 
कडे हाँ, वक्षःस्थल कोमल तथा रोपहीन हो, ग्रीवा (घींच) शंख के समान 
हो, तो वह नारी धनत्रती और सुखी होती है ॥ ६ ॥ 

स्त्रिया का अधरलत्तण 
बन्धजावकसमारुणा$धरा मामला राचराबम्चरूपभत्‌ । 
कन्दकटमलानभाःसमाहजाया[पतापातपखामताथंदा:ः७॥ 

जिन ख्रियाँ का अधर दृपहरियाफूल के समान हो, मांसल हो अथवा 
पके कदरू फल के समान हो, दाँत फुन्द्रराती क सपान बराबर हों, 
वे ख्रियाँ पति को सुखी करतीं और अमित धन देती हैं ॥ ७ ॥ 


प्र्थमखण्ड ३५. 


स्त्रियों के चित्तादिलत्तण 
दाक्षिण्ययुक्रमशठ परपुष्टह्सब॒र्गुप्रभाषितमदी नमनद्प- 
साँख्यस्‌ । नासा समा समपुटा रुचिरा प्रशस्ता हग्नीलनीर- 
जदलद्यातहारए। च ॥ = ॥ 
सौभाभ्यवती स्लरियों का चित्त दयाशील, कपटहीन और शब्द कोकिला 
व हंसशब्द के सपान होता है । नासिका सप व सपान पुटवाली 
होकर सुन्दर हो तो प्रशस्त जानना चाहिये । नील कमलदल के समान 


नेत्र अच्छे कहाते हैं ॥ = ॥ 
श्रललाटलत्तण 


नॉ सगत नातएथ न लम्बं शस्त भ्रवाबालशशाङ्कवङ्ग । 
अधन्डुसस्थानमरामश च शस्त ललाट न नतन तृङ्गम ।।&।। 

स््ियों की दोनों भौंहें यदि असंलग्न, पतली, छोटी, वाल चन्द्रमा के 
समान टेडी हों तो प्रशस्त कहाती हैं जिनका ललाट अर्ध चन्द्राकार, लोम- 
रहित और सम हो तो प्रशस्त जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 

कणांकेशलत्तणा 
कृणुयग्ममाप यक्कमासल शस्यते मृदुसम समाहतम्‌ । 
स्नग्धनीलमदकाञ्चतकजो मधजाः सुखकराः समाशरः १० 
स्त्रियों के दोनों कान मां प्तत, कोमल समान तथा अचल हों तो प्रशस्त 

कहाते हैं । केश चिकने, काले, कोमल अर टेढ़े तथा रोमकूषों से एक 
एक निकले हों तो सुखकारी होते हैं । यदि शिर समान हो तो सुखदायक 


होता है ॥ १० ॥ 
रमणियां के राजलत्तणा 


'भृङ्गारासनवाजकृञ्जररथश्राबृ क्षय पपा भ 
मीलाकण्डलतरामरांकृशयवेः शेलेभ्वजेस्तोरणेः । 
मत्स्यस्वास्तकवादकान्यजनकेः शङ्खातपत्राम्बज 
पादे पाणितलेपि वा युवतयो गच्छन्त राज्ञीपदम्‌ ॥१ १॥ 
जिन छिर्यो के करतल व पादतल में झारी, आसन, घोड़ा, हाथी, 
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रथ, श्रीफलरक्ष, यूप, बाण, माला, कुएडल, चामर, अंकुश, यव, पर्वत, 
ध्वजा, तोरण, मछली, त्रिकोण, वेदिका, पंखा, शंख, छाता और कमल 
के चिह् हों, वे खनियाँ रानी पद पाती हैं ॥ ११ ॥ 
मणिवन्धादिलत्त॒ण 
नगूढमणिबन्धनो तरुणपद्मगर्भोपमो 
करो नूपातया पता तनावक्ृष्पव| गला । 
न निम्नमतिनोन्नतं करतलं सुरेखान्वितं 


करोत्यविधवां चिर सुतसुखारथसंभोगिनीस्‌ ॥ १२ ॥ 

जिनके हाथ गंमार मणिवन्धवाले हों, नवीन कमलगर्भ के समान हों, 
जिनमें सारी अंगुलियाँ पतली तथा विरली हों वे स्रिया राजपरनी होती 
हें । जिनका करतल गहरा व ऊँचा न हो तथा सुरेखाओं से संयुत हो 
उन स्त्रियों को सौभाग्यवती, पुत्रवती, सुखवती और धनवती तथां संभो- 
गिनी बनाता है ॥ १२ ॥ 

ऊध्य रेखालक्षण 

मध्यांगुलि या मणिबन्धनोत्था रेखा गता पाणितलेऽङ्गनायाः। 
ऊध्वेस्थिता पादतलेथवा या पुंसोऽथवा राज्यसुखाय सा स्यात्‌ ॥ 


निप्तके करतल में मणिबन्ध से उठी ऊध्वरेखा मध्यमा के मल तक गई 

हो वह स्री रानी होती है | इसीभाँति पादतल में ऊध्वरेखा हो तो भी 

रानी होती है | अपने पुरुप को राज्यसुखदात्री होती है । जिस पुरुष के 

करतल या पादतल में ऊध्वरेखा उपस्थित हो वह भी राजा होता है ॥ १३॥ 
परमायुलक्षण 


aH 


कानाष्कामलभवा गता या प्रदाशना मध्यामकान्तरालम्‌। 
करात रखा परमायुषः सा प्रमाणमूना तु तदूनमायु ॥१४॥ 

जिन स्त्रियों के करतल में कनिष्ठा अंगुली के मल से निकली रेखा तर्जनी 
व मध्यमा के बीच तक हो तो वड उन्हें दीर्घायु करती है, और जो प्रमाण 
से कम हो तो कम आयु को देती है ॥ १५ ॥ 


अथमखण्ड ३७ 
अंगुष्ठमूलरेखाज्ञान 
अंगुष्ठमूले प्रमवस्य रेखा पुत्रा बृहत्यः प्रमदास्तु तन्व्यः । 
आच्छिन्नदीर्घा बृहदायुषां ता अस्पायुषां ठिन्नलघप्रमाणाः १५ ˆ 
स्त्रियों के अंगूठे के मूल में सन्तान की रेखायें होती हैं। उनमें जो 
बड़ी हों वे पुत्र की रेखा जानना चाहिये | जो छोटी हों वे ऋन्याओं की 


जानना चाहिये | जो रेखाएँ साफ़ और बड़ी हों वे दीर्घायु द्योतक हैं । जो 
छिन्नभिन्न तथा छोटी रेखा प्रतीत हों वे कम उमरवाज्ञों की कहाती हैं ॥ १४॥ 


इतीदमुक्क शुभमङ्गनानामतो विपर्यस्त म निष्टमुक्कस्‌। 
विशेषतोऽनिष्टफलानि यानि समासतस्तान्यनुकीर्तयामि १ ६ 

इस प्रकार जो ख्रियों के शुभ लक्षण कहे हैं उनसे विपरीत अनिए्दायक 
हैं । इसलिए विशेषतः जो अनिष्टफलदायक हैं उन्हें संक्षप से कहता हूँ॥ १ ६॥ 

पादाङ्गलिलच्तण 

कनिष्ठिका बा तदनन्तरा वा महीं न यस्याः स्पृशती 
खियाः स्यात्‌ । गताथवांगु्ठमतीत्य यस्याः प्रदेशिनी सा 
कुलटाऽतिपापा ॥ १७॥ 

जिस स्री के चलने में पेर की कनिष्ठा व अनामिका अंगुली पृथ्वी का 
स्पशं न करे अथवा जिस खर के पेर की तर्जनी अंगुली अंगूठे से लंबी हो बह स्री 
व्यभिचारिणी होती हे ॥ १७ ॥ 

पिणिडकोदरलत्षण 

उद्बद्धाभ्यां पिणिडकाभ्यां शिराले शुष्के जड्डे रोमशे 
चातिमांसे | वामावतं निम्नमल्पं च गुह्यं कुम्भाकारं चोदरं 
दुःखितानास्‌ ॥ १८ ॥ 

जिन स्त्रियो की पिंडुरियाँ ऊँची हों, जङ्घायें लोमोंबाली, अतिमांसल, 
या सूखी अथवा नसों से व्याप्त हों अर्थात्‌ नसं दिखती हों, जिनका गुह्यदेश 
बामात्रते, गहरा ब छोटा सा प्रतीत हो और उदर घडा सा हो त्रे ख्रियाँ 
दुःखभागिनी होती हैं ॥ १८ ॥ 
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ग्रीवालक्षण 
इस्वयातिनिःस्वता दीघेया कुलक्षयः । 
ग्रीवया एथूत्थया योषितः प्रचण्डता ॥ १६ ॥ 
जिन ह्रिया की ग्रीवा ( घींच ) बहुत छोटी हो वे दरिद्रिणी होती हैं। 
जिनकी ग्रीवा लम्बी हो वे बंश विनाशती हें । जिनकी ग्रीवा चौड़ी, और 
ऊँची हो वे क्रोधी होती हैं ॥ १६ ॥ 
नेत्रगएडकूपलक्षणा 
नेत्रे यस्याः केकरे पिङ्गले वा सा दुःशीला श्यावलो ले क्षणा च । 
कृपा यस्या गण्डयाश्त्र[स्मतपानःसादग्धवञ्चकाता वदा[न्त२० 
जिसके दोनों नेत्र कजे हों वह दुश्चरित्रा होती है। जिसके नेत्र 
पिङ्गलत्रण हाँ, चञ्चज्ञ चितवन हो बह भी दुश्चरित्रा होती हे । जिसके 
हंसने के समय गालों में गइढे पड़ जाते हों उस खरी को मुनियो ने निःसंदेह 
वश्चकी ( असती ) कहा है ॥ २० ॥ 

व  , + लिलॉट्लचगा नि हि 
प्रविलम्बिनि देवर ललाटे श्वशुर हन्त्युदरे स्फिजोः पति च। 
अतिरोमचयान्धितोत्तरोष्ठी न शुभाभतुरतीव या च दीर्घा ॥२१॥ 

जिप्रका लश्चाट बहुत लम्बा हो, वह स्त्री देवर को विनाशतो है | 
जिप्तका पेट लम्बा हो वह ससुर कां नाशती है। जिसके कूले लम्बे हों वह 
पतिघातक होती हे । जिसके मे सी निकल आई हों वह स्री स्वामी को 
शुभदायक नहीं होती । जो स्री पति की अपेत्ता लम्बी हो वह स्वामी को 
अतीव दुःखदायक होती है ॥ २१ ॥ 

स्तनकरणादन्तलक्तण 

स्तनो सरोमो मलिनोल्बणो च क्लेशा दधाते विषमो च कणों। 
स्थलाः करालाावपमाश्च दन्ताः कशाय चायाय चकषणमासा 

जिनके स्तन ( दुध ) रोमों समेत मेले और बड़े हों, कान विपम ( छो टे- 
बड़े ) हों तो उन्हें क्लेशकारक होते हैं । जिनके दाँत मोटे, कराल तथा 
विषम हों तो दुःखदायक होते ४ | जिनके मसदों के मांस काले हों थे 


खिया चोरी करती हैं ॥ २२ ॥ 


प्रथमखण्ड ३६ 


करतल में क्रव्यादिरेख़ाज्ञान 
क्रव्यादरूपत ककाककड्सरास पांलकमसमा ना च हे; । 
शुष्क [शरालावषमश्र हस्तमवान्त नायः सखावत्तहानाः २३ 
जिनके हाथों में मांसमक्षी वाज आदि पत्ती, भेड़िया, कोत्रा, ऊजली 
चील और घुग्यू के समान निशान हों, जिनके होथ सूखी नसों से व्याप्त 
हा, जिनके हाथ विपम हां तो वे ख्रियाँ सुख व धन से रहित रहती हँ ॥२३॥ 
अषकेशलत्तण 
यातृत्तरोेन समुन्नतेन रुक्षाग्रके्श कलहप्रिया सा । 
प्रायो विरूपासु भवन्ति दोषा यत्राकृतिस्तत्र गुणा भवन्ति २४ 
जिन स्त्रियों का ऊपर का ओठ ऊंचा हो, केशों का अग्रभाग रूखा हो 
वे लड़ाई करने में प्रेम रखती हैं | प्रायः विरूप स्त्रियो में दोप होते हैं । जिन 
का अच्छा रूप होता है वे गुणी होती हैं ॥ २४ ॥ 


दशाफलविचार में वर्षज्ञान 

पाद सगुरफा प्रथम प्रादएा जङ्घ ाद्ताय च सजानचक् । 
मढारुमष्के च ततस्तृताय नाभः काटश्रात चतुथमाहु । २५|| 
उद्र कथयान्त पञ्चम हृदय षछमतः स्तनान्वतम्‌ । 
अथ सप्तमं सजत्रुणी कथयन्त्यष्टममोष्ठकन्धरे ॥ २६॥ 
नवम नयने च सभ्रुणी सललाटं दशमं शिरस्तथा ॥ 
अशभेष्वशभ दश[फलं चरणाये प शभेष॒ शोभनम्‌ ॥ २७॥ 

नरनारी को देह दशभाग मं विभक्त हँ । प्रतिभाग में बारह बारह वप 
का एक एक दशा होती हे । इस भाँति दश दशाओं के १२० वर्ष होते 
हें । अब उन्हीं का क्रम कहते हैं । पाद व गुएफ ( गंठे ) यह प्रथमभाग पहली 
दशा होती है | इसकी संख्या बारह वर्षे की है । जानुओं समेत जंघा दूसरा 
भाग दूषरो दशा है । इसकी संख्प्रा १३ से लेकर २५ तक है । भग, ऊरू 
व द्रपण यह तीसरा भाग तीसरी दशा है । इसकी संख्या २५ से . लेकर 
३६ तक दै | नाभि व कमर यह चौथा भाग चौथी दशा है । इसकी संख्या 
३७ से लेकर ४८ तक है । उदर यह पाँचवाँ भाग पाँचवीं दशा है । इसका 
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प्रमाण ४६ से लेकर ६० तक है । स्तनों समेत हृदय छठा भाग छठी दशा 
है | इसका प्रमाण ६१ से लेकर ७२ तक दै | हँसुली समेत बाहे सातवाँ भाग 
सातवीं दशा कहाती है । इसका प्रमाण ७३ से लेकर ८४ तक है ! ओठ 
ओर ग्रीवा यह आठवां भाग आठवीं दशा हे | इसका प्रमाण ८५ से लेकर 
8६ तक है। भोहँ समेत आँखें यह नवां भाग नत्रीं दशा है। इसका प्रमाण 
&७ से लेकर १०८ तक है । माल समेत शीश दशत्राँ भाग, दशवीं दशा 
है। इसका प्रमाण १०६ से लेकर १२० तकु है । यदि चरण आदि अङ्ग 
अशुभ लक्षण युक्त हों तो दशाफल अशुभदायक होता है, यदि चरणादि 
अंग शुभ लक्षणों से युक्ग हों तो दशाफल शुमदायक होते हैं ॥ २४ । २७ ॥ 


इति ब्रृहत्पामुद्रिके ख्नीलक्त णस्‌ | 


स्कन्द्पुराणान्तगतकाशी खएडात्द्लीसाप्रद्रिकमादाय स्रीलक्षणान्युच्यन्ते- 
, , स्कन्द्‌ उवाच शी 
सदा गृही सख भङ्गे श्री लक्षणवती यदि । 
अतः सुखसमृच्यथमाद! लक्षणमीयते ।। १ ॥% 
अगस्त्यना से स्कन्द जो कहते हें कि यदि स्री घुलत्षणा हो तो ग्रहस्थ 
पुरुष सदैव सुख भोगता है । इसलिए सुख ब समद्धि के लिए पहले लक्षणों 
को देखना चाहिए ॥ १ ॥ 
तञ प्रथमं लक्षणा घिकरणं नि दिशति 
वपुरावतगन्धाश्च छाया सत्त्व स्वरोगतिः । 


वणश्चत्यष्टधा प्रोक्का बथेलक्षणभामिका ॥ २ ॥ 
हस्वादि अत्रयत्रौं से रहित अंग, हाथ व नाभि आदि में लोमों का 
दक्षिणावते, गन्ध, कान्ति, शील, स्त्र, गमन और गार आदि बण, यह 
आठ प्रकार लक्षणों की भूमिका पणिडतों ने कही है ॥ २॥ 
आपादतलमःरभ्य यावन्मालरुह कमात्‌ । 


शभाशुभान वच्याम लक्षणान मुन श्रृणु ॥ ३॥ 
पर के तलत्रो से लेकर बालों तक क्रप से शुभ व अशुभ लक्षणों को 
कहूगा | मुनिर्नी ! सुनिय ॥ ३॥ 
आदो पादतलं रेखास्ततोडग॒ष्ठांग लीन खाः । 


पृष्ठ गुर्फद्वय पाष्ण(.जङ्घ रांमाण जानुना ॥ ४ ॥ 


८ इन वाक्यों से स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में प्रत्मेक व्यक्ति सासुद्रकशास्त्र 
भलीभाँति जानता था, ओर यही कारण है कि शुभाशुभ लक्षणों तथा अनु- 
कल ग्रह-नच्तत्रों की जाँच कर चिवाहादि कायं करने की प्रथा चली आ रही 
है । इस नियम का ठीक-ठीक प लन करने से ग्रहस्थी कदापि क्लेशमय नहीं 
हो सकती । सदा सुख, ,एश्वय एवं धम की प्रवृत्ति वनी रहती हे । वतमान 
समय के बहुत से लोग कुण्डली मिला# शुमाशुप्र लक्षण देखते के विरुद्ध हैं। 
परिणाम यह होता है कि वे अपनी जीवन-नोक़ा शांति पूण नहों चला सकते । 
सदा कलह, विद्रोह ओर अशान्ति का, अड्डा एक ग्रहस्थ का घर बन जाता 
है । यह क्या हमारे दुर्भाग्य की वात नहा? संसार में केवल भारत ही ऐसा 
देश हे, जहाँ की जनता अपने शाखाडकूल घम माग पर चन इस लॉक तथा 
परलोक में सुख भोगती थी। पर अब समय के फेर से यह सब यहां आडंबर 


बताया जान लगा ह !-सपादक । 
ee 
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ऊरू कटी नितम्बस्फिग्भगो जघनवस्तिके । 
नाभिः क॒क्षिद्वयं पाश्वोंदरमध्यबलित्रयम्‌ ॥ ५ 
रोमाली हृदय वक्षो वक्तो जद्धयचचकस । 
जत्रुस्कन्धासकचादोमाएबन्धकरद्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
पाणिपृष्ठ पाणितलं रेखांगुशंगलीनखाः । 
पृष्टिः कृकाटिक। कणठे चिबुकं च हनुद्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
कपोलो वक्रमधरोत्तरोष्ठी द्विजजिल्विकाः । 
घणिटकातालुहसित नासिकाच्ुतमक्षिणी ॥ = ॥ 
पद्ममुकणभालानि मोलिसीमन्तमोलिजाः । 
पष्टिः षट्त्तरा योषिदङ्गल क्षणसत्खानिः ॥ & ॥ 
ले दोनों पादतल, उनक़ी रेखा, अँगूठा, अंगुलियाँ, नख, पीठ, 
दोनों गंठे, एँड़ियाँ, जंप्राये, रोप, घुटुन्‌, निरोह, कमर, नितंब, कूरहे, 
योनि, पेड, मत्रस्थान, नामि, दोनों कोखें, पसलियाँ, पेट के बीच की 
तीनों बलिया, रीमपंक्रि, हृदय, त्रन्तःस्थल, स्तन, कुचाग्र, हसली, कन्धा, 
संज, शीश, काँखें, बाहे, कब्जा, दोनों हाथ, हाथ की पीठ, दोनों करतल 
व उनकी रेखा, अंगठा, अंगुलियों, नख, पीठ, घाँटी) कणठ, दाढ़ी, कन- 
पटो, करोल, मुख मिचला अठ, ऊपर का आठ, दाँत, जीभ, घणिटका, 
तालु, इसना, नामिका, छींक, आँख, भादे, कान, ललाट, शीश, 
जुड़ा और केश, ये नारियों के छियासठ अंग लक्षणों की समीचीन 
भूमियाँ हैं ॥ ४ । & ॥ 
पादतललत्तण 
स्रीणां पादतलं स्निग्धं मांसल मृदुल समम्‌ । 
अस्वदमष्णुमरुण बहुभागा।त्रत स्पृतस्‌ || १० ॥ 
जिन स्त्रियां के परां क तलत्रे चिकने, मांस म भर, कोमल तथा सम 





१ दोनों करतल व दोनों पादतल इस भाति मानने से रमणिया के अङ्ग में 
सही सही ६६ लक्षण हात हे । 


श्रथमखण्ड ४३ 


हा, उनमें पसीना न आता हो; गरम व.लाल हों, उन्हे बड़ा भोग प्राप्त 
होता है | १० ॥ 
रुक्त विवणं परुषं खरिडतप्रतिबिम्भकम्‌ । 
सूपांकारं विशुष्क च दुःखदो भाग्यसूचकम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिनके पर के तलवे र्खे, त्रणविहीन व कठोर हों, जिनके रखने पर 
बालू आदि में निशान न हो, सूप के समान हों, विशेषतः सूखे हों, पसी 
स्ियों को दुःख व दुमाग्य मिलता है ॥ ११ ॥ 
पादतल में चक्रादिलक्षण 
चक्रस्वस्तिकशंख।ब्जध्वजमीनातपत्रवत्‌ । 
यस्याः पादतले रेखा सा भवेत्क्षितिपाङ्गना ॥ १२ ॥ 
जिसके पादतल में चक्र, त्रिकोणाकार रेखा हा तथा शंख, कमल; 
ध्वजा, मछली और छाते के निशान हों वह रानी होती हे ॥ १२ ॥ 
ऊर्ध्व रेखा दिज्ञान 
भवेदखण्डभोगायो'्वामध्यागुलिसंगता । 
रखाखुमपेकाकाभा दुःखदारिद्र्थसूचिका ॥ १३ ॥ 
पादतल में अध्व रेखा ( भाग्य रेखा ) मध्यमा अंगुली तक हो तो वह 
उसको अखएड भोग देती है । जिसके पादतल में मषक, साँप और कोए 
के आकारवाली रेखा हो तो उस ज्ली को दुःख व दारिद्रय देती है| १३॥ 
पादाङ्गष्ठादिलत्तण 
उन्नतो मांसलोङगुष्ठो वतुलोऽतुल भोगदः । 
वक्रो इस्वश्च चिपिटः सुखसाँभाग्यभञ्जकः ॥ १४ ॥ 
पेर का अँगूठा ऊँचा व गांसल तथा गोल हो तो उस खरी को अतुल 
भोगदायक होता है । अँगूठा टेदा, छोटा, चपटा हो तो सुख व सौभाग्य- 
नाशक होता है ॥ १४ |! 
विधवा विपुलेन स्याद्दी धागुष्टेन दुभंगा । 
मृदवोइगुलयः शस्ता घनाउत्ताः समुन्नताः ॥ १५ ॥ 
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जिसके पेर का अंगुठा चौड़ा हो वह खरी विधत्रा होती हे । जिसके पैर 

का अँंगरूठा लम्बा हो वह स्री अभागिनी होती हे । पेर की अंगुलियाँ 

कोमल, घनी, गोल, बड़ी व ऊँची हों तो वे थुभदायक होती हैं ॥ १४ ॥ 
। पादाङ्गलिलत्नगा 


दीर्घाङ्गुलीभिः कुलटा कृशाभिरतिनिर्धेना । 
इस्वायुष्या च इस्त्राभिभुंग्नाभिर्भुग्नवतिनी ॥ १६ ॥ 
जिसके पेर की अंगुलियाँ लम्बी हों बह खी कुञटा होती है । जिसके 
पेर की अंगुलियाँ पतली हों वह त्री धन रहित होती है । जिसके पेर की 
अंगुलियाँ छोटी हों वह स्त्री कम उमरवाली होती है । जिसके पेर की 
 झंगुलियाँ टेढ़ी हों वह स्री कुटिल व्यवहारवाली होती है ॥ १६ ॥ 
चिपिटामिमेवेद्दासी विरलाभिदेरिदिणी । 
परस्पर समारूढाः पादाङ्गस्यो भवन्ति हि ॥ १७ ॥ 
हत्वा बहनापे पतीन्‌ परप्रेष्या तदा भवेत्‌ । 
यस्याः पथि समायान्त्या रजो भूमेः समुच्छलेत्‌ ।।१८॥ 
सा पामुला प्रजायेत कूलत्रयविनाशिनी । 
जिसके पेर की अंगुलियाँ चपटी हों बह त्री दासी होती है । जिसके 
पेर की अँगुलियाँ बिरली हों वह स्री दरिद्रिणी होती है । जिसके पेर की 
अंगुलियाँ परस्पर मिली हों बह बहुत से पतियों को मारकर पराधीन होती 
है । मागे में जित्त स्री के चलते इए भूमि से धूल उछलती हो वह व्यभि- 
चारिणी होती और तीनों कुलों को नष्ट करती है ॥ १७। १८।३॥ 
_ गमन में कनिष्ठिकादिलक्षण 
यस्याः कनिष्ठिका भामं न गच्छन्त्याः परिस्पृशेत्‌ ॥१६॥ 
सा निहत्य पति योपा द्वितीयं करुते पतिस्‌ । 
अनामिका च मध्या च यस्या भूमिं न हि स्पृशेत्‌ ॥२०॥ 
पतिद्वयं निहन्त्याद्या द्वितीया च पतित्रयम्‌ । 
पतिहीनत्वकारिण्यो हीने ते द्वे इमे यदि ॥ २१ ॥ 
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चलने में जिस खी की कनिष्ठिका अंगुली भूमि को न स्पर्श करे वह 
एक पति को मारकर दूसरा पति करती है | जिसकी अनामिका अंगुली भूमि ` 
का स्पर्श न करे बढ़ खरी दो पतियों को मारती है । जिस की मध्यमा अंगुला 
भूमि को नहीं छूतां वढ स्री तीन पतियों को मारती हे और यदि अनामिका 
ब मध्यमा ये दोनों अंगुलियाँ न हों तो वह पति को विनाशती है ॥ १६।२१॥ 
प्रदेशिन्यादिलक्षणा भर 
प्रदेशिनी मवद्यस्या अङ्गछादतिरेकिणी । 
कन्येव कुलटा तु स्यादेष एव विनिश्चयः ॥ २२ ॥ 
राज्ञित्रसूचक स्रीणां पादपृष्ठ समुन्नतम्‌ । 
स्निग्धा समुन्नतास्ताम्रा वृत्ताः पादनखाः शुभाः ॥ २ ३॥। 
जिसके पेर की तेनी अंगुली अँगूठे से बड़ी हो वह कन्या अवस्था 
में ही पुःरचली हो जाती है । यदि स्त्रियों के पेर की पीठ ऊँची हो तो बह 
रानी के पद को सूचित करती हे । पेरों के नख चिकने, ऊँचे तथा ताम्र- 
वर्ण सराखे गोलाकार हों तो वे शुभदायक होते हैं ॥ २२।२३॥ 
पादपृष्ठमध्यन म्रादिल त्तण 
राज्ित्वसूचकं स्रीणा पादपृष्ठ समुन्नतम्‌ । 
अस्वेदमशिराब्यं च मसृण मृदु मांसलम्‌ ॥ २४ ॥ 
दरिद्रा मध्यनम्रेण शिरालेन सदाध्वगा । 
रोमाब्येन भवेद्दासी निमासेन च दुर्भगा॥ २५॥ 
यदि ख्रियो के पेर की पीठ ऊँची, पसीना-रहित,न स-बिहीन, चिकनी, कोमल 
और मांभयुक्त हो तो रानीपर को सूचित करती है । जिसके पेर की पीठ बीच में 
लची हो बह दरिद्राहोती है | जिसके पेर की पीठ नसों से व्याप्त हो वह सदैव 
मार्ग में गमन करती है। मिम के पेर की पीठ रोपोंबाली हो वह दासी होती है और 
जिसके पेर की पीठ मांस से रहित हो बह खरी बुरे भाग्यवाली होती है ॥२४।२५। 
गुट्फादिलक्षण 


गृढो गुल्फो शिवायोक्रावशिरालों सुवतुलो । 
स्थपुटो शिथिलो दृश्यों स्यातां दोभांग्यसूचको ॥२६॥ 
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समपाष्णः शुभा नारा एशरपाष्णुश्‍च इुभगा । 
कृलटोन्नतपाष्णः स्यादीघेपाष्णिश्‍च दुःखभाक्‌ ॥ २७॥ 
नसों रो व्यास, छिपे हुए, गोलाकार पेर के गंठे कल्याणद।यक होते हैं। 
पेर के गंठे निचले ढीशे से हाँ तो बुरे भाग को वतलाते हें । जिसके 
पेर की एड़ी सम हो वह स्री शुभरायक होती हे । निसकी एड़ी चौड़ी 
हो बह दुभंगा होतो हे । जिसकी पड़ी ऊँची हो वह छिनाल होती है | 
जिसकी एड़ी लम्बी हो वह दुःखभागिनी होती हे ॥ २६।२७ [| 
जंघारोमलच्षणा 
रोमहीने समे स्निश्धे यजङ्घे क्रंमवतेले । 
सा राजपल्ी भवति विशिरे सुमनोहरे ॥ २८ ॥ 
एकरोमा राजपत्नी द्विरोमा च सुखावहा । 
त्रिरोमा रोमकूपेषु भवेद्ेधव्यदुःखभाक्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसकी जंप्राएं रोमहौन, समान, चिकनी क्रम से गोलाकार, नस- 
विहीन और मनोहर हों बह खली रानपत्नी होती है । जिसके रोमक्ूपों में 
एकही रोम हो वह रानी होती है। जिसके रोमकूपो में दो-दो रोम हों 
वह सुख पाती ह | जिसके रोमकूर्पो में तीन-तीन रोम हॉ वह विधवा होकर 
दुःखभागिनी होती है || २८। २६ |! 
‘NNN ० नजिर पार ७ च 
वृत्त पिशितसंलग्नं जानुयुग्मं प्रशस्यते । 
निर्मास स्वेरचारिण्या दरिद्रायाश्‍च विश्लथस्‌ ॥ ३० ॥ 
जिसके दोनों जानु ( घटन ) गोलाकार, मांस से भरे हां वह खनी शुभ 
है । जिसके घडुन मांसरहित हों तो वह अपनी इच्छानुसार घूमता तथा 
पुष्ट जानुवाली दरिद्र होती है ॥ २० ॥ 
ऊरुलक्षगा 
विशिरेः करभाकारेरूरमिमसृणेधनेः । 
सुवृत्ते रोमरहितेभवेयुभूपवल्लभाः ॥ ३१ ॥ 


१ अंघे च रोमरहिते खुवृत्ते विशिर शुभं । 
रोम्रजंघे च नारीणां महादुःखप्रदायिके ॥ १ ॥ 
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वेधव्य रोमशोरुक्क दोभाग्य चिपिदेरपि । 
प्रध्यच्छिद्ेम हा दुःख दारिद्र्य कठिनत्रचेः ॥ ३२ ॥ 

जिभ ऊरु ( पतली जाँध ) नस रहित, हाथी की सड़ के समान 
चिह्ननी, धनी, गोल, और लाम-डीन हों वे ख्रियाँ रानी होती ४ ।- जिनकी 
रु रोम संयुक्त हों वे विधवा होज!ती हैं। जिनकी ऊरु चपटी हों थे दौमाग्य 
को प्राप्त होती हैं | जिनकी ऊरुझों के बीच में नसों के कारण गदा सा 
हो वे छ्षियाँ महादःख पाती हँ । जिनकी ऊरुं की खाल कठोर हो 
दारिट्रथ भोगती हँ ॥ ३१।३२ ॥ 


कटिलत्तण 
चतुर्भिरङ्गलेः शस्ता कटिविशतिसंयुतेः । 


समुन्नतनितम्बाब्या चतुरा सृगीहशास्‌ ॥ २३ ॥ 
_ डस्वा रोमयता नाया दुःखवेधव्यसचिका | 
विनता चिपिटा दीर्घा निमांसा संकटा कटिः॥ ३४ ॥ 


यदि रमशियों की कमर चौबीस अंगुल हो तो शुभदायक होती है। जिसकी 
कमर ऊँचे और बड़े नितम्पोंबाशी, चौकोण हो बह धनवती होती हे । लची, 
चपटी, लम्पी और निमीस कमर संकरदायक होती है । डोटी, रोमयुक्क कमर 
दुःखदायक तथा विधवापन बताती है ॥ ३३,३५४ || 
नितम्बादिलक्तणा 
[नतमब्बाबन्मा नाराणाएन्नता मासलः प॒थः | 
महाभोगाय स्रोक्स्तदन्योऽशमंणे मतः ॥ ३२ ॥ 
कपित्थफलबट्रत्तो मृदुलौ मांसलो घनो । 
स्फिचो बलिविनिर्मृक्ो रतिमोख्यविवर्धनों ॥ २६॥। 
यदि त्रियो का नितम्बमएडल ऊँचा, मांस से भरा और चौडा हो तो 
बह बड़े भोगों के लिए कहा है । जो इमसे विपरीत हो तो वह अमंगल 


माना गया है | यदि कूक्ञे कथा फ की तरह गोल, कोमल, मांसल, घने 
और बलिया से रहित हों तो त्रे विशेपतः रतिसोख्य बढ़ाते हे ॥३५।३९॥। 


४८ सामुद्रकशास्र 


भगलक्षण 
शुभः कमठपृष्ठाभो गजस्कन्धोपमो भगः | 
वामान्नतस्तु कन्याजः पुत्रजो दक्षिणोन्नतः॥ ३७॥ 
जिसकी योनि कछुएं की पीठ या हाथी के कन्धे के सदृश ऊंची हो तो 
शुभदायक होती हे । जिसकी योनि बाई तरफ़ ऊँची हो बह कन्याएँ उपजाती 
हे । जिसकी योनि दाइनी तर्‌फ़ ऊँची हो बह पुत्रवती होती हे ॥ ३७ ॥ 
आछुरोमा गूढमणिः सुश्लिष्टः संहतः प्रथः । 
तङः कमलपणाभः शुभोश्वत्थदलाङ्गातिः || ३८ || 
कुरङ्गखुररूपो यश्चुल्लिक्रोदरसन्निभः | 
रोमशो विद्वतास्यश्‍च हश्यनासोऽतिदुर्भगः॥ ३६ ॥ 
योनि युसरिया के रोमों की तरह रोमयुक्क हो, मणि छिपी हो, जो 
लिपटी इई पुष्ट तथा ऊँची हो, कमलपत्र के समान अथवा पीपल-पत्ते के 
आकारवाली हो तो युभदायक होती है | हिरन के खुरके समान या चूरहे 
के उद्र के समान हो अथवा रोपोंत्राली, फैले मुखवाली हो, जिसमें नाक 
देख पड़ती हो, ऐसी योनि दुःखदायक होती है ॥ ३८ | ३६ ॥ 
शङ्कावतो भगो यस्याः सा गर्भमिह नेच्छति । 
चिपिटः खपराकारः किंकरीपद्दो भगः ॥ ४० ॥ 
वंशवेतसपत्राभो गजरोमोच्चनासिकः | 
विकटः कुटिला कारो लम्बगल्लस्तथाऽशुभः॥ ४१ ॥ 
जिसकी योनि तीन रेखाओं से युक्न हो बह बाँक होती है । जो योनि 
चपटी खपरे के आकारवाली हो तो दासीपद देती हैं। बाँसपत्र या तेतसपत्र 
के समान, हाथीरोप के सपान रोमयुक़् जिसकी नासिका बढ़ी हो; विकट 
- घां कुटिल आकारवाली या लम्बे गलत्राली (नीचे का भाग दाघे घुखवाली) 


पोनि अशुभदायक होती है ॥ ४० | ४१ | 
भगभाललत्तण 


भगस्य भालं जघनं विस्तीणं तुङ्गमांसलम्‌ । 
मृदुल मृदुलोमाव्यं दक्षिणावतेमीडितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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वासावत च निमास मग्न वेधव्यसूचकम्‌ । 
सकट त्थपट रुक्ष जघन दुःखद तथा ॥ ४२ ॥ 
अगका ऊपरी भाग ( जघनदेश ) चोड़ा, ऊँचा, मांसल, कोमल तथा 
नरम रोमों से संयुक्त दहिनावत हो तो शुभदायक होता है । जो जघनदेश 
वामावते या निमाँस टेढा हो वह विधवापने को सूचित करता है । जो 
जघनदेश सकरा, गहरा, रूखा हो वह दुःखदायक होता है ॥ ४२-४३ ॥ 
बर्तिलत्तण 


बस्तिः प्रशस्ता विपुला बृद्धी स्तोकसमुन्नता । 
रोमशा च शिराला च रेखाड्का नेव शोभना ॥ ४४ ॥ 
जिसकी पेड विशाल, कोमल, और कुछ ऊँची हो तो शुमदायक होती 
है। जो पेड रोमों व नसों से व्याप्त रेखाओं से अंकित हो वह शुभदायक नहीं 
होती ।। ४४ ।। 
नामिलत्तण 


गम्भीरा दक्षिणावता नाभी स्यात्सुखसंपदे । 
वामावतो समत्ताना व्यक्गग्रन्थिने शोभना ॥ २५ ॥ 
सते स॒तान्बहुन्नारा पथकः सखास्पदम्‌ । 

क्षितीशं जनयेत्पत्रं मण्ड्काभेन कृक्षिणा ॥ २६ ॥ 


गहरी, रोम या रेखाओं से दहिनावर्त नाभि सुख संपदा के लिये होती है । 
जो नासि बहुत ऊँची वामावतं हो, जिसका मध्यमाग दिखता हो वह अशुभ- 
दायक होती है । जिसकी कोख चौड़ीसी हो वह खरी बहुत से पुत्र पेदा करती 
हे । जिसकी कोख मेंढक के उदरसमान हो वह सुखधाम, पृथ्वीपालक 
पुत्र की माता होती है ॥ ४५-४६ ॥ 


१ नाभिः प्रशस्ता गंभीरा दक्षिणावर्तिका शुभा । मत्स्योदरा वहुधना ना- 
मभिभिः सुखिनः स्मृताः ॥ विस्तीर्णामिवंहुलाभिर्निम्नाभिः क्लेशभोगिनः । 
बलिमध्यगता नाभिः शलवांधां करोति हि ॥ वामावर्ता चर साध्यं वै मेधां च 
दक्तिण्स्तथा । पार्श्वायता च्रिरायुः स्याद्‌भूपरिष्ठाद्धनेश्वरः ॥ अधोगवाळ्य' 


€ | | a 
कुयाञ्च न्रपत्वं पझ्काणका । 
१9 


५० सामुद्रकशास्र 


फुक्षिलक्षण a € 
उन्नतेन बलीभाजा सावर्तेनापि कुक्षिणा । 
बन्ध्या प्रन्राजता दासी कमाद्योषा भवेदिह ॥ ४७॥ 
जिसकी कोख आवत समेत ऊँची हो वह स्री बाँक होती है । जिसकी 
कोख ढीली खालवाली हो वह संन्यासिनी होतो हे । जिसकी काख 
आवत समेत प्रतीत हो वह दासी होती है ।। ४७ ॥ 
पाश्वेलक्षण 
समेः समाशोम्रुदु भिर्योपिन्मग्नास्थिमिः शुभैः । 
पार्श्व: सोभाग्यसुखयोनिधानं स्यादसंशयस्‌ ॥ ४८ ॥ 
यस्या दृश्यशिरे पाश्वें उन्नते रोमसयुते । 
निरपत्या च दुश्शीला सा भवेइडुःखशेवधिः ॥ ४६ ॥ 
जिनकी पसलियाँ समान, मांस-समेत, कोमल, शुभदायक, छिपी हड्डियों- 
वाली हों वे स्रिया निःसन्देह सोभाग्यशाली होती हैं।निसके दोनों पाश्वं नर्सो- 


वाले ऊँचे रोमसंयुक़् हों वह सन्तानरहित व बुरे स्वभाववाली होती है।।४८-४६॥ 
उदरलक्षण 


उद्रेणातितुच्छेन विशिरेण गृदुत्वचा । 
योषिड्भवति भोगाढया नित्यं मि्न्नसेविनी ॥ ५० ॥ 
कुम्भाकारं दरिद्राया जठरं च मृदङ्गवत्‌ | 
कृ्‌ष्माण्डाम यवाभं च दुष्पूरं जायते ख्रियाः ॥ ५१ ॥ 
जिसका पेट बहुत छोटा, नसहीन और कोमल त्वचावाला हो वह स्री 
भोगयुक्क होकर हमेशा मीठे अन्न सेवन करती है। जिसका पेट घड़े के 
आकारवाला हो वह दरिद्रिणी होती हे! जिसका पेट मृदंग के समान, 
कुम्हड़े वा यवो के आकार का हो तो उसका वह पेट बड़े दुश्खों 


से भरता है | ५०-५१ ॥ 
विशाल जठरादिलक्षण 


सुविशालोदरा नारी निरपत्या च दुभंगा । 
प्रलम्बजठरा हन्ति श्वशुरं चापि देवरम्‌ ॥५२॥ 


प्रथमखण्ड ५.१ 


मध्यक्षामा च सुभगा मोगादथा सबालित्रया । 
ऋज्वी तन्वी च रोमाली यस्याः सा शर्मेनमेभूः ॥५३॥ 
जिसका पेट बहुत चौड़ा हो वह स्री सन्तानरहित तथा बुरे भाग्यवाली 
होती है । जिसका पेट लम्बा हो वह ससुर व देवर को नाशती है । जो 
कृशोदरी हो बह बड़े भाग्यवाली होती है । जिसका पेट तीन बलियों से युक्त 
हो वह भोगवाली होती है । जिसके रोमों की पंक्ति सीधी पतली-सी हो वह 
सुख व क्रीड़ा की भूमि हे ॥ ५२-५३ ॥ 
रोमराज्यादि लक्षण 
कपिला कुटिला स्थूला विच्छिन्ना रोमराजिका । 
चौयेवेधव्यदोभांग्यं विदध्यादिह योषितास्‌ ॥ ५४ ॥ 
निलॉमहदयं यस्याः समं निम्नत्ववजितस्‌ । 
ऐश्‍वर्य चाप्यवेधव्यं प्रियप्रेम च सा लभेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
जिसकी रोमपंक्लि कपिलवर्णवाली, टेढ़ी, मोटी, छिन्न-भिन्न-सी हो 
वह चोर, विधवा और बुरे भाग्यवाली होती हे । जिसका हृदय रोम-रहित, 
सम हो वह ऐश्‍वर्य भोगती तथा अपने प्यारे की प्रेमपात्री होती है ।। ५४-५५॥ 


दृद यसत्तण 
विस्तीर्ण हृदया योषा पुंश्चली निर्देया तथा । 
उद्विन्नरोमहदया पति हन्ति विनिश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अष्टादशाङ्खलततमुरः पीवरमुन्नतम्‌ । 
सुखाय दुःखाय भवेद्रोमशं विषमं एथु ॥ ५७ ॥ 


जिसका हृदय विस्तारवाला हो वह त्री पुश्वली ओर दयाहीन होती 
हे । जिसके हृदय में रोम हों वह निश्चय ही पतिनाशक हे । स्त्रियों का 
अट्टारह अंगुल चौड़ा, मोटा ओर ऊँचा वक्षःस्थल सुखदायक होता हे । 
रोमयुक्न ,विपम, चौड़ा वक्षःस्थल दुःखदायक होता है | ५६-४७ ॥ 


१ समवत्ता दि भोगाढ्या नि्नवक्ता धनोडिभिता । विस्तीणहृद्या योपा 
पुंश्चली निर्दया तथेति ॥ 


५२ सायुद्रकशाज्न 
स्तनलच्ञण 
घंनो बत्तो हृदो पीनो समो शस्तो पयोधरौ । 


स्थूलाग्रो विरलो शुष्को बामोरूणां न शर्मदी ॥ ५८॥ 

दोनों स्तन कठोर, गोल, दृद, स्थूल समान हों तो शुभदायक 
होते हैं । स्तनों के अग्रभाग मोटे, बिरले, सूखे हों तो सुखदायक नहीं 
होते ॥ ४८ ॥ 


दक्षिणीन्नतवक्षोजा पुत्रिणी त्वभ्रणीमता । 
वामोन्नतकचा सते कन्यां साँभाज्यसुन्दरीम्‌ ॥ ५६ || 
अरघट्टघटीतुल्यो कची दोश्शील्यसूचको । 

पीवरास्यो सान्तरालो पृथृपान्तो न शोभनो ॥ ६० ॥ 


जिसका दाहना स्तन ऊँचा हो वह खत्री पुत्रवती होती तथा श्रेष्ठ मानी 
जाती है । जिसका बायाँ स्तन ऊँवाहो वह सोमाग्यसुन्दरी कन्या उप- 
जाती है । दोनों स्तन रहट के समान हों तो वे बुरे स्वभाव को सूचित 
करते हैं | जिन स्तनों के मुख मोटे हों, फ़ासिले पर हों, किनारे पर चौडे 
हों वे शुभदायक नहीं होते ॥ ५६-६० ॥ 


चूचकलच ण | 
मूले स्थूलो क्रमकृशावग्रे तीच्णौ फ्योधरो । 
सखदो पवकाले त पश्तरादत्यन्तदुःखदो ॥ ६१ ॥ 


~ 


सदृढ चचकयुगं शस्तं श्यामं म॒वर्तृ ्ञम्‌। 

अन्तमेग्नं च दीघं च च कृश क्लशाय जायते॥ ६२ ॥ 

स्तन मल में मोटे तथा क्रप से पनले हों, अग्रभागमें तीखे हों 
तो पहले सुखदायक होकर पीछे बड़े ही दुःखदायक होते हैं। स्तनों के 
अग्रमाग मज्ञबृत, काले, बहुत गोल हों तो शुभदायक होते हैं । जो स्तनों 
के अग्रभाग ( ढेपुनी ) भीतर छिपे हों, दीघ हों, पतले दों, तो क्लेशदायक 
होते हैं ॥ ६१-६२ ॥ 


र्क 
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जत्रस्क्रन्धलत्तण 
पावराभ्या च जत्रभ्या धनधान्यांनाधवंधः । 


श्लथा्थिभ्या च निम्नाभ्या विषमाभ्यां दरिद्रिणी ॥६३॥ 

अबद्धावनतां स्क्रन्धावदीघावकृशो शमो । 

वक्रो स्थूलो त रोमाब्यो प्रध्यवैधव्यसचको ॥ ६४ ॥ 

जिसकी हेंसलियाँ मोटी हों वह स्रो धन धान्य की निधि होती है । 
जिसकी इंसलियाँ दील्ली हडियोंवाली, गहरी और विषम हों बह दरिद्रिणी 
होती हे । यदि कन्धे बॅथे या झुक्ने हुए न हों, लम्बे या पतले न हों तो वे 
शुभदायक होते हैं । यदि कन्धे टेढ़े, मोटे, रोमयुङ्ग हों वे दासी और 
विधतापन सूचित करते हैं ॥ ६३-६४ ॥ 

अंसल क्षण 


निगूढसन्धी सस्ताग्रो शुभावसो सुमहतो । 
वंधव्यदां सभचाग्रा [नमासावातदुःखदा ॥ ६५ |! 
छिपे सन्धिवाले, अग्रभाग में झुरे मज़बून पुट्टे शुभदायक होते हैं । यदि 
पुट्ट अग्रभाग में ऊचे या निमास हों तो वे वेधव्यदायक तथा अत्यन्त दुःख- 
दायक होते हं ॥ ६५ ॥ 
कक्षलक्षण 


कक्षे सुसूच्मरोमे तु तुझे स्निग्धे च मांसले | 

शस्ते न शस्ते गम्भीरे शिराले स्वेदमेदुरे | ६६ ॥ 

जो कांखें पडले रोमत्राली, ऊँची, चिकनी, मांस से भरी हों तो शुभ- 
दायक होती हें। गहरी नसोंबाली, पसीने से चिकनी काँखें शुभदायक 


नहीं होतीं ॥ ६६ ॥ 
जालक्षणा 


स्यातां दोषो सुनिदोषो गढास्थिग्रन्थिकोमलो । 
विशिरो च विरोमाणो सरलो हरिणीदृशाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वेधव्य स्थूलरोमाणो इस्वो दो भाग्यसूचको । 
परिक्लेशाय नारीणां परिहृश्यशिरो भुजो ॥ ६८॥ 
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यदि रमणियों की भुजाएँ छिपी हुई हड्डियों ब गाँठोंवाली) कोमल 
हों तथा नसों या रोमरहित, सीधी हों तो वे दोषकारक नहीं । जिन- 
की मुजाएँ मोटे रोषोंबाली हों वे ख्ियाँ विधवा होती हैं। जो सुजाएँ छोटी 
हों वे बुरे भाग्यको सूचित करती हैं । जो भुजाएँ चारों तरफ़ नसों से 
घिरी हों तो दुःखदायक होती हैं ॥ ६७-६८ ॥ 
कराज्गुठलत्तश 
अम्भोजमुकुला कारमङ्गषाङ्गलिसंमुखम्‌ । 
हस्तद्वय प्रगाक्षीणा बहुभोगाय जायते॥ ६६ ॥ 
मृदु मध्योन्नत रक्क तल पाण्याररन्धृकम्‌ । 
प्रशस्तं शस्तरेखा ब्यमट्परेख शुभश्रियम्‌ | ७० ॥ 
यदि नारियों के दोनों हाथ, अंगूठे, और अङ्गलियों के सामने फूलती 
कमलकली के आकार के घने हों तो मोगदायक होते हैं। करतल कोमल, 
बीच में ऊँचा, लालवण, छिद्ररहित, समीचीन रेखाओं से युक्त हो तो शुभ- 
दायक होता है! यदि करतल अल्परेखायुक्क हो तो शुभ और लक्ष्मी 
देता है ॥ ६६-७० ॥ 
2 हा 
विधवा बहुरेखेण विरेखेण दारोद्रेणी । 
भिक्षुकी सुशिराब्येन नारी करतलेन वे ॥ ७१ ॥ 


SS 
ON ७५ ९० 


विरोमविशिर शस्तं पाणिपृष्ठ समुन्नतम्‌ । 
वेधव्यहेतु रोमाब्य निर्मासं स्नायुमत्त्यजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
हाथ में बहुत रेखावाली ख्री विधवा होती है। जिसका करतल रेखारहित 
हो वह दरिद्रिणी होती है । जिसका करतल बडुतसोी नसों से घिरा हो वह भीख 
माँगनेवाली होती हे | जो हाथ की पीठ रोमों व नसों से रहित ऊँची हो वह 
शुभदायक होती है। जो हाथ की पीठ रोमों से संयुत, मांसरहित, नसों- 
वाली हो तो वह वैधव्य का कारण होती है । उसे त्याग दे ॥ ७१-७२॥ 
कररेखावर्णज्ञान 
रक्का व्यक्का गभीरा च स्निग्धा पूर्णा च वतुला । 
कररेखाङ्गनायाः स्याच्छुभा भाग्यानुसारतः ॥ ७३ ॥ 


2 
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मत्स्येन सुभगा नारी स्वस्तिकेन वसुप्रदा । 
पद्चेन भूपतेः पत्नी जनयेडूपर्ति सुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि हाथ की रेखा लाल, स्पष्ट, गंभीर, चिकनी और पूरी २ गोल हो 
तो शुभदायक है । जिसके हाथ में मळली की रेखा हो बह स्री बड़े भाग्य- 
वाली होती है । हाथ में जिफोणाकार रेखा हो तो वह धनदायक है। 
निसके हाथ में पद्य का निशान देखे वह रानी ओर पृथ्वीपालक पुत्र की 
बाता होती है ॥ ७३-७४ ॥ 
बका: करतलत्रिकोणादिचिह टी 

चक्रर्वातिखियाः पाणो नन्द्यावतः प्रदक्षिणः । 

शङ्कातपत्रकमठा नुपमातृत्वसूचकाः ॥ ७५ || 

तुलामानाकृती रेखे वणिकपत्नीत्वहेतुके । 

गजवाजिवृषाकारा करे वामे ग्रगीरशास्र ॥ ७६ ॥ 

लिसके हाथ में दाहिनी तरफ़ त्रिकोणाकार रेखा हो वह स्त्री चक्रवर्ती 

कौ रानी होती है । जिनके हाथ में शंख, छाता, या धनुष के आकार की 
रेखा हों वे स्रिया राजमाता होती हैं। जिसके हाथ में तराजू व बॉर्टा की 
रेखा हों वह विना कारण बनिये की पत्नी होती है । जिन रमणियों के 
बाय हाथ में हाथी, घोड़े या बेल के आकार की रेखा, ॥ ७५-७६ ॥ 

रेखा प्रासादवज्रामा सूयुस्तीर्थंकरं सुतम्‌ । 

कृषीबलस्य पत्नी स्याच्छकटेन युगेन वा ॥ ७७॥ 

चामराङ्कशकोदण्डै राजपत्नी भवेदभुवस्‌ । 


अङ्गष्ठमूलान्ि्गत्य रेखा याति कनिष्ठिकाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


यदि सा पतिहन्त्री स्याद्‌ दूरतस्तां त्यजेद्बुधः । 
तथा देवमन्दिर या राजमहल, अथवा बज्र के समान रेखार्ण हों वे 
तीर्थाटनकारी पुत्र उत्पन्न करती हें । जिसके हाथ में गाड़ी या जुएं 
की रेखा हो वह किसान को प्यारी होती हें। जिसके हाथ में चमर, 
अंकुश या धनुष के समान रेखा हों वह निश्चय ही रानी होती हे । 
यदि अँगुठे के मूल से रेखा निकलकर कनिष्ठिका अंगुली के पास चली 
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लावे तो चह स्री पतिनाशक होती हे । इसलिए विद्रान- लोग उसको दूर 
ही से त्याग दें ॥ ७७-७८ ॥ 
करतल त्रिशलादिचिह् 
त्रिशूलासिगदाशक्रिदुन्दुभ्याकातिरेखया ॥ ७६ || 
नितंबिनी कीतिमती त्यागेन पृथिवीतले । 
कङ्कजम्बूकमणड्कृ कबृश्विकभोगिनः ॥ << ॥ 
रासभोष्टबिड।लाः स्युः करस्था दुःखदाः स्रियाः । 
जिसके हाथ में त्रिशून, तलवार, गदा, शेल या नगाड़े के आकार की 
रेखाएं हों वह स्री पृथ्रीमएडल में दान द्वारा कीर्तिभागी होती है । उजली 
चीलह+ सियार, मेढक, भेड़िया, बीछू, साँप, गधा, उँट या बिलार के 
समान रेखाएँ दुःखदायक होती हैं ॥ ७६-८० ॥ 
करा बुष्ठाजुलिलत्ष ण 
शुभदः सरलो ङ्गषठो वृत्तो वृत्तनखो मृढुः ॥ ८१ ॥ 
अङ्गस्यश्च सुपवाणो दीर्घा वृत्ताः शुभाः कृशाः । 
चिपिटाः स्थपुटा रूचा पृष्ठोमयुजोऽशुभाः ॥ ८२॥ 
अतिइस्वाः कृशा वका विरला रोगहेतुकाः । 
दुःखायाङ्गलयः स्रीणां बहुपषसमन्विताः ॥ ८३ || 
सीधा, गोल या गोल नखोंबाला, कोमल अंगुठा स्री को शुभदायक 
होता हे | यदि अँगुलियाँ सुन्दर पोरांत्राली, लम्बी, गोल, क्रम से पतली 
हों तो शुभदायक होती हैं | चपटी या छोटी, गहरी या रूखी अंगुली तथा 
रामयुक्क पीठ अशुमदायक होती हैं | बहुत छोटी, पतली या टेढ़ी या 
बिरली अंगुली रोगदायर हें । अगर अंगुलियाँ चोड़े पोरवाली हों तो 
दुःखदायक होती हैं ॥ ८१-८३ ॥ 
नखलत्ण 
अरुणाः सशिखास्तुङ्लाः करजाः सुदृशां शुभाः । 
निम्रा विवर्णा शुक्त्याभाः पीता दारिद्रयसूत्रकाः ८४ 
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नखेषु बिन्दवः श्वेताः प्रायः स्युः स्वेरिणी छ्लियाः । 
पुरुषा अपि जायन्ते दुःखिनः पुष्पितेन खैः ॥ =५ ॥ 
यदि रमणशियों के नख रक्कवण, शिखा समेत, ऊँचे से हों तो शुभइायक 
होते हें । गहरे, विवगा या सीप सदृश पीले नख दारिद्रच सूचित करते हैं । 
जिनके नखों में सफ़ेद बिन्दु ( कोडी ) हों वे प्रायः पुली होती हैं। 
यदि पुरुषों के नखों में सफ़ेद चिद् प्रतीत हों तोते भी दुःखी ही 
होते हैं ॥ ८४-८५ ॥% 


वंश।स्थिपृिलच्त ण 
अन्तनिमग्नवंशास्थिपृष्ठिः स्यान्मांसला शुभा । 
पृष्ठेन रोमयुक्केन वेधव्य लभते धुत्रम्‌ ॥ ८६ ॥ 

अगर पीठ का बंश (बाँस) भीतर छिपा हो तथा पीठ मांस से भरी हो तो 
शुभदायक होती है । जिसकी पीठ रोमयुक्क हो वह स्री निश्चय कर वेधव्य 
पाती है ॥ ८६ ॥ 
कृकाटादिलक्षण 
भुग्नेन विनतेनापि सशिरेणापि दुःखिता । 
ऋज्वी कृकाटिका श्रेष्ठा समासा च समुन्नता ॥ ८७॥ 
शुष्का शिराला रोमाब्या विशाला कुटिलाऽशुभा । 
मांसलो वतुलः कण्ठः प्रशस्तश्चतुरङ्गलः ॥ ८८ ॥ 
टेढ़ी, नसयुक्क, ल चीसी पीठ दुःखदायक होती हे। यदि घाँटी ( उपजिद्दा ) 
या घोंटा सीधी, मांसल, या उँचीसी हो तो शुभदायक होती है । यदि 
घाँटी सूखी, नसों से विरी, रोम तथा चौड़ी या टेढ़ी हो तो अशुभदायक है । 
यदि कएठ मांसल, गोल, या चार अंगुल का हो तो शुभदायक 
हे ॥ ८७-८८ ॥ 
> नखवणुन देशी तथा विदेशी विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से किया हे । केवल 


नख ही देखकर विज्ञ पुरुष आचरण, स्वभाव एवं भूत-भविष्यत्‌ बता देते 


हैं । सम्पादक.। 
प्र 


५८ सामुद्रकशास्र 


ग्रीवालक्षण | 
शस्ता ग्रीवा त्रिरेखाज्ञ खव्यक्वास्थि सुसंहता । 
निर्मासा चिपिट दीर्घा स्थपुटा न शुभप्रदा ॥ ८&॥ 
स्थूलग्रीवा च विधवा वक्रग्रीवा च किंकरी । 
बन्ध्या हि चिपिटग्रीवा इस्वग्रीवा च निःसुता ॥६०॥ 
ग्रीवा ( घींच) तीन रेखाओं से अङ्कित व अपरकटित इड्डीबाली, 
अत्यन्त पुष्ठ हो तो उसे शुभ कहना । ग्रीवा मांसरहित, चपटी, लम्बी, 
या गहरी हो तो शुभदायक नहीं है। ग्रीवा मोटीसी हो वह खी विधवा 
होती हे । जिसकी ग्रीवा टेही डो वह दासी होती है । जिसकी ग्रीवा 
चपटी हो वह बाँक होती है । जिसकी ग्रीवा छोटी हो वह संतानरहित 
होती है ॥ ८६-६० ॥ 
चिवुकलक्ष ण 
चिबुक दयहुल शस्तं वृत्तं पीनं सुकोमलम्‌ । 
स्थूलं दविधा संविभक्मायतं रोमशं त्यजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
हनुश्चिबुकसलग्ना निर्लोमा सुघना शुभा । 
वका स्थूला कृशा इस्वा रोमशा न शुभप्रदा ॥ ६२ ॥ 
गोल, मोटी, बड़ी, कोमल या दो अंगुलबाली चिबुक ( दाढी त्री के 
लिए शुभदायक है । जिसकी चिबुक मोटी, दो भागों में बँटी, चौड़ी या 
रोर्मोत्राली हो तो उसे दूर से ही त्याग दे । यदि इनु ( ठुट्डी) चिबुक में 
लगी इई निलॉप, बड़ी या मज़बून हो तो शुभदायक है। पर टेढ़ी, मोटी, 
पतली व छोटी, रोमोंवाली शुभदायक नहीं || ६१-६२ ॥ 
कपोललक्षण 
शस्तो कपोलो वामाक्ष्या: पीनो बृत्तो समुन्नतो । 
रोमशो परुषौ निम्नो निर्मासों परिवजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
मोटे, गोल, ऊँचे, गाल खत्री के लिए शुभदायक हैं । जिसके गाल रोम- 
वाले, कठोर, निचले या मांसरहित हॉ उसे त्याग दे।। &३॥ 
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सखलचत्तण 
समं समांसं सुस्निग्धं स्वामोदं वतुल मुखम्‌ । 
जनेतृवदनच्छायं धन्यानामिह जायते ॥ ६४ ॥ 
जिनका मुख सम, समांस, चिकना, गोल, या सुगन्धित हो और 
जिसमें पितूपुख की शोमा हो वे स्रिया इस लोक में धन्यवाद देने योग्य 
होती हैं ॥ ६४ ॥। 
अधरल क्षण 
पाटलो वतेलः स्निग्धो लेखाभषितमध्यमः । 
सीमन्तिनीनामधरो धराजानिप्रियो भवेत्‌ ॥ ६५. ॥ 
कृशः प्रलम्बः स्ुटितो रूक्षो दोभाग्यसूचकः । 
श्यावः स्थृलोधरोष्ठः स्याद्वेघव्यकलहप्रदः॥ ६६ ॥ 
जिनका अधर ( निचला ओठ ) रङ्गवर्ण, गोल, चिकना हो, ओर 
उसके बीच में रेखा हो, वे ख्रियाँ रानी होती हैं । अगर अधर पतला, 


लम्बा, फूटा या रूखासा हो तो दोर्भाग्य सूचित करता है । कपिल वर्ण 
या मोटा अधर ख्ियों को वेधव्य या लड़ाई देता हे । 2५-६६ ॥ 


उत्तरोष्ठलत्तण 
मसृणो मत्तकाशिन्याश्चोत्तरोष्ठः सुभोगदः । 
किञ्चिन्मध्योन्नतोऽरोमा विपरीतो विरुद्धकृत्‌॥ ६७॥ 
जिस स्री का ऊपर का ओठ चिकना हो तो महाभोगदायक कहना । 
वीच में कुछ ऊँचा, रोमरहित हो तो भी घने भोग देता है । जो पूर्वोक्त 
लक्षणों से विपरीत हो तो विरुद्धकारी कहना ॥ &७ ॥ 
दन्तलत्तण 
गोक्षीरसन्निभाः स्निग्धा दाजिशदशनाः शुभा: । 
अधर्ताडुपारशाच समास्ताकसमन्नता ॥ ६८ ॥ 


= > en 


१ सुदन्ता स्नेहसोभाग्यं लभते नात्र संशयः । केशरस्नेहेन सोभाग्य नेतरस्नेहेन 
वस्नता । सवाङ्गन च यः स्निग्धः प्राम्गोति विपुलं धनम्‌ ॥ 


६० सामद्रकशाश्र 


पाताः श्यावाश्च दशनाः स्थला दाधा ।डपङ्क्कयः । 
शक्कयाकाराश्च वरल दुःखदा भाग्यदायकाः॥ && ॥ 


अधस्तादधिकेदेन्तैमाहर भक्षयेत्स्फटम । 


La * (१०५ 


पतिहीना च विकटे: कलटा विरंलैभवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
गोदुग्ध समान चिकने, बत्तीस संख्याबाले, नीचे व ऊपर दाँत शुभ- 
दायक होने हैं | पीले या कपिल, मोटे, लम्बे, दो पाँतिवाले, सीपी के 
आकारवाले अथवा विरले दाँत दोभाग्य देते हैं | जिसके दाँत नीचे अधिक 
हों बह स्री माता को नाशाती हे । जिसके दाँत विकटाकार हों बह पतिद्दीन 
होती-हे । जिसके बिरले दात हों वह पु'रचली होती है || 8८-१०० || 
जिद्दालक्ष ण 
जिह्ेष्टामेष्मोक्री स्याच्छोणा मृद्दी तथा सिता । 
दुःखाय मध्यसंकीर्णा पुरोभागसाविस्तरा ॥ १ ॥ 
सितया तोयमरण श्यामया कलहप्रिया ! 
दरिद्रिणी मासलया लम्त्रयाऽभच्यभक्तिणी ॥ २ ॥ 
विशालया रसनया प्रमदातिप्रमादभाकू । 
जिसकी जीम लाल, कोमल, कुछ सफ़ेदी लिये हो वह स्री अभिलपित 
_ पदार्था को पाकर मीठे भोजन करती है | जिसकी जीम बीच में सकरी हो, 
अग्रमाग में चौड़ी हो, वह दुःखदायक हे | जिसकी जीभ सफ़ेद ही हो वह 
जलमें इवकर मरती हे । जिप्तकी जीम काली सी हो बह घडत लड़ाका होती 
हे । जिसकी जीम मांस से भरी मोटीसी हो वह दरिद्रिणी होती है। 
जिसकी बहुत ही लंबीसी जीम हो वह अभद्र पदाथ खानेवाली होती है । 
जिसकी जीभ बहुत चौड़ीसी हो वह प्रमादिनी होती है। १-२ | 
तालुलत्तण 


स्निग्ध कोकनदाभामं प्रशस्त तालु कोमलम्‌ ॥ ३ ॥ 
सिते तालनि बेधव्य पीते प्रत्रजिता भवेत्‌ । 
कृष्णे$पत्यविदींनाता रूष मूरकुटाम्चनी ॥ ४ ॥ 
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जिसका तालु चिकना, लांलकमल के समान, कोमल हो तो 
शुभदायक होता है । जिसका तालु सफ़ेद हो वह विधवा हो जाती है। 
जिसका तालु पीला हो बई संन्यासिनी होती है । जिसका तालु काला हो 
वह सन्तानरहित तथा दुखिया रहती हे । जिसका तालु रूखा बहुत हो वह 
बन्धुओत्र।ली तथा परिवारवाली होती है । ३-४ ॥ 
नासालक्षणा 
समवृत्तपुटा नासा लघच्छिद्रा शुभावहा । 
स्थूलाय़ा मध्यनग्र च न प्रशस्ता समुन्नता ॥ ५ |। 
आकुञ्चितारुणाग्रा च वेधव्यक्केशदायिनी । 
परप्रेष्या च चिपिट इस्ता दीर्घा कलिप्रिया ॥ ६ ॥ 
त्री की सम गोल पुटोंवाली, छोटे देदोंत्राली नाक शुभदायक होती 
हे । जिसकी नासिका अग्रमाग में मोटी व मध्यभाग में लचीसी, ऊँची 
हो, वह शुभदायक नहीं होती । अगर नासिका टेढ़ी, अग्रभाग में लाल- 
वर्णंब!ली हो तो वेधथ्यओर दुखों की देनेवाली कहाती है । जिसकी 
नासिका चपटी छोटीसी हो बड दासी हाती हे जिसकी नासिका लम्बी हो 
वह स्री लड़ाई लड़ती है || ५-६ ॥। 
चुतलोचनपद्मलक्षण 
दीर्घायुष्कृत्‌ चुतं दीघ युग पदृद्धित्रिपिणिडितम्‌ । 
ललनालोचने शस्ते सक्कान्ते कृष्णतारके ॥ ७ ॥ 
गोक्षीरवर्णविशदे सुस्निग्धे कुष्णपच्मणी । 
उन्नताक्षी न दी्घायुदृत्ताक्षी कुलटा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जिनकी छींक बड़ी तथा एक वार में दो तीन लगातार आ जावं तो वह 
दीधांयु होती है । आँखें आखिरी में लाल या काले तिलवाली हों तो ते 
शुभदायक होती हैं। गऊ के दूध के समान, साफ़ चिकनी या काली 
पलकोंवाली हों तो भी शुभदायक होती हैं। जिसकी आँखें ऊँचीसी 
हों वह स्री दीर्घायु नहीं पाती । जिप्तकी आँखें गोल हों वह व्यभिचारिणी 
होती है ॥ ७-८ ॥ 


६२ सामुद्रकशास्र 


मेषाक्षी माहिषाचषी च केकराक्षी न शोभना | 
कामग्रहीला नितरां गोपिज्ञाक्षी सुदुर्वृता ॥ ६ ॥ 
पारावताक्षी दुःशीला रक्काक्षी भतंघातिनी । 
कोटरा नयना दुष्ट गजनेत्रा न शोभना ॥ १० ॥ 
पुश्चली वामकाणाक्षी बन्ध्या दक्षिणकाणिका । 
रमणी मधुपिङ्गाी धनधान्यसमृद्धिभाक्‌ ॥ ११ | 
जिसकी आँखे मेई या भेंसे की आँखों के समान कञ्जी हों वह स्री 
शुमदायक नहीं होती । घरन्‌ बह बड़ी कामुक होती है । जिसकी आँखें गऊ 
के समान, पीलीसी हों बह ख्री बुरे चरित्रोंत्राली होती है। जिसकी आँखें 
कबूतर के समान हों वह बुरे स्त्रभाववाली होती है । जिसकी आँखें लाल- 
वणवाल हों वह स्त्री पति विनाशती है । जिसकी आँखें दृक्षच्छिद्र 
९ खोंखल ) के समान हों वह दुष्टा होती है । जिसकी आँखें हाथी के समान 
हों वह शुभदायक नहीं होती | जिसकी बाई आँख कानी हो वह स्री पु थली 
होती है । जिसको दाइनी आँख कानी हो बह बाँक होती है । जिसकी आँखें 
रसीली, पीली हों वह धन, धान्य और समृद्धिशालिनी होती है ।।8-११॥। 
६ पचमलक्तण 
पच्मांभेः सुघनेः स्निग्धैः कृष्णेः सूच्मेः सुभाग्यभाक्‌ | 
कपिले विरलेः स्थुलेनिन्या भवाति भामिनी ॥ १२ ॥ 
जिसकी आँखों की बिन्नियाँ (बरोनियाँ ) घनी, चिकनी, काली, सूच्म 
हों वह खी बड़े भाग्यवाली होती है । जिसकी बरोनियाँ पीली, बिरली, मोटी 
सी हों वह निन्दा योग्य होती है।॥ १२ ॥ 
भ्रूलक्षण 
श्रुवौ सुवतुले तन्व्याः स्निग्धे कृष्णे असंहते । 
प्रशस्ते मृदुरोमाणो सुभ्रुवः कार्मृकाकृती ॥ १३ ॥ 
खररोमा च पथुला विकीणा सरला स्रियाः । 
न भू: प्रशस्ता मिलिता दीघरोमा च पिङ्गला ॥ १४ ॥ 
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अगर भोंहे गोल, चिकनी, काली, परस्पर न मिली हों, कोमल रोमों- 
वाली, और धनुपाकार हों तो शुभदायक होती हें । बिखरे रोमोंवाली, 
चौड़ी, विकीण, सीधी या मिली हुई तथा बड़े रोमा बाली, पीली मौ 
शुभदायक नहीं होतीं ॥ १३-१४ ॥ 

कणलक्षण 

लम्बी कण शुभावतों सुखदो च शुभप्रदो । 

शष्कुलीरहितो निन्द्यो शिरालौ कुटिलो कृशो ॥ १५॥ 

जो कान लम्बे हों तो सुखद होते हैं । अगर कान शष्कुली ( कुचियों ) 
रहित, नसोंवाले या टेढ़े, पतले हों तो निन्दनीय होते हैं ॥ १५॥ 

ललाटलक्षणा 

भालः शिराविरहितो निलोमाधेन्दुसन्निभः । 

ग्रनिश्नस्तर्यंशालो नार्याः सोभाग्यारोग्यकारणम्‌ ॥१ ६॥ 

व्यक्कस्वर्तिकरेखं च ललाटं राज्यसम्पदे । 

प्रलम्बं मस्तक यस्या देवर हन्ति सा भ्रुवस्‌॥ १७॥ 

रोमशेन शिरालेन प्रांशुना रोगिणी मता ॥ १८॥ 

जिसका भाल नसों रहित, लोमह्रीन, अर्ध चन्द्र समान तथा गहरा न हो 
ओर तीन ग्रंगुलवाला हो तो वह सौभाग्य व आरोग्य का कारण होता है । 
जिसका ललाट प्रकटित त्रिकोण रेखाबाला हो तो राज्यसंपदा के लिए 
होता हे । जिसका मत्था लम्बा हो वह ख्नी निश्चय ही देवर को मारती है। 
जित्तका भाल रोमोंबाला, नसांवाला तथा उँचासा हो वह स्री रोगिणी 
मानी जाती है ॥ १६-१८ ॥ 

सीमन्तशिरोलच्षण 


सीमन्तः सरलः शस्तो मौलिः शस्तः समुन्नतः। 
गजकुम्भनिमो वृत्तः सोभाग्येश्वयंसूचकः ॥ १६ ॥ 
स्थूलमूर्धा च विधवा दीघंशीर्षा च बन्धकी । 
विशालेनापि शिरसा भवेइ दोभांग्यभाजनम्‌॥ २० ॥ 


५ सामुद्रकशास्र 


सीधा शीश का जूड़ा स्री के लिए शुभदायक है । जो मस्तक ऊँचा 
हो तो भी शुभदायक है । जो शीश हाथी के कुम्भ सदश गोलाकार 
हो तो सौमाग्य और ऐश्वर्य देता है । जिसका मस्तक मोटा हो वह स्री राड 
होती है । जिसका शीश लम्बा हो वह स्री कुलटा डोती हे । जिसका 
शीश चौड़ा हो वह बुरे भाग्य की भाजन होती है ।। १६-२० ॥ | 
वेशलक्षण 
केशा अलिकूलच्छायाः सूक्ष्माः स्मिग्धाः सुकोमलाः । 
किञ्चिदाकुञ्चिताग्राशत्र कुटिलाशचातिशोभनाः ॥२१॥ 
परुषाः स्फुटिताग्राश्व विरलाश्च शिरोरुहाः । 
पिङ्गला लघवो रूक्षा दुःखदारिद्रयबन्धदाः॥ २२ ॥ 
भ्रमरसमृह के समान काले, पतले, चिऊने, कोमल तथा अग्रभाग में 
घँ घराले केश अत्यन्त शुभदायक हैं । अगर केश कठोर, अग्नमाग में टूटे, 
बिरले, पीले, छोटे, रूखे हों तो दुःख, दारिद्रय और बन्धन देते 
हैं ॥| २१-२२ ॥ 
भुवोरन्तलेलाटे वा मशको राज्यसूचकः । 
वामे कपोले मशकः शोणो मिष्टान्नदः ्रियाः ॥ २३ ॥ 
तिलक लाञ्छनं वापि हदि सोंभाग्यकारणम्‌ । 
यस्या दक्षिण वक्तोजे शोणे तिलकलाञ्छने ॥ २४ ॥ 
कन्याचतुष्टयं सूते सूत सा च सुतत्रयम्‌ । 
इस प्रकार छाँछठ अंगों के शुमाशुभ लक्षणों को कह प्रसंगवश मशक्रा- 


कक 


दिकों को कहते हैं । मोंडों के बीच या ललाट में पसेका चिह् हो तो 
वह राज्यसूचक है। बाएँ गाल में लाल मसा हो तो भिष्टान्नदायक 
हे । हृदय में तिल स्री को सौमाग्यदायक होता हे । जिसके 
2 यस्याः कुटिलकेशाश्च नेत्रमुत्पलसल्लिभम्‌ । नाभिश्च दक्षिणावर्ता सा 
नारी सुखमेश्रते ॥ अतिनीला स्निग्धकेशी खुमुखी च सुमध्यमा । सुश्र,जंघा 
सनासा च सा कन्या सुखमेधते ॥ या सुवर्णा प्रसन्नाक्षी सुलोमा च स्हुदूद्री। 
चद्मपत्रसमाच्ती च पुत्रेः साथ प्रवश्चेते ॥ 


प्रथमखण्ड ६५. 
दाहिने स्तन में लाल तिल हो तो वह स्री चार कन्याओं को पेदा कर पीछे 
तीन पुत्रों को उपजाती है ॥ २३-२४ ॥ 

तिलक लाञ्छनं शोण यस्या वामे कचे भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
एक पुत्र प्रसयादो ततः सा विधवा भवेत्‌ । 

गद्यस्य दक्षिणे भागे तिलक यदि योषितः ॥ २६ ॥ 
तदा क्षितिपतेः पत्नी सूते वा क्षितिंपं सुतम्‌ । 


जिसके बाय कुच पर लाल तिल हो वह स्री पहले एक पुत्र 
को पेंदाकर विधवा हो जाती है । जिसकी गुदा की दाहिनी तरफ़ तिलका 
निशान हो वह ख्री रानी अथवा पृथ्वीपालक पुत्र की मा होती 
हे ॥ २५-२६ ॥ 


नासाग्रे मशकः शोणो महिष्या एव जायते ॥ २७॥ 
कृष्णः स एव भर्तृष्न्याः पुंश्चस्याश्च प्रकीतितः। 
नाभेरधस्तात्तिलक मशको लाञ्छन शुभम्‌ ॥ २८ ॥ 
मशकस्तिलक चिह्नं गुर्फदेशे दरिद्रकृत्‌ । 
जिसकी नासिका के अग्रभाग में लाल मसे का निशान हो, वह पटरानी 
होती है । जिसकी नासिका के अग्रभाग में काला तिल हो, वह पति को 
मारती तथा व्यभिचारिणी हो जाती है । अगर नाभि के नीचे तिल या 
मसा हो तो शुभदायक होता है । अगर टखनों ( गंठों ) में मसा या तिल 
हो तो दरिद्रकारी जानना चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
करे कर्णे कपोले वा कण्ठे वामे भवेद्यदि ॥ २६ ॥ 
एषा त्रयाणामंकन्त प्राग्गभे पत्रद भवत्‌ । 
भालगेन त्रिशलेन [नामतन स्वयभवा ॥ २० ॥ 
[नतास्बनासहस्राणा स्वामित्व याषदाभुयात्‌ | 


जिसके हाथ, कान, कपोल या कएठ के बाई तरफ़ मसा या तिल हो 
उसे पहले गर्भ में ही पुत्र प्राप्त होता है। जिसके माल में त्रिशूल का निशान 
हो वह ख्री हज़ारों स्रियो की स्वामिनी होती है ॥ २६-३० ॥ 
& 


९६ सामुद्रकशाख्र 


` सुस्ता परस्परं या तु दन्तान्‌ किटकिटायते ॥ ३१ ॥ 
सुलच्मांपे न सा शस्ता या किंचित्रलपेत्तथा । 
पाणो प्रदक्षिणावर्तों धम्थों वामो न शोभनः ॥ ३२ ॥ 
निद्रा ममय जो परस्पर दाँतों को किटकिटाती है वह शुभ लक्षर्णो- 
वाली होकर भी भली नहीं होती । वैसे ही सोती हुई जो बका करती हे वह 
भी शुमरायह नहीं । जिवकं हाथ में रोम दहिनावर्त हों तो वह धर्मशील 
होता है । अगर हाथ में रोमों का वामावर्व हो तो शुभदायक नहीं 
होता ॥ ३१-३२ ॥ 
नाभो श्रुतावुरसि च दक्षिणावर्त ईडितः । 
सुखाय दांक्ष णावतः पृष्ठयंशस्य दक्षिणे ॥ ३३ ॥ 
अन्तः पृष्ठ नाभिसमो बहायुः पुत्रवर्धनः । 
राजपत्न्याः प्रदश्येत भगमोलो प्रदक्षिणः ॥ ३४ ॥ 
नामि, कान ओर छाती में रोमों या रेखाओं का दहिनावर्त प्रतीत हाना 
खरो को युमदायक होता हे। जो पृष्ठवंश की दाहिनी तरफ़ दहिनाबर्त 
प्रतीत हो तो सुखदायक होता हे । जिसकी पीठ के बीच में नाभि के समान 
गोलाकार निशान हो तो वह बड़ी आयु देता तथा पुत्रों को बढ़ाता है। 
जितकी योनि के ऊपर के भाग में या योनि की जड़ में दहिनावर्त प्रतीत 


हो वह स्रो रानी होती हे ॥ ३३-३४ ॥ 
स चेच्छकटभङ्गः स्याइबहृपत्यसुखप्रदः । 
कटिगो गुद्यवेधेन पत्यपत्यनिपातनः ॥ ३५ ॥ 
स्यातामुदरवेधेन पृष्ठावतों न शोभनो । 
एकेन हन्ति भतरं भवेदन्येन पुंश्चली ॥ ३६ ॥ 
जिसकी योनिके ऊपर या नीचे के भाग में रोमों या रेखाओं का छकड़ेकासा 
निशान हो वह बहुत से सन्तानों का देकर सुखदायक होता है। जो गुदा को 
बेघकर यानी उदरपर्यन्त आकर कमर तक हो तो उस स्त्री के स्वामी 
ब सन्तानो को मारकर गिरा देता है। अगर पीठ में उदर को वेधन कर 
दो आवर्त हों तो शुमदायक नहीं होते । यदि एक ही आवत हो तो वह 
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स्वामी को नाशती है । जो दूसरा आवत प्रतीत हो तो वह खरी व्यभि- 
चारिणी होजाती हे ॥ ३५-३६ ॥ 


इति स्कन्दपुराणकाशीखएड स्रीणां लक्षणम्‌ । 


PS - अमन -_२_--_._ क. > “त न वननाक 


स्कन्द उवाच 


खुलक्षणापि डुश्शीला कुलक्षणशिरोमणिः । अलक्षणापि सा साध्वी सर्वे- 
लच्तणभूस्त सा ॥ सुलक्षणा खुचरित्रा स्वाधीना पतिदेवता । विश्‍वेशानुत्रहा- 
देच गृहे योषिदचाप्यते ॥ 

अगस्त्यजी से स्वामिकात्तिकजी कइते हैं कि, अच्छे लक्षणांवाली खी भी 
बुरे स्वभाव वाली होकर कुलक्षणों की शिरोमणि होजाती है। लक्षणां से हीन 
स्त्री भी पतिव्रता होजाती है । वह सर्वेलक्षणों की भूमि ( आश्रय ) कहाती 
है। अब प्रसंगचश 1 ग्रन्थान्तर से लक्षणों च कुलक्षणों को कहते हैं -- 

“ पद्मिनी १ [ पझमगन्धा च मीनगन्धा च ] चित्रिणी २। शङ्किनी ३ | क्षार- 
गन्धा च मदगन्धा च ] हस्तिनी । ४ | हंसपुन्नागचर्णाभा या नारी रक्कलोंचना | 
अछो जनयते पुत्रान्प्राम्मोति परमं सुखम्‌ ॥ काकरुवरा काकजङ्घा त थैवो ध्व- 
स्वरा तथा । लम्वोष्ठी लस्ववद्ना तां कन्यां परिवजेयेत्‌ ॥ हंसतुट्यगतिर्नारी 
राजपली च खा भवेत्‌ । यस्या गमनमात्रेण भूमिकम्पः प्रजायते ॥ सा स्त्री 
दैन्यकरी ज्ञेया सामुद्रवचनं यथा । आवतः प्रजने यस्या मध्ये चेच प्रदक्षिणः ॥ 
पकं सा जनयेत्पुत्रं राजानं पृथिवीपतिम्‌ । ” 

पद्मिनी पञ्च की खुगंधवाली; चित्रिणी मछली की सी गन्धवचालीः शङ्किनी 
चारगन्धवाली तथा हस्तिनी मद्‌ की गन्धवाली कहाती है । जो स्त्री इंस व 
नागकेसर के वणवाली, लाल लोचनोंवाली हो तो आउ पुत्र उपजाती तथा 
परम सुख पाती है । काकस्वरवाली, काकजङ्घाचाली, ऊचे स्वरवाली, लम्बे 
होडोंचाली, ओर लम्बे वदनवाली स्त्री त्याज्य है । जो खरी हंस गमनवाली, 
हो तो वह रानी होती है । जिसके गमन से पृथ्वी कापती हो वह डुःख- 
कारिणी जानना चाहिये । जिसके गर्भ या कमर में रोमा या रेखाओं का 


दहिनावते प्रतीत हो वह राजरूप पूथ्वीपालक पुत्र उपजाती हे । 


† यह कोकशाख का विषय है । सामुत्रक और इस शास्र से घनिष्ठ संबंध है। इसका 
विवेचन अन्यत्र पढ़िये । संपादक । 


हस्तरेखा विचार 


अथातः संप्रवक्षामि कररेखाविचारणम्‌ । 

श्रयतां देवदेवेशि सजनानन्दकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
वामभागे त नारीणा दक्षिणे परुषस्य च | 
निर्दिष्ट लक्षण तेषा समुद्रेण यथोदितस्‌ ॥ २ ॥ 


शिवजी बोले, हे म्रिये ! अब इसके उपरान्त तुम्हें हस्तरेखा का विचार 
सुनाता हूँ । यह विद्रज्जनों के आनन्द का कारण हे । सधुद्र के कथनानुसार 
नारियों के वाम हाथ तथा पुरुषों के दाहिने हाथ में रेखाओं का लक्षण 
बतलाया हे ॥ १-२ || # 


पुवेमायुः परीक्षेत पश्चाज्ञक्षणमेव च । 
आयुहीन नराणां चेल्लक्षणेः कि प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ 


# यहाँ यह वात बताना अत्यावश्यक है कि भारतीय सामुद्रक ममंज्ञों ने 
रुषों के दाहिने तथा स्त्रियों के वायं हाथ एवं अ्रंग-प्रत्यंगां पर विचार करना 
आवश्यक बताया है । इधर विदेशी विद्वानों का कथन हे कि पुरुष तथा 
स्त्रियों के दोनों हाथ देखना आवश्यक हे । पर भेद केवल यह हे कि दाहिना 
हाथ कार्यो का द्योतक है ओर वायाँ हाथ विचारसमूहों का। साथ ही उनका 
कथन हे कि यदि कोई घटना दोनों हाथों में एक समय दिखे तो उसका 
होना अवश्यम्भावी है। अव देखना यह है कि इनमें किसका कथन सत्य है । 
शरीर की रचना पर यदि विचार किया जाय तो यह ज्ञात हो सकेगा कि 
मस्तिष्क एवं हाथों से कितना घनिष्ठ संबंध है । कुछ स्नायु ऐसे हैं जो सीधे 
मस्तक के प्रश्रानदेश से सम्वद्ध हैं । हाँ, दाहिनी तथा वायीं ओर विभिन्नता 
अवश्य हे । उधर पुरुषों एवं स्त्रियों की शरीर-रचना में वड़ा अन्तर हे । 
एलोपेथिक, होम्योपैथिक, कोमोपेथिक और आयुर्वेडिक विद्वानों के शरीर- 
रचना-मत पर वहुत कम अन्तर है । प्रायः प्रधान वाते एवं तथ्य चस्तुओं के 
'पथनिदेश की समानता है । इन सव वातां पर भलीभांति हमने विचार किया 
है ओर देशी च विदेशी दोनों मतों में सत्य का अंश पाया है । अब तक हमें 
जिन सहस्रों हाथों के देखने का अनुभव हुआ है उनमें पुरुषों के दाहिने तथा 
स्त्रियों के वाये हाथ देखना ठीक जान पड़ा है । जिन घटनाओं का चित्रण 
दोनों हाथों पर मिला है वे निश्चय ही होती हँ । यह हमारा भी मत है । 
पर दोनों हाथ देखना वहुत ज़रूरी है। इस विषय पर अधिक जानने के 
लिए--“-सामुद्र क शास्त्र का दूसरा खण्ड” देखिये । सम्पादक । 








थम खण्ड ६६ 


पहले आयु की परीक्षा करे ! फिर लक्षणों का विचार करे। जो 
आयु ही नहीं है तो लक्षणों से कोन लाभ ॥ २ ॥ 
अनामका पवमूल कानष्ठादक्रमण चत्‌ | 
आयुष दशवषाण सपद्रवचन यथा ॥ ४ ॥ 
जिसके कशतल में कनिप्रा अंगली के मल से चलकर अनाभिका- 
मूल के पूवंभाग में आयुरेखा प्रतीत हो, उप्तकी दश वर्ष की आयु होती 
हे ॥ ४ ॥ ( देखो चित्र नं १$ अ. ब. ) 
अङ्गgस्याप्यूष्व रेखा वतते नृपतिः शुभा 
सेनापातिधनेशश्च मध्यमायुनरो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसके करतल में अंगूठे के ऊपर शुभलक्तणाङ्कित ऊध्ब रेखा ( फेटलाइन ) 
हो तो वह राजा तथा सेनापति ( फौज का सरदार ) और धनशाली हो 
कर मध्यम आयु ( ६४।६०।५० वषं की उमर) वाला होता है ॥ ५॥ 
येषां पाण्यध्वरेखा स्यात्कनिष्ठामलसंस्थिता । 
ते नराः परदेशेष शतमाय॒लंभन्ति वे ॥ ६ ॥ 
जिनके करतल में ऊध्वरेखा कनिष्ठा अंगली के मल में हो वे परदेश में 
बसते और सो वर्ष की आयु पाते हैं ॥ ६॥ 
आयुष्मती भवेद्रेला तजेनीमूलसस्थिता । 
शतवष भवेदाय॒ः सुखमृत्युर्न संशयः ॥ ७ ॥ 
जिसके करतल में आयुरेखा चलकर तजनी अंगुली के मल तक हो 
वह सौ वर्ष जीता तथा सुख से मरता हे ॥ ७ ॥ ( देखो अ ल. चित्र ११) 
मध्यमामृलपयन्तमायुरेखा च हश्यते । 
चतुद्शचतुावशात्यायुबलावनाशनस्‌ ॥ = ॥ 
जिसके करतल में आयुरेखा मध्यमा अंगुली के मलपयन्त हो तो वह 
अडतीस वपं जीता है ॥ ८ ॥ ( देखो अ. ग. चित्र ११ ) 
आयबतल भवंद्रखानामकामलसास्थता । 


त्रिदश वा त्रिषाष्ट वा आयबलावेनाशनम्‌ ॥ § ॥ 
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जिसके करतल में आयुरेखा अनामिका अंगुली के मल तक हो बह 
तीस वर्ष या तिरसठ वष जीता है ॥ & ॥। ( देखो अ. स. चित्र ११ ) 


आयुहान यथास्वरप बहुदांध च ₹ृश्यत । 
ते नराः सुखदुःखेन चास्पमृत्युन संशयः ॥ १० ॥ 
जिनके हाथ पर आयुरेखा बहुत छोटी हो वे आयुहीन होते हैं । जिनकी 
आयुरेखा बड़ी हो वे सुख अथवा दुःख से जीते हैं || १० ॥ 
कनिष्ठामूलरेखा तु कृयांचेव शतायुषम्‌ । 


अचामकामभ्यमाभ्यामन्तरं सय॒ता सती ॥ ११ ॥ 


जिसकी आयुरखा अनामिका व मध्यमा के बीच में संयुक्क होती इई 
प्रतीत हो, वह सौ बष की आयुत्राला हे || ११ ॥ 


ऊना ऊनायुष कृयांद्रखाश्चाङ्गछमृलगाः । 


बृहत्यः पत्रदाः च्ाणाः प्रमदाः पारकातताः ॥ १२ ॥ 

जिसकी आयुरेखा अनामिका व मध्यमा के घरीच कम हो वह कम उमर 
वाला है | यदि अंगूठे के मूल में बड़ी रेखायें हों तो वे पुत्रदायक होती 
हैं। जो क्षीण रेखा हों तो कन्याये कहाती हैं। यानी अंगूठे के मूल में 
जितनी बड़ी रेखा हों उतने ही पुत्र और जितनी छोटी रेखा हों उतनीही 
कन्याएँ जन्मती हैं । उन रेखाओं में छोटी या बड़ी रेखा जितनी कटीसी 
हों उतनेही कन्या ब पुत्र मरजाते हें ॥ १२ ॥ (क, ख. ग. देखो 
चित्र नं ११ ) 

कनिष्ठाइलिदेशात्त रेखा गच्छति तजेनीम्‌। 


ON NO 


आवाच्छन्ना भवद्यस्य शतमायांवानादशत्‌ ॥ १३ ॥। 
जिसकी आयुरेखा अविच्छिन्न हो तथा कनिष्ठा अंगुली से तजनी तक 
हो उसकी सो वपं की आयु कहे ॥ १३ ॥ ( देखो अ. ख. चित्र ११ ) 


कानष्टाक्षालमध्यस्था रखा चेदवातष्ठात । 
NNO 


ऊध्वोच्छना भव्यस्य वशत्यायाबानादशत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिम्तकी आयुरेखा कनिष्ठा अंगुली के बीच में हो और उसका ऊपर का 
भाग कटासा हो वह बीस वर्ष पन्त जाता है ॥ १४ ॥ 
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NON 


आवाच्छन्ना भवेदयस्याशातस्तस्य वानादशत्‌ || १५ ॥ 
जिसकी आयुरेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से चलकर मध्यमा पयन्त 
पहुंचकर छिन्न भिन्न हो वह अस्सी वपे परथन्त जीता है ॥ १५ ॥ 
कानएाङ्गालमूलं त रखा गच्छत्यनामकास्‌ । 
आवाच्यन्ना भवस्य चत्वारशत्स जीवात ॥ १६ ॥ 


जिसकी आयुरेखा कनिष्ठा अंगुली के मल से अनामिका पर्यन्त गई हो 
ओर यदि वह रेखा छिन्न-भिन्न हो तो वह चालीस वर्ष पर्यन्त जीता है ॥१६॥ 


तर्जन्या मध्यमाङ्गल्या आयुरेखा तु मध्यतः । 


संप्राप्ता या भवेच्चेव स जीवेच्छरदः शतम्‌ ॥ १७॥। 
जिसकी आयुरेखा तर्जनी व मध्यमा के बीच तक भलीमाँति पहुँची हो 
बह सवर्प पर्यन्त जीता है ॥ १७॥ 


> है 


प्रदाशनागता रंखा कानष्ठामलगामनाी । 


शतायृषं च करुते छिन्नया तरुतो भयम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिसकी आयुरेखा कनिष्ठा के मूल से तर्जनी के मूल पयन्त हो तो 
वह उसको सौ वर्ष की उमरवाला करती हे । यदि आयुरेखा छिन्न-मिन्न हो 
तो उसको हक्ष से गिरने का भय होता हे ॥ १८ ॥ 
काना तजनां यावद्र्खा भवात चाक्षता । 


विशत्यव्दादिकशतं नरो जीवत्यनामयः॥ १६ ॥ 

जिसकी आयुरेखां अच्छिन्न होकर कनिष्ठा अंगुली के मूल से आरम्भ 
होकर तर्जनी तक हो तो वह निरोगी तथा एक सो बीध वर्ष पन्त जीता 
हे ॥ १६ ॥ ( देखो अ. म, चित्र ११ ) 


कनिष्ठानामिकायां चेद्रेसा भवाति चाक्षता । 
षष्टि पञ्चाशदब्द्‌ वा नरो जीवत्यसशयः॥ २० ॥ 
जिसकी आयुरेखा कनिएा अंगुली के मुल से चलकर अनामिका के 


मल में जा मिले वह निस्सन्देइ पचास वप पर्यन्त जीता है ॥ २० ॥ 
( देखो अ. भ. चित्र ११ ) 
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रेखया भिद्यते रेखा स्वस्पायुश्च भवेन्नरः । 
यत्संख्या भिद्यते रेखा अपमृत्युश्च तड़वेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जिसकी आयुरेखा किसी छोटी रेखा से कटी हो वह थोड़ी उमरवाला 
होता है | जितनी छोटी -रेखाओं से आयुरेखा कटी हो उतनीही उस 
प्राणी की अल्पायु होती है ॥ २१ ॥ (देखो ड. ठ. चित्र ११) 
यस्य मीनसमा रेखा कर्मेसिद्धिश्च जायते । 
धनाब्यश्च स विज्ञेयो बहुपत्रो न संशयः॥ २२ ॥ 
जिसके करतल में मछली के समान रेखा हो, उसके कर्मा की सिद्धि 
होती हे? और उसे निस्संदेड धन व पुत्रोंवाला जानना चाहिये ॥ २२॥ 
( देखो छ. छ. चित्र ११ ) 
तुला ग्राम तथा वज्र करमध्ये च हश्यते । 
तस्य वाणिज्यसिद्धिः स्यात्पुरुषस्य न संशयः ||) २३ ॥ 
जिसके करतल में तराज्ञ, चतुष्कोणचिह तथा वज्र का चिद्दहो तो वह 
बनिये का व्यापार करता हे ॥ २३ ॥ 
पद्मचापादिखन्नशच अष्टकोणादि हश्यते । 
खियाश्च पुरुषस्यापि धनवान्स सुखी नरः ॥ २४ ॥ 
जिसके करतल में पञ्च, धनुष आदि तथा खड्ग और अष्टकोणादि चिह्न 
प्रतीत हों वह धनी व सुखी होता है। यदि खत्री के करतल में पूर्योक् पद्म 
आदि निशान हों वह स्री धनी व सुखशालिनी होती है । परन्तु विशे- 
षता से जिस स्री-पुरुष के करतल में पद्म का ही निशान हो वहती 
रानी व पुरुष राजा होता है | जिसके करतल में धनुप का निशान हो वह 
पुरुष महावीर होता है । तलवार का निशान हो तो वह पुरुष महा योद्धा 
होता है । यदि अष्टकोण हो तो वह भूपति था ग्रामपति होता है॥ २४ ।; 
शङ्कचक्रभ्वजाकारो नासाकारश्च दृश्यते । 
सर्वविद्याप्रदानेन बुद्धिमान्स भवेन्नरः॥ २५ ॥ 
जिसके करतल में शंख, चक्र, “वजाकार या नासाकार निशान हा, वह 
सकलशास्रपारदर्शी तथा ज्ञानी कहाता हं ॥ २५ ॥ 
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~ क 


त्रिशूलं करमध्ये तु तेन राजा प्रवतेते । 
यज्ञे धर्मे च दाने च देवदिजप्रपूजने ॥ २६ ॥ 
जिसके हाथ में त्रिशूल का निशान हो वह राजा होता तथा यज्ञ, धर्मे, 
दान व देवता तधा ब्राह्मणों के पूजन में लगा रहता है ॥ २६ ॥ 


शाक्वितोमरबाणेश्तरेत्करमध्ये प्रहश्यते । 
रथचक्रध्वजाकारः स च राज्य लभेन्नरः ॥ २७ ॥ 


जिसके करतल में शक्ति ( बरछी, सांग, भाला या यष्टि ), तोमर (गुज), 
बाण, रथ, चक्र और ध्वजा ( पताका, झएडी ) के निशान हों वह 
राज्य पाता है ॥ २७ ॥ 


अङ्कुशं कुण्डलं छत्रं यस्य पाणितले भवेत्‌ । 
तस्य राज्य महाश्रेष्ठ सामुद्रवचन यथा ॥ २८ ॥ 
जिसके करतल में अङ्कुश, कुएडल और छाता इन तीनों का निशान हो 


वह चक्रवर्ती महाराजा होता है । ऐसा क्षीरसपुद्रवासी भगवान्‌ नारायण 
ने कहा है ॥ २८॥ 


गिरिकङ्कणयोनीनां नरमुण्डघटस्य च । 
करे वै यस्य चिह्वानि राजमन्त्री भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 
जिसके करतल में पर्वत, कङ्कण, योनि, नरमुएड और घट घड़ा ) के 
निशान हों, वह राजमन्त्री होता है ॥ २६ ॥ 


सुर्यचन्द्रलतानेत्रमष्टकोणत्रिकोणकम्‌ । 
मन्दिराश्‍्वगजेन्द्राणां चिह्ने स्यात्स सुखी नरः ॥ ३० ॥ 
निसके करतल में सूर्य, चन्द्र, लता, नेत्र, अष्टकोण, त्रिकोण, मन्दिर, 
घोड़ा और गजराज इनका निशान हो वह सुखी रहता है ॥ ३० ॥ 


गता पाणितले या च सोर्ध्वरेखा स्मृता बुधेः । 
स्रीणां पुंसां तथा चेव राज्याय च सुखाय च ॥ 
पुत्रपोत्रादिसम्पन्ना चोध्वरेखा शुभप्रदा ॥ ३१ ॥ 
मणिबन्ध ( क्रञ्जे ) से निकली रेखा को सापुद्रकशाखवेत्ता पणिइतगणां 
१० 


1) कै ॒िडि़्ोा॒िािूथ्वयनग़ेवथललकलशव््॑ेशथपाथायथिववाप कप फगतरपफश्रफाक कक का ९ 


RR साई 
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ने ऊध्वरेखा ( फेट लाइन ) कहा हे | यदि स्त्रियों द पुरुषों के करतल में 
ऊध्वरेखा देखी जाय तो राज्य और सुख के लिए होती है । बह पुत्र पौत्रादिकों 
से सम्पन्न करती तथा शुभदायक होती है ॥ ३१ ॥ 





तर्जनीमूलपर्यन्तमूध्वरेखा च दृश्यते । 
राजदूतो भवेत्तस्य धमनाशो हि जायते ॥ ३२ ॥ 


जिसके करतल में ऊध्वरेखा तर्जनी की मूल तक दिखे वह राजाओं 
का दूत होता हे और उसके ध का विनाश भी हो जाता है ॥ ३२ ॥ 


(देखो क, ख, चित्र नं० १२) 
मध्यमामूलपयन्तमृध्वरेखा च हश्यते । 
पुत्रपोत्रादिसम्पन्नो धनवान्स सुखी नरः॥ ३३ ॥ 

जिसके करतल में ऊध्वरेखा ( भाग्यरेखा ) मध्यमा अंगुली के मुल- 
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पर्यन्त हो तो बह पुत्र पौत्रादिकॉ से संपन्न, धनवान्‌ तथा सुखी 
रहता हैं।.!। ३३ ॥ ( देखा भ. छ. चित्र नं ११) 
अनामकाध्वरखाया व्यवसायधनागमः । 
सखदुःखेन जीवेत पुत्रपोत्रगहादिमान्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिसके करतल में ऊध्वरेखा अनामिका के मल में हो वह रोज़गार 


से धन पाता और पुत्रों ब पौन्रों से सम्पन्न शुभ ग्रहवाला होता और सुख 
व्‌ दुःख से जीता है ॥ ३४ ॥ ( देखो ग. ख. चित्र नं १२ ) 


रेखाभिव हु मिदु;खं स्वस्पाभिर्धनहीनताम्‌। 
रक्का भिः श्रियमाप्नोति कृष्णाभिः प्रेष्यतां ब्रजेत्‌ ॥३५॥ 
जिसके करतल में बहुत सी रेख!एँ हों वह दुःख पाता है । जिसके कर- 
तल में थोड़ी रेखाएँ हाँ वह निर्धन होता है। जिसके करतल में रक्न- 
वण रेखाएँ हों वह सुखी होता एवं लक्ष्मी पाता है । जिसके करतल में . 
काली रेखाएँ हाँ वह क्लेशभागी तथा दासत्व पाता है ॥ ३४ ॥ # 
अङ्कशं कुलिशं छत्र यस्य पाणितले भवेत्‌ । 
तस्येश्वर्य विनि ्िष्टमशीत्या युर्भवेइभ्रुवस्‌ ॥ 
पत्र प्रसूयते नारी नरेन्द्र लभते पतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिसके करतल में अडुश, वज्र ओर छाते का निशान हो उसको ऐश्वय 
मिलता हे । निश्चय ही वह अस्सीत्रपं की उमरवाला होता हे | यदि स्री 
के करतल में पूर्वोक्क निशान हों तो वह नर्द्रपन्नी तथा राजकुमार की माता 
होती है ॥ ३६ ॥ 
धनुर्यस्य भवेत्पाणौ पङ्कजं वाथ तोरणम्‌ । 
तस्येश्वय च राज्यं च अशीत्यायुरभवेदध्रुवम्‌॥ ३७ ॥ 
जिसके करतल में धनुप, कमल आर तोरण का निशान हो उसको 
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विदेशी विद्लाना का मत हे कि अधिक रेखावाला विचारसमृहा अथवा 
कल्पनाका का घर हे । साथ ही वह कमज़ोर दिल का तथा भावुक भी होता 
टें। इस पर साधारण घटनाएँ भी काफ़ी असर करती ह । दरिद्र हाने की 
वात का वे पष्टीकरण नहीं करते | संपादक 
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ऐश्‍वर्य व राज्य प्राप्त होता है । बह निश्चय कर अस्सी वपे की उमरवाला 
होता है ॥ २७ ॥ 
कनिष्ठायां स्थिता रेखा संख्या यावतिकाः स्म्रृताः । 
तावत्यः पुरुषाणां च नायः सन्ति विनिश्चितस्‌ ॥ ३८ ॥ 
करतल में कनिष्ठा अंगुली के नीचे जितनी रेखाएँ हों उतनी 
ही उन पुरुषों की स्रिया होती हें । ऐसे ही खियों की कनिष्ठा में जितनी 
रेखाएं प्रतीत हाँ उनके उतने ही पुरुष होते हैं ॥ ३८ ॥ (देखो ज. ज. चित्र 
नं० ११ ) 
करमध्यगता रेखा भ्रुवा ऊध्वेस्भवेद्यदि । 
नृपो वा नृपतुल्यो वा चिरंख्यातोथेवान्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिसके करतल में मणिब्न्ध से उठी रेखा पूणं ऊपरले भाग में चली 
जाय वह राजा अथवा रामा के समान तथा बहुत कालपर्यन्त विख्यात 
एवं धनवान्‌ होता है ॥ ३६॥ 
मत्स्यपुच्छप्रकीएँन विद्यावित्तसमन्वितः । 
पितुः पितामहादीनां धनं स लभते नरः ॥ 
पितामहस्य वा किश्विद्धनं च लभते भुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसके करतल में मछली की पूछ का निशान हो वह विद्या व धन से 
युक्त होता एवं पिता व पितामहादिको का धन पाता हे ॥ ४० ॥ 
अयवस्य कृतो विद्या मत्स्यहीने कुतो धनम्‌ । 
अपुच्छस्य कृतो विद्या अयवस्य कुतो धनस्‌ ॥ 
ऊध्वरेखाविहीनस्य कृतो राज्यं कृतो यशः ॥ ४१ ॥ 
जिसके करतल में यव का निशान न हो उसको विद्या कहाँ से मिल सकती 
दै । जिसके करतल में मत्स्यरंखा न हा उसको कहाँ से धन मिल सकता 
है । जिसके करतल में मछली की पूंछ का निशान नहीं हो उसको कहाँ से 
विद्या मिल सकती है | जिसके क्तावल् में यव (जी) का निशान न हो उसका 
कहाँ से धन मिल सकता ईं | जिसक करतल में ऊध्वरेखा नहा 
उसको कहाँ से राज्य अथवा यश मिल सकता हैं || ४१ ॥ 
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एकमुद्रो भवेद्राजा दिमुद्रो धनवान्नरः। 


मुद्रो रोगसंपन्नों बहुमदी बहुप्रजः ॥ ४२ ॥ 

जिसके करतल में एक मुद्रा का निशान हो वह राजा होता है । जिसके 
करतल में दो घुद्राओं का चिद् हो वह धनवान्‌ होता दै । जिसके करतल 
में तीन पुद्राएँ हाँ वह रोगी होता हे । जिसके करतल में बहुत सी बुद्राएँ हों 
वह बहुत सी सन्तानोंबालां होता हे ॥ ४२ ॥ 

तजनीमूलगामिन्या रेखाया छिद्रता यदि । . 

एवावन्मापकमाजारसपंद्शा भावष्यात ॥ ४३ ॥ 

जिसके करतल में तजनी के भल में गमन करती रेखा में यदि छेदसा 
हो वह साही, मूसा, बिलार या साँप से डसा जाता है ॥ ४३ ॥ 

यस्य पाणितले रेखा पीवरा हश्यते यादि । 

आविच्छिन्ना पादसोख्य पंपू्णो च सुशोभनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

जिसके करतल में रेखा मोटी हो और यदि छिन्न-भिन्न न हो तो वह 
पादसोख्य ( पदोन्नति ) पाता है। यदि सम्पूर्ण रेखा प्रतीत हो तो वह 
सुख सम्पत्ति पाता है ॥ ४४ ॥ 

कनिष्ठामूलरेखायाः परतश्च तथाहि वै । 

भवन्ति रेखास्तावत्यः पुत्राः कन्याश्च निश्चिताः ॥ 

न्या द्विमुखरेखाया! एकस्यायां तथात्मजः॥ ४५ ॥ 

कनिष्ठा के मल ( ब्याह रेखा के अधोदेश ) में जितनी खड़ी रेखाएँ 
हों उतने ही पुत्र अथवा कन्याएँ होती हैं। द्विमुखी रेखाओं में कन्या उपजती 
हैं और एकपुखी रेखा में पुत्र ( देखो घ. घ, चित्र १२ )।। ४५ ॥% 

शानरखा च प्रथमा अडएादन्‌वतंत । 

मध्यमाया कर रखा झायरंखा प्रकातता ॥ ४६ ॥ 


% विदेशी अनेको विद्वानों ने भी इसी स्थान पर की रेखाओं को पुत्र तथा 
कन्यां की रेखाण माना हे। किन्तु सामुद्रक में कहीं कहीं अंगूठे के मूल में 
भा इसा प्रकार पुत्र-पुत्रिया को रेखा माना गइ हे। यह मतान्तर हे । हमारा 
अनुभव है कि कनिष्ठा के मूल की रेखाओं से मानना अच्छा है। संपादक 
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अंगूठे के मलदेश की पहली ज्ञानरेखा होती हे । इसके बाद कनिष्ठा 
के मूल से चली मध्यमामूल पश्रेन्त जो रेखा होती है उसको पणिडतों ने आयु- 
रेखा कहा है || ४६ ।। ( मतान्तर में इसे हृदय सम्बन्धी अथवा संभोगरेखा 
भी कहते हैं । संपादक ) 


घनाइलिश्च सघनस्तिस्रो रेखाश्च यस्य वै । 
नृपतेः करतलगा मणिबन्धे समुत्थिता ॥ ४७ || 


जिसकी अंगुलियाँ घनी हों वह धनी होता हे । जिसके करतल में मणि- 
बन्ध से उठी तीन ऊब्बेरेखाएँ हों बह राजा होता है ॥ ४७ ॥ - 
युगमीनाङ्कितो यो वे भवेन्मन्त्रप्रदो नरः । 
वज्राकाराश्च धनिनां मत्स्यपुच्छनिभा बुधेः ॥ ४८ ॥ 
जिसके करतल में दो मछलियों की रेखाएँ हाँ वह मन्त्रों का प्रदाता 
अथवा याज्ञिक होतां हे । जिनके करतल में वत्राकार निशान हों वे धनी 


होते हैं । जिनके करतल में मछली की पूँछ का निशान हो वे पण्डित 
होते हैं ॥ ४८ ॥ 


यस्य पाणितले रेखा दीघांकारद्वयं भवेत्‌ । 

युग्मे मुखे सुजातश्च अयुग्मे जारजो श्रवम्‌ । ४६ ॥ 

जिसकी मातृ व पित्रेखा दोनों दीघांकार हों तथा आपस में जुड़ी सी 
हों बह निजवंश से उपजा हुआ हाता है | यदि दोनों रेखाएँ भिन्न हों तो 
चह जारजात कहाता है ॥ ४९ ॥ (देखो त्र. त्र, चित्र नं० ११ और १२) 


करमध्यस्थिता रेखा त्रयादध्व भवेद्यदि | 
नृपो वा नृपतुल्यो वा चिर ख्यातोऽ्थवान्भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जिसके करतल में आयुरेखा, मातूरेखा और पितृरेखा की अपेक्षा एक 





ॐ `अङ्गषए्ठसूलगा रेखा भ्रातृदा सुम्त्रदायिका” (इति समीचीनः पाठः) कनि- 
छांगुलिमूलाधोभागे बृहत्यः पुत्ररेखाः प्रतीयन्ते क्षद्राः कन्यारेखाश्च श्यन्ते 
तस्मान्मदुक्कपाठएचादतेव्य इति 
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दीघोकार ऊध्यरेखा हो वह राजा अथवा राजा के समान बहुत विख्यात 
एवं धनी होता है ॥ ५० ॥ # 


~ जाल 


क यद्यपियह्‌ कथन यहाँ कदा गया दे, किन्तु आज तक हमें इसका अनुभव 
नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त हमें ऐसे हाथों में जिनमें ऐसी रेखाएँ हो, अनेक 
विशेषताएँ मिली हैं | विदेशी विद्वान्‌ भी उक्त मत नहीं मानते । हमारा तथा 
उनका मत बहुत कुछ मिलता है। 

एक ग्रे सत्री का कथन हे कि जिसकी आयुरेखा ( पितूरेखा ) तथा 
मस्तकरेखा ( मात्रेखा ) प्रारम्भ में मिली हो वे वहादुर ओर दिलेर होते 
है एक प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ कामत हे कि जव उक्क दोनों रेखाणँ अलग २ 
हों तो पहले तो उसे आत्मविश्वासी समभना | ऐसा व्यक्ति स्वाचलंची तथा 
दूसरों के विचारों पर कभी निर्भर नहीं रहता, स्वयं सोच सकता है | 
स्वतंत्र तथा अपने चुद्धिवल के भरोसे कार्य करता हे । अपने विचारों में 
ढ़ होता है । ओर इस प्रकार यदि उक्क दोनों रेखाओं में बडा अन्तर न हो 
तो यह वहत अच्छा चिट्ट है । यदि वड़ा अंतर हो तो हिम्मत और स्व- 
विचार-प्रवलता के कारण कभी कभी वह कुछ का कुछ कर वेठने से मूख 
कहाता है । 

एक फ्रैँच विद्वान कहता है कि ऐसा मनुष्य शीब्र विचार स्थिर कर लेता 
है और अपनी स्पएवादिता के कारण उसे कभी कभी पछताना पड़ता हे। 
तुरन्त निणंय कर लेने के स्वभाव के कारण उससे कभी २ भयानक भूले भी हो 
जाती हें । यह वड़ा आत्मविश्वासी ता है। इस प्रकार विभिन्न रूप में ये 
दोनों रेखाएं लगभग सभी अमेरिकानिवासियों के हाथों में पाई जायगी । ऐसे 
व्यक्ति वड़े यलशाील होते हे! यह चिह्न वकील या कानून-विशारदों 
कलाविदो, प्रसिद्ध वक्रां, नाज्यकलाविदा आर पंडिता ( पादरियों ) 
वड़े लाभ का है | या यों कहिए कि वे सभी लोग, जो जनता के समक्त अपने 
विचारों को भावपूण दिलेरी ओर माननीय युक्कियां द्वारा उपस्थित करें 
उनके लिए यह चिह एक खास सहायता है । एक ओर दूसरे फंचशाख-अनु- 
यायी अमेरिकन का कथन हे कि कभी-कभी ऐसे व्यक्ति पत्रकार होते हैं। 
साथ ही ज़रा हठीले च भंझरी स्वभाव के भी होते हैं। यदि दोनों रेखाओं 
में अधिक अंतर हो तो आत्मविश्वास तथा शीघ्र-निणेय-शक्ति के कारण 
उन्हें आभर उठाना पड़े तथा चे मखे कहाचं । 

इस प्रकार तो हुए पाश्चात्य विद्वानों के मत | हमारा स्वयं अनुभव है कि 
ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी तथा शीघ्र विचारक होते हैं । यह चिह्न उपर्युक्त 
व्यक्तियों को वड़ा लाभप्रद है । कभी कभी जल्दवाज्ञी में ऐसे व्यक्ति भयानक 
भूलें कर वैठते हैं ओर फिर मूखें बनते हैं । 

अब प्रश्‍न उठता है कि यहाँ जारजात क्यों कहा गया । हमारे ख्याल से 
चकि ये दोनों रेखाएँ पिता-माता की रेखा कही गई हैं, इसलिये जान 
पड़ता है कि इनकी विभिन्नता पिता-माता की विभिन्नता समझ ली गई है । 
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अङ्गष्ठोदरमभ्ये त॒ यवो यस्य विराजते । 
उत्पन्नावधिभोगी स्यात्स नरः सुखमेधते ॥ ५१ ॥ 
मध्यमातजनीमूले यवो यस्य भ्रश्यते । 
धनवान्सखभोगी स्यात्पत्रदारगृहादिमाच्‌॥ ५.२ ॥ 
जिसके करतल में अंगूठे के मध्यभाग में जव का निशान हो बह जन्म 


पयंत भोगी तथा सुखी होता हे । मध्यमा व तजेनी अंगुली के मल में जब का 
निशान हो तो वह घनी सुखभोगी, पुत्र, क्षी व घरवाला होता है ॥५१-५२॥ 










इन रेखाओं की उदगम स्थान पर चिभिन्नता- देखकर इस प्रकार शायद जार- 
जात माना गया हे । पर उपर्युक्त विदेशी मत देख्ने से तथा प्रत्यक्ष अनुभव 
करने से ऐसा जान नहीं पड़ता । हाँ, यह कहा जा सकता है कि ऐसी 
स्थिति में उस बालक के जन्म समय उसके पिता माता में न पडती हो अथवा 
चे एक दूसरे से वहुत दूर हॉ । संभव हे, पिता घर पर न हो, कहीं वाहर 
गया हो । हमारा यह कथन वैज्ञानिक मत से भी पुष्ट होता है । हथेली की 
रेखाएं रक्कप्रवाह की थाराएँ हैं । प्रत्येक प्रधान रेखा मस्तिष्क प्रदेश के एक 
एक स्थल से एक विशेष संबंध रखती है, ओर उसी का परिणाम-स्चरूप 
उन रेखाओं का नामकरण है । पितृरेखा ( आयुरेखा ) तथा मातृरेखा ( मस्ति- 
ष्क रेखा ) एक विशेष प्रकार की विभिन्न धाराओं की प्रचाहिनी है । जव ये 
दोनों मिली होगी तव उक्त दोनों धाराओं का प्रवाह मिलकर उसमें एक खास 
बात पैदा कर देता है । पर यदि दोनों अलग अलग हों तो उनमें अपने उद्गम 
स्थान में स्वतंत्र-प्रचाह-शाक्ति हे, अर्थात्‌ चे स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी 
क्रिया करने में सफल हो सकती हैं मस्तिष्क रेखा ( मातरेखा ) स्वतंत्र 
प्रचाहिनी होने से उसमें स्वतंत्र विचार-चिनिमय, स्वतंत्रता प्रियता तथा स्वा- 
चलंबन होना ही चाहिए । इसी प्रकार जीवनरेखा (पित्रेखा) स्वतंत्र होने से 
जीवनधारा की स्वतंत्रगति होनी चाहिए । मस्तिप्क का उल पर अधिकार न 
रहेगा। दोनों की स्वतंत्रता से मनमोजी होना ओर कभी कभी त्रुटि कर वेठना 
स्वाभाविक है । इससे यह ज्ञात हुआ कि जन्म समय उस व्यक्ति के माता पिता 
लग अलग रहे हो | अब ज़रा ज्योतिप पर दृ डालिए | आपको ज्ञात होगा 
कि कुछ नक्षत्र तथा ग्रह ऐसे ह जो एक दसरे के विरोधी हे आर कुछ मैत्री 
भाववाले हें । चे नक्षत्र जो परस्पर विरोधसचक हैं, यदि जन्म समय में आवे तो 
पिता-माता में अवश्य विरोध होता हे अथवा पिता उस स्थान से अन्यत्र कहीं 
दुर पर होता हे । इसका यह अथ नहीं कहा जा सकता कि वह उत्पन्न वालक 
जारजात है ।'पिता-माता को उसके जन्म समय मनमुटाव रखने से जारजात 
का कर्थन सिद्ध नहीं होता । कुछ.भी हो, यह एक विचारपूर्ण विषय है । इस 
पर अन्य-श्रन्य विद्वान्‌ पंडितों का मत भी सर्वथा वांछनीय दै । सम्पादक 
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अङ्गछोद्रमभ्ये तु रेखा यस्य यवाकृतिः । 
पद्मरंखा भवेद्यस्य स नरः सुखमेधते ॥ ५३ ॥ 
अङ्गष्ठाद्रमध्ये तु कुण्डलं यस्य दृश्यते । 
भोज्यमुत्पाद्यते तस्य प्रचुरं च सुखं भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
जिसके करतल में अंगुठे के बीच यवाकार रेखा या कमल का निशान 
हो वह सुख पाता है । अँगूठे के बीच में कुएडल का निशान हा तो 
उसे भोग मिलता है ॥ ५३-५४ ॥ 


दीच्तादानं यथाधम पदवीसुखमेव च । 
विद्यामानोपमान च अङ्गस्यामलसस्थिताः॥ ५५ ॥ 
कनिष्ठामलसंयक्ता जिरेखा यस्य दृश्यते । 

यर्म्‌ तृतीय च चतथ बाणसाम्मतस्‌ । 
युज्म वापे एथगर्वापि विपुल भोगदायकस्‌ ॥ ५६ ॥ 


करतल में कनिप्ठा के मलदेश में जितनी रेखा हों उनका यह फल है कि 
एक रेखा हो तो वह दीक्षा देता- हे । दो रेखा हों तो दानी, तीन रेखाओं से 
धमोत्मा, चार से चौधरी, पाँच से सुखी, छः से विद्वान, सात से मानी और 
आठ से साधारण जन होता है | जिसके करतल में. कनिष्ठा के मूल से 
संयुक्त आयु-रेखा के वाम भांग में तीन रेखाएँ हों या एक, दो, तीन, चार 
व पाँच तथा दो ही रेखाएँ हां यानी जितनी रेखाएं देखी जावं उतनी ही 
रमणियो के साथ वह विहार करता है । ऐसे ही यदि स्त्रियों के करतल 

जितनी रेखाएं हाँ उतने ही पुरुषों के साथ दे स्रिया भोग करती 
हें ॥ ५५-५६ ॥( देखो चित्र ११ ज, न.) 


अङ्गष्ठाना एथग्रेखात्रितयं गण्यते पृथक्‌ । 
रखाद्वादशक सोख्य धनधान्यप्रदायकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अङ्गलीना एथग्रेखा गणने चेत्त्रयो दश । 
महादुःखं मनःक्वेशं सामुद्रवचन यथा ॥ ९८ ॥ 

अंगूठे की रेखाओं को अलग कर अदल के पर्वो की तीनों स्थान 
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की रेखाएं गिनी जावं ओर यदि गिनने में बारह रेग्वाएँ हो तो उसे सौर्य, 
धन व धान्य देती हैं । यदि तेरह हाँ तो वह महादुःख पाता है और 
यदि चोदह हों तो वह क्लेश भोगता है ॥ ४७-५८ ॥ 

रेखापञ्चदशे चोरः षोडशे यूतव श्च 5: । 

पापी सपदशे ज्ञेयो धर्मात्माऽशादशे भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

` ऊनविशे भत्ेन्मान्यो गुणज्ञो लोकपूजितः । 
तपस्वी विंशतो ज्ञेयो महात्मा चेकविशतो ॥ ६० ॥ 
यदि पन्द्रह रेखाएँ हो तो वह चोर होता है । यदि सोलह हों तो ज्वारी 

तथा छलिया होता है । यदि सत्रह हाँ तो पापी जानना चाहिए । यदि 
अद्वारह हों तो धमात्मा होता है । यदि उन्नीस हौं तो मान्य ब गुणज्ञ तथा 
लोक में पूजित होता है । यदि बीस हों तो तपम्त्री जानना चाहिए और 
यदि अंगुलियों के पोरों की रेखाएँ इक्कीस हों तो बह महात्मा होता 
हे॥ ५६-६० ॥ 

ताग्रेभूंपो धनाव्यश्र अङ्गैः सयवेस्तथा । 

अङ्गष्ठमूलजेः पुत्री स्याद्दीघाङ्गलिप्तेकः ॥ ६१ ॥ 

दीर्घायु: सुभगश्चैव सधनो विरलाङ्गलिः । 

घनाङ्गलिश्च अधनस्तिसो रेखाश्च यस्य वे । 

अङ्गुमूलगा रेखाः पुत्राश्च सुखदायकाः ॥ ६२॥ 

जिसके करतल में जव युक्त अँगूठा (देखो चित्र १२ ज.व. ) ताम्रवर्ण हो 

वह धनशाली होता है। जिवके करतल में अंगुलियों को पोरे पड़ी हों 
वह अधिक पुत्रोंबाला होता है जिसकी अंगुलियाँ ।बेरली हों वह धनशाली, 
बढ्भागौ तथा दीर्घायु होता है । जिपका अंगुलियाँ घनी हों आर उनमें . 
तीन २ रेखाएँ देखी जावें वह निधनी होता है । अँगूठे के मूल में बड़ी २ 
रेखाएँ पुत्रदायक व सुख रायकर होती हैं ।। ६१-६२ ॥ 

अङ्गछोद्रमध्ये तु यत्रो यस्य विराजितः । 

उन्नत शोभन तस्य शर्त जीवति मानवः॥६२॥ , 


प्रंथमखण्ड दे 


मध्यमायां यदि यवा हृश्यन्तेऽत्यन्तशोभनाः । 
दान्यसंचित वित्तं ग्रापनोत्यङ्गठगे यवे ॥ ६४ ॥ 
जिसके करतल में अंगठे के बीच में जब का निशान हो वह ज्ञान, 
ध्यान व मान आदि में ऊँचा होता तथा सौ बरम जाता हे । निसकं करतल 
में मध्यमा व अंगठे में जव क निशान हों वह दूसरे का जांड़ा इआा धन 
पाता हे || ६३-५४ ।| 


यस्याथ चक्रमङ्गष्ट यवः पद्म च रश्यते । 
तदा पितामहादीनार्भाजत धनमाप्नुयात्‌ ॥ ६५ ॥ 
जिसके अंगठे में चक्र, जव या पद्म का निशान देखा जावे वह पितामहा- 
दिकों के जोड़े हुए धन को पाता हे || ६४ || 
त्जन्यामथ चक्र च पितृद्वारा धन ल भेत्‌। 
तेनेव विपरीतन्त्‌ व्ययो भवति निश्चितस्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिसके करतल में तजनी के पहले पव में चक्र का निशान हो वह 
मित्र द्वारा बा पितृ द्वारा घन पाता है, और यदि तजनी में चक्र का निशान 
न हो तो उसके धनका खर्चा णितुद्रारा या मित्रद्वारा निश्चयकर होता हे || ६६ ॥ 
यमायां स्थिते चक्रे देवद्वारां धन लभेत्‌ | 
तेनेव विपरीत त व्ययो भवात नाश्चतस्‌ ॥ ६७ ॥ 
अनामकाया चक्र त सवढारा धन लभेत्‌ | 
तेनेव विपरीत तु व्ययो भवति निश्चितम्‌ ॥ ६= ॥ 
जिसके करतल में मध्यमा की पहली पोर में चक्र का निशान हो बह 
देवद्वारा धन पाता हैं । यदि चक्र का निशान हो तो उसके धन का खचा 
देवद्वारा होता है । यदि अनामिका में चक्र का निशान ही तो सवनन द्वारा 
धन पाता है । यदि चक्र का निशान हो तो उसके धन का खर्चा सवजन 
द्वारा निश्चय कर होता हे ।। ६७-६८ || 
कनिछ्लयां भवेच्चक्र वाणिज्येन धन लभेत्‌ । 
तेनेव विपरीतन्तु व्ययो भत्रति निश्चितम्‌ ६६॥ 
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अक्ष कालश ।चह्व यस्य पाएतल भवत्‌ | 
तारण पुण्डराक च राज्य तस्य भावष्यांत ॥ ७० || 
जिसके करतल में कनिष्ठा के पहले पव में चक्र का निशान हो वह 
चनियों के व्यापार से धन पात्रा हे; और यदि चक्र का निशान हो तो उसके 
धन का खर्चा वाणिज्य में निश्चय होता हे । जिसके करतल में डॉगठे के 
बीच वज्र, तोरण व कमल का निशान हो उसे राज्य मिलता है ॥६९-७०॥ 
मत्स्येनेकेन चेश्वय सहखं लाभसंपदस । 
पद्म शङ्क विजानीयादू व्यजनं चक्रमेव च ॥ ७१ ॥ 
पद्मे कोटिमेवेच्छत्रे शङ्क कोटिशतानि च । 
लच्षाधिपश्च व्यजने चक्रे राजा न संशयः ॥ ७२ ॥ 
निसके करतल में एकमात्र मछली का निशान हो वह एश्वर्य पाता है । 
एसे ही पद्म, शङ्ख, पंखा और चक्र का निशान होतो वह हज़ारों की संपत्ति 
पाता है । यदि छाता व पद्म का निशान हो तो वह 'कोटीश्वर” होता है । 
यदि शइ का निशान हो तो वह “'शतकोटीश्‍वर? होता है। यदि पंखे का 
निशान हो तो वह “लक्षेश्व॒” होता हे और यदि चक्र का निशान हो 
तो वह निस्सन्देह राजा होता है ॥ ७१-७२ ॥ 
समस्ताङ्गलिकानान्त कोष्ठरेखा भवेद्यदि । 
तदा स्वर्णाइरीं दिव्यां चिरं स लभते ध्रुवस्‌ ॥ ७३॥ 
पञ्चम; सव्यकरगा नृपाक्षः पारताङ्गलाः । 
नृपाधिकारमाप्रोति बहुलाभकरः पुमान्‌ ॥ ७४ ॥ 
जिसके करतल में सारी ग्रंगुलियों के बीच प्रकोष्ठ रेखा प्रतीत हो 
वह प्राणी बहुत समय तक दिव्य, स्त्रणांमयी अँगुठी निश्चय कर पाता 
हे । जिसके बायं हाथ की अंगुलियों में पाँच नृपात्त चिद्व हों वह राजाधि- 
कार को पाता है || ७३-७४ ॥ 


अथ ख्रीकरलक्षण 

बृढुभध्योन्नत रक्त तलं पाण्योररन्धकम्‌ । 

प्रशस्त शस्तरेखाब्यमल्परेखं शुभप्रदम्‌ ॥ १ ॥ 

विधवा बहुरेखेण विरेखेण दरिद्रिणी । 

भिक्षुकी सुशिराब्येन नारीकरतलेन वे ॥ २ ॥ 

कोमल, बीच में ऊँचा, लालवरण, छिद्ररहित, प्रशस्त रेखायुक्क नारी का कर- 
तल्ल अशस्त होता हे । अल्परेखाओं से विभूषित हो तो शुभदायक होता है 
जिसके करतल में बहुतसी रेखाएँ हों वह विधवा होती है । जिसके करतल 
में रेखाएँ ही न हों वह दरिद्रिणी होती है । जिसका करतल बडुतसी नसों 
से घिरा हो वह भीख माँगनेवाली होती है ॥ १-२ ॥ ( बहुत अथवा कम 
रेखाओं पर हम पीछे लिख चुके हैं । सं० ) 

मत्स्येन सुभगा नारी स्वस्तिकेन च सुप्रजा । 

पद्मेन भूपतेः पत्नी जनयेट्रूपातिं सुतम्‌ ॥ ३ ॥ 

चक्रवतिखियाः पाणो नन्दावर्तप्रदक्षिणः । 

शाखातपत्रकमठा राजमातृत्वसूचकाः ॥ ३॥ 

जिसके करतल में मछली का चिह हो वह स्री बड़े भाग्यवाली होती हे । 
जिसमें त्रिकोणाकार निशान हो वह अच्छी सन्तानोंबाली होती है | जिसके 
पद्म का निशान हो वह रानी तथा पृथ्त्रीपालक पुत्र की माता होती है । 
जिसके करतल में दक्षिणावते मएडल हो बह चक्रवर्ती की रानी होती है । 
जिसके करतलमें शंख, छत्र और धनुप का निशान हो वह स्री राजकुमारा 
की माता कहाती है # ॥ ३-४ ॥ 

कृपीबलस्य पत्नी स्याच्छकटेन युगेन वा । 

चामराङुशको दण्डे राजपल्नी भवेद भ्रुवस्‌ ॥ ५ ॥ 


. क ऐसे चिहों के संबंध में भी हम पीछे टिप्पणी लिख आए हैं ।-संपादक 
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अङ्नुष्ठमूलान्िगत्य रेखा याति कनिष्ठिकाम्‌ । 

यदि स्यात्पतिहन्त्री सा दूरतस्तां त्यजेत्सुधीः ॥ ६ ॥ 

जिसके करतल में गाड व जुएँ की रेखा प्रतीत हो वह किसान की 
पत्नी होती है । यदि कग्तल में चमर, अंकुश और धनुष का निशान हो 
तो वह निश्चय कर रानी होतो है । जिसके करतल में अँगुठे के मूल से 
निकलकर एक रेखा कनिष्ठा के समीप, चली जावे वह स्री पति को 
मारनेवाली होती है, इसलिए एएडतगण उसे दूर से हा त्याग करें ॥ ४-६॥ 
( देखो चित्र नं १३ अ. ब. ) 


[त्रशलासगदाशाक्गढु-्दुभ्याङक्रातरखया । 
[नताम्बना कातमता करण प्राथवांतल ॥ ७ ॥ 
जिसके करतल में त्रिशूल, तलवार, गद, शेल या नगाइ के आकार 
की रेखा हो वह स्री घड़ी यशस्विनी होती है ॥ ७ ॥ 
वाजिकुञ्जरश्रीबृच्त यूपे धृ्रवतो मरे: । 
ध्वजचामरमालाभिः शेलकृण्डलवोदिभिः ॥ = ॥ 
शङ्वातपत्रपद्येश्च मत्स्यस्त्रस्तिकसद्र 4: । 
लक्षणेरङ्कुशाद्येश्च ञ्रियः स्यू राजवल्लभाः ॥ ६ ॥ 
जिनके करतल में घोड़ा, हाथी, बिल्वरक्ष, यज्ञस्तम्भ, घाण, यव, गुज, 
ध्वजा, चमर, माला, जुद्रपवंत, कणभूपण, वेदी, शङ्क, छाता, कमल, मछली 
त्रिकोणाकाररेखा, उत्तम रथ और अंकुशादि के लक्षण हों वे स्त्रियो 
रानियाँ होती हें ॥ ८-६ ॥ 


अल्पायुषे लघुच्बिन्ना दीर्घच्छिन्ना महायुषे । 
शुभं तु लक्षणं स्रीणां प्रोक्क तु शुभमन्यथा ॥ १० ॥ 
अङ्कुशं कुण्डलं चक्र यस्याः पाणितले भवेत्‌ । 
पत्र प्रसूयते नारी नरेन्द्र लभते पतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि अंगुष्ठ के निचले भाग में छोटी २ रेखाएँ छिन्न भिन्न हों तो अल्पायु 
जानना | यदि बड़ी रंखाएँ छिन्नभिन्न हों तो दार्घायु कहना । जिसके 
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करनल में अंकुश, कुएडल ओर चक्र का निशान हो वह राजपति पाती 
तथा राजकुमार को उपजाती है ॥ १०-११ ॥ 
यस्याः पाणितले रखाप्राकारं तोरणं भवेत्‌ । 
आपि दासकुले जाता राज्ञीत्रमधिगच्छति ॥ १२ ॥ 
रक्का व्यक्का गभीरा च स्निग्धा पूर्णा च वतुला । 
करेखाङ्गनायाः स्याप्छुभा भाग्यानसारतः॥ १३ ॥ 
जिसके करतल में प्राकार (घेर) व तोरण के आकार की रेखाएँ हों बह 
न्नी यदि दासकुल में उपजी हो तो भी रानी होती है । अगर ख्री की हस्त- 
रखाएँ लाल, ₹'४, गभीर, चिकनी, पूणं तथा गोलाकार हों तो भाग्या- 
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नुसार शुभदायक होती हैं ॥ १२-१३ ॥ 
तुलामानाळृतीरेखा वणिक्पल्नीत्वहेतुका । 
गजवाजिशषाकारा करे वामे मृगी शास्‌ ॥ १४ ॥ 
पाणिपादतले रेखा ताम्रवणा नखानि च । 
जीववत्सा चिरंजीविपत्रपोँत्रसमन्विता ॥ १५ ॥ 
यदि मृगनयनियां के करतलमें तराजू तथा दणडाक्रत रेखाएँ हाँ और बायं 
करतल में हाथी, घोड़ा तथा वेल के आकार की रेखाएँ हों तो वे खियाँ बनियों 
की रमणियाँ होती हें । जिसके करतल व पादतल में तावे के वर्णा की रेखा 
व नख हों वह स्री चिरजीत्री ब पुत्र-पोत्रो से युक्क होती हे ॥ १४-१५ ॥ 
रेखा प्रासादवज्जाभा सूते तीथेकरं सुतम्‌ । 
कृषीबलस्य पत्नी स्याच्छकटेन मृगेन वा ॥ १६ ॥ 
यस्याः करतले पद्य पृणकुम्भं तथेव च । 
राजपल्लील्वमाम्नोति पुत्रपात्रेः प्रवतते ॥ १७॥ 
जिसके करतल में देवमन्दिर, राजमह्ल या वञ्जाकार निशान हों वह 
तीर्थेक़ारी पुत्र की मा होती है । जिसके करतल में गाड़ी व हिरन का 
निशान हो वह किसान की पत्नी होती है । जिसके करतल में पद्म व पूणा 
कुम्भ का निशान हो वह राजपत्री होती और पुत्र पोत्रों को पाती 
हे ॥ १६-१७॥ 
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वृद्धामूले च या रेखा म्रातृभग्नीप्रदायिका । 
कृष्णाः सच्माः क्रमेणेव हीनाशिचिद्रप्रदायिकाः ।। १ ८॥। 


अँगठे के मूल में जो रेखा हो बह भाई व वहिनों की द्योतक है । काली 
व क्रम से पतली रेखा भाइ ब भगिनियो को बिनाशती हें ॥ १८ ॥ 
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अज्ञग्मलायदि वै त रेखा स्थला तथा चक्रकृता च नारी । 
अवारता षण्डप्रचणडता व पगान्वता शुन्य हद। च खाणडता ।। 
जिसके करतल में अँगठे के मल से मध्यभाग पयन्त चक्राकार मोदी 
खा हो बह कुलटा, नए स्त्रभावताली, परपुरुपों में आसक्क तथा स्वाधीन 
रहती है॥ १६ ॥ 
यस्याः करतले पादे चोध्वरेखा च हश्यते । 
यादि नीचकुले जाता राजपली भवेद ध्रुवस्‌ ॥ २० ॥ 
जिसके करतल या पादतल में ऊः्वेरेखा हो वह यदि नीच कुल 
मं उपजी हो तो भी निश्चय कर राजपत्नी होती है ॥ २० ॥ (देखो क. ख. 
चित्र १३) 
अनामिका भवेच्छिन्ना सा भवेत्कल हाप्रिया । 
मध्यमा च भवेच्छिन्ना सा नारी कुलटा स्म्रता ॥२१॥ 
तजनी च भवेच्छिन्ना विधवा सा प्रकीतिता । 
कनिष्ठा च भवेच्छिन्ना सा नारी दुःखभागिनी ॥२२॥ 
जिसके करतल में अनामिकास्थित रेखा छिन्नभिन्न प्रतीत हो तो वह 
बड़ी लड़ाका होती हे ।-मध्यमास्थित रेखा कटी सी हो तो वह व्यभिचारिणी 
होती हे | यदि तर्जनी स्थित रेखा टूटी सी हो तो बह विधवा कहाती हैं 
ओर यदि कनिप्रास्थित रेखा भिन्न सी प्रतीत हो तो वह दुःखभागिनी 
होती है ॥ २१-२२ |] 
अथ नरनारीणां पदाद्ङ्गादिलक्षणं व्यारूयायते 
चन्द्राध कलश त्रिकोण धनुषी खं गोष्पदं प्रोष्ठिक 
शङ्क सव्यपदेऽथ दक्षिणपदे कोणाष्टक स्वस्तिकम्‌ । 
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चक्र छत्रयवाङ्कशं ध्वजपवी जम्बुध्वरेखाम्बुज 

बिभ्राणो हरिरूनविंशति महाल च्छ्याचिता ड््िर्मवेत्‌२३॥ 

जिसके बामपाद में अर्धचन्द्र, कलश, त्रिकोण, धनु, शून्य, गोपद, मत्स्य 
ओर शङ्क ये आठ चिह हों और दक्षिणपाद में अष्टकोण, स्वस्तिक, चक्र, 
छाता, जव, अङ्कश्‌, ध्वज, वज्र, जापुन, ऊध्वेरेखा और कमल ये ग्यारह 
चिह प्रतीत हों वह महालचमीसेवित चरणोंदाला होता है , जैसे कि इन्हीं 
उन्नीस लक्षणों युक्त श्रीहरि श्रीलदमीजी द्वारा पूजित चरणांबाले हैं ॥ २३ ॥ 





यस्य पादतले पद्म चक्र वाप्यथ तोरणम्‌ । 
अङ्कश कुलिश वापि से राजा भवति भ्रुत्रम्‌॥ २४ ॥ 


जिसके पादतल में पद्म, चक्र, तोरण, अंकुश और बन्न का निशान हो 
वद निश्चय राजा होता हें ॥ २४ ॥ 


यस्य वृद्धाइलेमलात्पादे रेखा च हश्यते। | 
स राज्यं लभते नन भुङे निष्कण्टकां महीम्‌ ॥ २*॥ 


असम मलदंशं त वज्र यस्य त श्यत । 
१२ 
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अविच्छिन्न पदं चेव कृलश्रेष्ठो भवेन्नरः । 

अपर पवरेखायां राज्यं च परिकीर्तितम्‌ ॥ २६ ॥ 

जिसके पर म ऊध्वरेखा अँगठे दे म से चलरुर पादतल में फेली दिखे 
वह निश्चय ही राज्य पाता हैं। जिसके पादपल में असमानाकार तथा 
अविच्छिन्न वज्र का चिह हो वह अग्ने बंश में प्रधान हाता हे! यदि पेर के 
पोरों की रेखाओं के बीच दूसरी रखा होतो उस र।ज्य मिलता है ॥२५-२६॥ 

| सत्रीपदतललच्तण 
चक्रस्वास्तिक़्शङ्काञ्जः्वजमीनातपत्रवत्‌ । 
यस्याः पादतले रेखा सा भतेत्क्ितिपाङ्गना ॥ २७ ॥ 
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यस्याः पादतल रखा सा भवात्चातपाङ्गना ॥ 

भवेदखणडभोगा च या मध्याइलिसंगता ॥ २८ ॥ 

स्री के पादतल में चक्र, स्वस्तिक, शङ्क], पद्म, ध्वजा, मछली और छाता 
का निशान हो तो वह रानी होती है । जिसके पादतल में मध्यमा 
अंगुली पर्यन्त ऊध्वरेखा हो वह राजरानी तथा अखणिइत भोगां को 
भोगनेवाली हो ॥ २७-२८ ॥ 

नगदगरफों चरणा पद्मकान्ततला शमा । 


अस्वादना मृदुतला मत्स्याङ्कमकराङ्कित ॥ २६ ॥ 
वन्नाव्जहलाचह्न च दास्याः पाद सदा [स्थतस्‌ । 


राजपत्नी तु सा ज्ञेया राजभोगप्रदायकस्‌ ॥ ३० ॥ 

छिपे गएठाँबाले, पद्नकान्ति समान तेलवाले, तथा पसीने से रहित, 
कोमल तलवेवाले एवं मछली व मगर के चिद्ठ से अङ्कित चरण स्री के लिए 
शुभदायक होते हें । यदि दासी के पादतल में वत्र, कमल आर इल 
काँ निशान हो तो भी उसे राजपत्नी जानना चाहिए । पूर्जोक्न वज़ादि 
चिद्द उस स्री के लिए राजभोगदायक होते हें ॥| २६-३० ॥ 


स्निग्धोन्नतों ताम्रनखौ नार्याश्च चरणों शुभो । 
मत्स्याड्शाव्जचिह्दी च चक्रलाहललक्षितो ॥ ३१ ॥ 


क... 
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चिकने, ऊँचे तथा ताम्रसरीखे नखोवाले चरण और जिनमें मछली, अङुश, 
कमल, चक्र ओर इला के निशान दॉ वे खी को शुभदायक होते हैं ॥३१॥ 

भवेद्खण्डभोगायोध्वां मध्याङ्गालिसंगताः। ` 

रेखाखुसपंकाकाभा दुःखदारिद्र्यसूचकाः॥ ३२ ॥ 

[स्नग्धाः समुञ्ञतास्ताग्रा वृत्ताः पादनखाः शुभाः । 

वा/शिज्यसूत्रका स्रीणा पादपृष्ठसमुन्नतिः ॥ ३३ ॥ 

प्रदेशिनी भवेचस्या अङ्गष्ठादतिरोकिणी । 

कन्येव कुलटा सा स्यादेष एव विनिश्चयः ॥ ३४ ॥ 

अगर पादतल में अध्वेरेखा मध्यमा अँगुली में मिली हो तो वह 
अखएड भोग देती दे । यदि मूषक, सपे और कोए के समान रेखाएँ हों तो 
वे दुःख व दारिद्र्य देती हें । अगर पैरों के नख चिकने, ऊँचे, ताम्रवर्ण 
ब गोलाकार हों तो शुभदायक हाते हें । ख्नियों का पादपीठ ऊँचा हो तो 
वह वाणिज्य सूचक है । जिसके पेर की तजनी अंगुली अँगूठे से बड़ी हो 
वह खी कन्या की दशा में ही व्यभिचारिणी होजाती हैं ॥ ३२-३४ ॥ 

रायाः स्निग्धो समो पादो तलो ताम्रनखौ तथा । 
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श्लिष्ट ङी चोन्नताग्रो तां प्राप्य नुपतिभवेत्‌ ॥ ३५॥ 
समपार्ष्शी शुभा नारी परथुपाष्णी सुदुभगा । 
कुलटोन्नतपा््णी स्याद्दीधेपाष्णी च दुःखभाक्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके पेर चिकने तथा समानाकार प्रतीत हों, पेर के तलत्रे तथा नख 
ताम्र सरीखे लालवर्ण हों, अंगुलियाँ सटी हुईं हों, उनके अग्रमाग ऊंचे से 
हों, ऐसी स्री रानी होती है । समानाकार एँड़ी त्री को शुभदायक होती 
हे । जिसकी एँड़ी चकलीसी हों वह बुरे भाग्यत्राली होती हे । जिसकी 
एँडी ऊँचीसी हों वह व्यभिचारिणी होती है । जिसकी एँड़ी दीघोकार हो 
वह जन्मपर्यन्त दुःख ही भोगती है ॥ ३५-३६ ॥ 
यस्याः संचरमाणाया मूमिशब्दः प्रजायते । 
सा नारी विधवा ज्ञेया सामुद्रवचनं यथा ॥ ३७॥ 


&३ सामुद्रकशास्र 


यस्याः संस्पशते भूमिमङ्गली न कनिष्ठिका । 
भतार प्रथम हान्ति द्वतीयं चेव विन्दाति ॥ ३८ ॥ 
जिसके चलने में पृथ्वी में धमधम शब्द हो उसे विधवा जाचना । 


जिसके पेर की कनिष्ठा अंगुली भूमि को न छूती हो वह स्त्री प्रथम पति को 
मारती ओर दूसरे को पाती है ॥ ३७-३८ ॥ 


यस्यास्त्नामिकाङ्गर्यो एथिव्यां नो पसर्पतः । 
पाते नाशयते चिप्र स। रक्वा चिरजीविनी ॥ ३६ ॥ 
यस्या गमनमात्रेण भूमो कम्पः प्रजायते । 
बह्माशिनीं प्रलोभां च तां नारीं परिवर्जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसके दोनों पेर की अनामिका अंगुलियाँ भूमि को न दूनी हों बह स्री 
शीघ्र स्त्रपति को मारती है । यदि अनामिकाएँ लालवर्ण हों तो वह सी. 


चिरजीविनी होती है । जिसके चलने से पृथ्वी हिलने लगे वह बहुत 
भोजन करती तथा महालोभिनी होती है || ३६-४० ॥ 


चरणानामिका यस्याः क्षितिं न स्पृशते यदि । 

द्वितीया च तृतीया वा सा कन्या सुखवजिता ॥ ४१ ॥ 

कनिष्ठिकानामिका वा यस्या न स्पृशते महीम्‌ । 

अडष्ट वागतातीता तजनी कुलटा हि सा ॥ ४२ ॥ 

जिसके पेर की अनामिका अंगुली भूमि स्पर्श न करती हो अथवा 
तर्जनी व मध्यमा अंगुली भूमि को न छूती हो वह कन्या-सुखरहित 
होती हे । जिसके पेर की कनिष्ठिका व अनामिका अंगुली भूमि को न 
छूती हो अथवा जिसके पेर की तर्जनी अंगुली अँगूठे पर चढ़ी हो अथवा 
आगे बढ़ी हो वह खरी व्यभिचारिणी होती हे ॥ ४१-४२ ॥ 


यस्या अनामिकाङ्ग्ठो पृथिव्यां नेव तिष्ठतः । 
पति मारयते सापि स्वतन्त्रेणेव वतेते ॥ ४३ ॥ 
स्रीणां पादतल स्निग्ध मांसल मृदुल समस्‌ । 
अस्वेदमुष्ण मरुणं बहुभोगो चित स्मृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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जिसके पेर की अनामिका तथा अँगृठा पृथिवी में न टिकते हों वह स्री 
स्वपति को मार अपनी इच्छानुसार बतती है । चिकने, मांसल, कोमल, 
समानाकार, पमीनारहित, गरम तथा लालवर्ण स्त्रियों के पेर के तले घने 
भोगों के लिए कहाते हें ॥ ४३-४४ ॥ 
रुक्तं विवणं परुषं खण्डित प्रतिबिम्बकम्‌ । 
सूर्पाकारं विशष्कं च दुःखदोर्भाग्यस॒चकस्‌ || ४५ ॥ 
उन्नता मासलाडछा वतलाऽतलभांगदः । 
वक्रो इस्वश्च चिपिटः सुखसोभाग्यभज्जकः॥ ४६ ॥ 
ल्ली के पेर का तलवा रूखा, विवर्ण, कठोर, ख6डत प्रतिविम्बवाला+ 
सूप के आकार का तथा सूंखा सा प्रतीत हो तो वह दुःख दौर्भाग्य का द्योतक 
है । छँगुठा ऊँचा व मांसल तथा गोलाकार हो तो अतुल भोग देता है । 
जो अँगुठा टेढ़ा व छोटा सा तथा चपटा प्रतीत हो वह सुख व सौभाग्य 
को विनाशता इ ॥ ४५-४६ ॥ 
विधवा विपुलेन स्याद्दी घोड्छेन दुर्भगा । 
सृदवाऽइलयः शरतां घना इत्ताः समुन्नता ॥ ४७ ॥ 
दीर्घाड़ली भिः कुलटा कृशाभिरतिनिधेना । 
इस्वायष्या च इस्वामिभेग्नामिभेग्नवांतनी ॥ ४८॥ 
जिसका अँगूठा चौडा हो वह स्री विधवा होती हे। जिसका अँगूठा 
लम्बा हो वह बुरे भाग्यवाली होती है | यदि अंगुलियाँ घनी, गोलाकार, 
ऊँची तथा कोमल हों तो शुभदायक होती हैं । जिसकी अंगुलियाँ लम्बी 
सी हों वह व्यभिचारिणी होती हे । जिसकी अंगुलियाँ पतली हों वह 
निर्धन होती हे । जिसकी अंगुलियाँ छोटीसी हों वह थोडी उम्रवाली 
होती है । जिसकी अंगुलियाँ टेढ़ी हों वह टेढे वर्ताववाली होती है॥४७-४८॥ 
चिपिटामिर्मवेद्दासी विरला भिर्दरिद्रेिणी । 
परस्परं समारूढाः पादाइल्यो भवन्ति हि ॥ 
हत्वा बहूनपि पतीन्परप्रष्या तदा भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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दरिद्रा मध्यनग्रेण शिरालेन सदाध्वगा । 
रोमाब्धन भवेद्दासी निर्मासेन च दुर्भगा ॥ ५० ॥ 
जिसके पेर की अंगुलियाँ चपटी हों वह दापी होती है । यदि अंगलियाँ 
विरली हों तो दरिद्रिणी होती है । यदि पेरों की अंगुलियाँ परस्पर चढी 
हों तो वह स्त्री बहुत से पतियों को मारकर पराई दासी होनी है । जिसका 
पर बीच में लचा सा प्रतीत हो वह दरिद्रा होती है । लिमका पेर नसों से 
घिरा हो वह खी सदेव मागंगामिनी होती हे । जिसका पेर गोरांयक्र हो 
चह दासी होती हैं । जिसका पर निर्मास हो वह बुरे भाग्यवाली 
होती है ॥ ४६-५० ॥ 
गूढो गुर्फी शिवायोक्वावशिरालो सुवतुलो । 
सपटो शिथिलो दृश्यों स्यातां दोभाग्यमचको ॥५१॥ 
यस्या न स्पृशते भमिमडालिश्च कनिष्ठिका । 
भतार प्रथम हान्त मृता भवात पत्रकः | ५२ ॥ 
अगर पर के गएठे ( टखने ) नसों से रहित, गोलाकार, अच्छे पुटों- 
चाले वथा छिपे से हां तो कल्याणदायक होत हैं । जिसके गणठे ढाले से 
देख पड़ तो बुरे भाग्य को बताते हैं जिसके पेर की कनिष्ठा अंगुली भूमि को 
न छूती हो बह पहले पति को मार डालती है और पीडे से उसका पुत्र भी 
मर जाता हे ॥ ५१-५२ ॥ (यह कथन हमने प्रत्यक्ष देखा है | संपादक ) 
नखारुणाश्च या नायों भोगिन्यः स॒खसयुताः । 
श्यामनख्यः त्रियो या वे कुशील: पापमंगताः॥५३॥ 
शवेतनख्यः स्रियो या वे महादुःखममान्विताः । 
पीतनख्यःप्रवासन्यः प पिन्यश्च धनो ज्कमिताः॥ ५ ०॥ 
हरिन्नख्यो हृतधना दुराचारपरायणाः । 
सखसन्तानरहिताः सामद्रेण यथोदितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जिनके नख रक्ववण हों वे खियाँ भोगिनी तथा पुत्रपोत्र दि सुगवो से 
संयुत होती हैं | जिनके नख काले हां वे बुरे स्त्रभावत्राली) प्राप्यं में 


मृथमखणड ६५ 


परायग्ग रहती हैं | जिनके नरव सफ़द हों वे बढे दुःखों से संयुक्त होती हैं । 
जिनके नख पीले हों वे परइंशिनी, पापिनी तथा निधन रहती हैं। 
जिनके नख हरे हों दे दुराचारों में परायण तथा सुख ब सन्तानों से 
रहित होती हें ॥ ५३-५३ ॥ 
ललाटरेखालज्ञण 
ललाटे यस्य दृश्यः्ते तिखो रेखाः समाहिताः । 
सुखी प॒त्रममायक्कः स ष्ट जीवते नर; ॥ ५६ ॥ 
जिमके ललाट में तीन रेखा अच्छिन्न हां वह सुखी, पुत्रों से संयुत तथा 
साठवप पर्यन्त जीवत रहता हैं ॥ ५६ ।।# 
चत्वा रिश वषाणि दिरिखादशनान्नरः । 
विशत्यब्दमेकरेखा आकर्णा च शतायुषः ॥ ५७ ॥ 
सप्तत्यायुदिरिखे तु षष्ट्यायुस्तिसृभिभैवेत्‌ । 
व्यक्व। व्यक्वामिरेखाभिविशत्यायुभेवेन्नरः ॥ ५८ ॥ 
जिसके ललाट में दो रेखाएँ दिखें बह चालीत वषं पयन्त जीता है । 
जिसके ललाट में एक रेखामात्र हो वह बीस वष पयन्त जीता हे । जिसके 
ललाट में एक रेखा कानों तक चली गई हो वह सौ वर्ष तक जीता है । 
जिसके ललाट में दो रेखाएँ हों वह सत्तर वर्षे पर्यन्त जीता हे । निसके 
ललाट में तीन रेखाएँ हों बह साठ वर्ष पर्यन्त जीता है। जिसके ललाट 
में व्यक्न अथवा अव्यक्त बहुतसी रेखाएं हों वह बीस वर्ष पर्यन्त 
जीता है ॥ ५७-५८ ॥ 
चत्वारिंशच वर्षाणि हीनरेखस्तु जीवति । 
भिन्नाभिश्चैव रखाभिरपमृत्य नरस्य हि ॥ ५६ ॥ 
त्रिशलं बडिशं वापि ललाटे यस्य दृश्यते । 
धन पुत्रममा यृक्गस्म जीवेच्छरदःशतस्‌ ॥ ६० ॥ 
निसके ललाट में रेवाएँ ही हों वह चालीस वर्ष तक जीता है। 
जिसके ललाट में छित्र-भिन्न रेवा हों वह अपमृत्यु से मग्ता हे । जिसके 
ॐ आगे चलकर इस विषय पर विशेषरूप से कहा गया है ! संपादक 


&३ सामुद्रकशास्र 


ललाट में त्रिशूल व मछली पकड़नेवाली बंसी का निशान हो वह धन ब 
पुत्रों से संयुक्त होता और सौ वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ ४६-६० ॥ 

उन्नतेविपुलेः शक्वेललाटेविषमेस्तथा । 

निधना धनवन्तश्च अर्धन्दुमहशेनरा: ॥ ६१ ॥ 

आचायाः शुक्किविशालेः शिरालेः पापकारिणः । 

उन्नतामिः शिराभिश्च स्वस्तिकामिर्धनेश्वराः ॥ ६ २॥ 

जिनके ललाट ऊँचे, विशाल, शङ्घाकार, विपम तथा आरधेचन्द्राकार हों 

वे निर्धनी होकर धनवान्‌ होते हैं । जिनके ललाट सीपियों के निशानां से 
विशाल प्रतीत हों त्रे आचार्य ( अध्यापक ) होते हें । जिनके ललाट 
नसों से व्याप्त हों वे पापकारी होते हें । जिनके ललाट में ऊँची नसँ हों 
अथवा स्वस्तिक ( त्रिकोणाकार ) निशान दिखें बे धनेश्वर होते हें ॥६१-६२॥ 

निम्नैललाटेवेधा हाः कूरकमरतास्तथा । 

सदृतेश्च ललाटेश्च कृपणा उन्नतेनेपाः ॥ ६३ ॥ 

ललाटोपसृतास्तिस्रो रेखाः स्युः शतवर्षिणास्‌ । 

नृपत्व स्याचतस्‌ भिरायुः पञ्चनवत्यथ ॥ ६४ ॥ 
__ जिनके ललाट निचले हों वे वथ योग्य होते ओर क्र्रकर्मो में परायण 
रहते हैं जिनके ललाट गोलाकार हों वे कृपण होते हैं । जिनके ललाट 
ऊँचे से हों वे राजा होते हैं। जिनके ललाट में तीन रेखाएँ हों वे सौ वर्ष 
पर्यन्त जीने हैं । जिनके ललाट में चार रेखाएँ हों वे राजा होते और 
पंचानवे वर्ष पर्यन्त जीते हं ॥ ६३-६४ ॥ 

केशान्तोपगताभिश्च अशीत्यायुनरो भवेत्‌ । 

नवातिः स्यादरखाभःवेच्छिन्नामिश्च पुंश्चलः ॥६५॥ 

पञ्चभिः सप्ततिः षड्भिः पञ्चाशदवहुमिस्तथा । 

चत्वारिंश रक्कार्भात्रशद्रतलगामिभिः । 

विंशतिर्वामवक्राभिराय॒ः चुद्रामिरल्पकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

जिसके ललाट में रेखाएँ विस्तीग हों तथा केशोंपर्यन्त चली गई हों वह 
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अस्सी वर्ष की उमरवाला होता है। जिसके ललाट में रेखा ही न हों वह 
नव्ये वप की उमरवाला होता हे । जिसके ललाट में रेखाएँ छिन्नभिन्न हों 
वह व्यभिचारी होता हैं जिसके ललाट म॑ पाँच रेखाएं हाँ वह सत्तर वर्ष 
पर्यन्त जीता है । जिसके ललाट में छः, सात, आठ या बहतसी रेखाएँ हों 
वह पचास वर्ष पयन्त जीता हे । जिसके ललाट में रेखाएँ रक्ववण हों वह 
चालीस वर्ष पर्यन्त जीता है । जिसके ललाट में रेखा भोंहों तक हों वह तीस 
वर्ष पर्यन्त जीता है । जिसके ललाट में रेखाएँ बाई तरफ़ टेढीसी हों बह 
बीस वपे की आयु पाता हे । जिसके ललाट में टूटी-फूटी छोटीसी रेखाएँ 
हों वह अल्पायु होता है ॥ ६४-६६ ॥ 


ललाटे हश्यते यस्य वक्ररेखाचतृक्ट्यस्‌ । 
अशीत्यायुः समाप्नोति पञ्चरखाः शतं समाः॥ ६७॥ 
यस्योन्नत ललाटं च ताम्रवर्ण च हश्यते । 
रेखाहीनं च रूच् च स चोन्मत्तो महीं भ्रमेत्‌ ॥ ६८॥ 
जिसके ललाट में चार टेढ़ी रेखाएँ हों बह अस्सी वर्ष की आयु पाता 
है । जिसके ललाट में पाँच रेखाएँ हों बह सौ वप की आयु पाता है । जिसका 


ललाट ऊँचा, ताम्रवर्णवाला दिखे अथवा रेखाहीन, रूखासा हो बह 
पागल होकर पृथ्वी में घूमता फिरता हे ॥ ६७-६८ ॥ 


शुभमधेन्दुसंस्थानमतृङ्गं स्यादलोमशस्‌। 

नृपतीनां भवेचिह्व ललाटे शुभदशनस्‌ ॥ ६६ ॥ 

उन्नतेन ललाटेन धनाब्यो जायते नरः 

विषमेन ललाटेन दुखतो दुर्जनो नरः । 

ललाटे चार्धेचन्द्राद्येजायते एथिवीपतिः ॥ ७० ॥ 

जिनके ललाट में उच्चतारहित. लोमबिहीन, शुभ दर्शनवाला, अधेचन्द्रा- 
कार चिइ चमकता हो वे राजा होते हैं । जिसका ललाट ऊंचासा हो वह 
धनवान्‌ होता हे । जिसका ललाट विषम ( कहीं ऊंचा ब कहीं नीचा ) हो 
बह दुर्जन होता और दुःखित रहना है | जिसके ललाट में अर्घचन्द्राकार 
अदि निशान हों वह पृथ्वीपालक होता है ॥ ६६-७० ॥ 
१३ 


स व सामुद्रकशास्र 


त्रिशूल कुलिशं चापं ललाटे यस्य हश्यते । 
इश्वर तं विजानीयासमदाजनवर्ख भश ॥ ७१ ॥ 
रेखाः पञ्चललाटस्थाः समाः कणान्तलो वनः | 
भवेत्त यस्य गंभीर तं विद्यात्सफलायुषय्‌ ॥ ७२ ॥ 
जिसके ललाट में त्रिशूल, वञ्र व धनुष का निशान हो उसे सबका 
स्वामी जानना चाहिए । वह अमदाओं का प्यारा होता है । जिसके ललाट 
में समानाकार पाँच रेखाएँ हों तथा दोनों लोचन कानपर्यन्त चलते हों उसे 
सफल आयुत्राला जानना चाहिए ॥ ७१-७२ ॥ 
रेखाचतुष्टय यस्य ललाटे च प्रहश्यते । 
चिरायुश्चापि विद्वांश्च सुखभोगादिभिर्यृतः ॥ ७३ ॥ 
पञ्चरेखा भवेद्यस्य सुतसोख्यस्य कारणम्‌ । 
हीनायुश्च त्रिरेखायां रेखेकेन नृपो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जिसके ललाट में चार रेखाएँ हों वह चिरजोवी, विद्वान्‌, सुखी, भोगी 
तथा सम्पत्तिशाली होता है । जिसके ललाट में पाँच रेखाएँ हों वह पुत्र- 
पौत्रादि से संपन्न तथा सुखा रहता है | जिसके ललाट में तीन रेखाएँ 
हों बह आयुहीन होता हे । जिसके ललाट में एक रेखा हो बह राजा 
होता है ॥ 3३ - ७४ ॥ 
विपुलेन ललाटेन धनाब्यो जायते नरः । 
अत्पेन च ललाटेन चाल्पायुजायते नरः । 
खरक्रयकरो नित्य प्राग्नोति वधबन्धनम्‌ ॥ ७५ ॥ 


जिसका ललाट विशाल हो वह धनवान होता है । जिसका ललाट 
छोटासा हो वह अख्पायु होता है और गदमादि के क्रय-त्रिक्रय द्वारा अपना 
जीवननिर्वाइ करता तथा वध च बन्धन पाता हे || ७५ ॥ 
~ च) 
ललाटे दृश्यते यस्य समरेखाचतुष्टयम्‌ । 


NO OOO 


ग्रीवारेखाः पञ्च यस्य शुभ तस्य विनिदिशेत्‌॥ ७६ ॥ 
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हश्यन्ते भालगा रेखाश्चतखः पाण्डुरूपिकाः । 

अविच्छिन्ञा वितर्शास्स्युरशीत्यायुः प्रकीतितः॥ ७७ ॥ 

जिसके ललाट भ चार रेखाएँ समानाकार हों, जिसकी ग्रीवा में पाँच 
रेखाएँ हों उसे शुभ कहना । जिसके ललाट में चार रेखाएँ पीली, अविच्छिन्न 
नथा मेली सी हों वढ अस्सी वर्ष की उमरवाला होता है ॥ ७६-७७ ॥ 

स्नीललाटलक्ष ण 

भालगेन त्रिशूलेन निर्मितेन स्वयंभुवा । 

नितम्बिनीसहस्राणा स्वामित्व यो षिदाप्नुयात्‌ ॥ ७८ ॥ 

जिसके ललाट में त्रिशूल का निशान हो उस ख्री की इजारों खियाँ 
हाथ जोड़े हुए सेवा करती और आज्ञा मानती हैं ॥ ७८ ॥ 

एकरेखा भवेद्यस्या ललाटे शोभना भवेत्‌ । 

श्रीवत्सं स्वस्तिक चेव ललाटे हश्यते सदा ॥ ७६ ॥ 

प्रलन्बिनि ललाटे तु देवर हन्ति चाङ्गना । 

स्मिते कूपे गण्डयोश्च सा भ्रुव व्यभिचारिणी ॥ =° ॥ 

ललाट में एक रेखा मात्र अथवा श्रीवत्स या स्वस्तिक ( त्रिकोणाकार ) 
निशान सदेव शुमदायक होता है। जिसका ललाट सम्पा हो वह त्री निश्चय 
देवर का विनाशती है । जिसके हसने पर गालों में गदे से देखे जाये वह 
स्री निश्चय व्यभिचारिणी होती है ॥ ७६-८० ॥ 

ललाटे दृश्यते यस्याख्रिशूल कृष्णपिङ्गलम्‌ । 

सा पञ्च जनयेत्पुत्रान्धनधान्यं विवर्धयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

न पृथ बालेन्दुनिमे भ्रुवौ चाथ ललाटकम्‌ । 

शुभम्थेन्दुसंस्थानमतुङ्गं स्यादलोमकम्‌। ८२ ॥ 

जिसके ललाट में काला या पीला त्रिशूज्ञाकार निशान हो वह खी पाँच 
पुत्रों को उपजाती, धन-धान्य को बढ़ाती है। जिसक्री भोंहे चौड़ी न हों 
पर बालचन्द्र के समान हों, जिसका उच्चतार हवित, लोमत्रिही न, अर्ध नन्द्राकार 
ललाट हो, तो शुभदायक होता है । ८१-८२ ॥ 


2. सामुद्रकशास्र 


भालः शिराविरहितो निलोमाधेन्दुसन्निभः । 

अनिम्रस्त्रयंगलो नार्याः सोभाग्यारोग्यकारणम्‌॥ ८३ ॥ 

व्यक्कस्वस्तिकरेखं च ललाट राज्यसम्पदे । 

रोमशेन शिरालेन प्रांशुना रोगिणी स्मृता ॥ ८४ ॥ 

जिसका ललाट नसों से रहित) लोमविहीन, अध चन्द्राकार हो, गहरा 
न हो, तथा तीन अङ्गल हो वह स्री सुहागिन होती ओर आरोग्य रहती 
है । जिसके ललाट में स्वस्तिक ( त्रिकोणाकार ) रेखा विशेषतः हाँ बह 
स्री रानी होती तथा संपदा को भोगती है । जिसका ललाट रोमां से 
संयुक्त, नसों से घिरा हत्या, ऊँचासा प्रतीत हो वह रोगिणी कही जाती 
हे यानी उस स्री को हमेशा रोग ही पेरे रहता है ॥ ८३-८४ ॥ 


re mmr 


—— “ऱ्ह # ३ 


ललाट में सप्तस्वरविचार 
श्रुतिभाः स्युः स्वराः षड्जर्षमगान्धारमध्यमाः । 
पञ्चमो धेवतश्चाथ निषाद इति सप्त ते ॥ १ ॥ 


कानों में सुनाई देनेवाले सात स्वर होते हैं, जिनमें पहला पडज, 
दूसरा ऋपभ, तीसरा गान्धार, चोथा मध्यम, पाँचवाँ पञ्चम, छठा घेवत 
और सातवाँ निपाद कहाता हे | पहले 'पडज? की व्याख्या करते हैं 
“नासा कण्डधुरस्तालु जिद्दा दन्तांश्च संस्पृशन्‌ | पइभ्यः संजायते यस्मात्त- 
स्मात्पडज इति स्प्रतः'' अथात्‌ नाक, कणठ, वक्षःस्थल, तालु, जिद्दा और 
दाँत इनको स्पशं करता हुआ जो छहों से पदा होता है उसे पडज कहते 
हैं । (/क्रपति बलीवदस्वरसादृश्यं गच्छतीति ऋषभः? जो वैल के स्वर के समान 
हो उसे “ऋषभ' कहते हँ । “गन्धारदेश भवः गान्धारः” जो गन्धार देश में 
हुआ है उसे 'गान्धार? कहते हें | “तद्वदेवोत्थितो वायुरुरःकएठसमाइतः । 
नाभि प्रासो महानादो मध्यस्थस्तेन मध्यमः’? अर्थात्‌ वायु वक्षःस्थल व कणठ - 
से ताडित होता इआ नाभि में पहुँच महानादवाला बीच में रहता हे इसलिए 
मध्यम कहा जाता है । “वायुः सपुद्गतो नामे हरोहृस्कएठमधंसु। विचरन्पञ्चम- 
स्थानप्राप्त्या पञ्चम उच्यते?! अर्थात्‌ नाभि से उठा डुआ पवन वत्तःस्थल, 
हृदय, कएठ और मस्तक में होता हुआ चलता है | इसलिए पाँच स्थानों 
की प्राप्तिसे 'पश्वम? कहाता है । “'घीमतामयं धेवतः” यानी धीमानोंका जो 
यह शब्द है उसे धेत्रत कहते हें। और “निषीदति मनो यस्मिन्निति निषादः” 
अर्थात्‌ जिसमें मन लगता है उसे “निषाद? कहते हैं ये सातो स्वर ललाट 
की रेखाओं से जाने जाते हें; यह संगीत शाख्रवालों ने कहा हे । अब 
पूर्वोक्क स्वरों को कांन-कौन से प्राणी बोलते हैं, उसे कहते हैं ॥ १ ॥ 


षड्जं रोति मयूरस्तु गावो नदन्ति चषेभम्‌ । 
अजाविको च गान्धार कोञ्चो नदति मध्यमम्‌॥ २ ॥ 
पुष्पसाधारणे काले कोकिलो रोति पञ्चमम्‌ । 

अश्वस्तु धैवत रोति निषादं रोति कुञ्जरः॥ ३ ॥ 
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मोर पड्ज स्तर से बोलता है । गौ क्रपम स्वर से बोलती हें । बकरी 
तथा भेड़ गान्धार स्वर को बोलती हैं । क्रोंच ( कणाकुलनामक ) पक्षी 
मध्यम स्वर बोलता है । पुष्पों के साधारण काल में कोकिला पञ्चम स्वर 
बोलती है । घोड़ा भेव तस्वर और हाथी निपाद स्वर बोलता है।॥ २-३॥ * 


पड्जाधिपग्रह 


षड्जाधिपः सूर्यसूनुक्तषभेशो गुरुः स्मृतः । 
गान्धाराधिपतिभॉमो रविमंध्यमनायकः |) ४ ॥ 
पञ्चमेशो भृगुः प्रोक्को धैवतेशो बुधः स्मृतः । 


निषादाधिपतिश्चोक्नी निशानायकसंज्ञकः ॥ ४ ॥ 

पड्ज का स्वामी शनेरचर ऋषपभ का बृहस्पति, गान्धार का मङ्गल, मध्यम 
का सूय, पञ्चम का शुक्र, थेत का बुध ओर निपाद का स्वामी चन्द्रमा 
कहा गया है ।। ४-४ ॥। 





१ देखिए स्वरशास्त्र, पक्ती-शासत्र एवं ज्योतिष तथा साघुद्रक में कितना 
घनिष्ट एवं सूक्ष्म संबंध है ।--सँपादक 


गा जान । बाकी | 


चिन्दुजत्रतिलमशकावर्तादि चिद्व 
नखेषु बिन्दवः श्वेताः प्रायः स्युः स््ररिणीज्नियः । 
पुरुषा अपि जायन्ते दुःखिनः पुष्पितनंखेः ॥ १ ॥ 
जिनके नखों में स फेद विन्दु ( कोड़ीसी ) हों वे ख्रियाँ प्रायः व्यभि- 
चारिणी होती हैं । यदि पुरुषों के नखों में सफ़ेद बिन्दु हों तो बे भी दुखी 
रहते हें ।। १ ॥। 
विषमजत्ञाभान स्वा आंस्थनद्धश्च मानवाः। 


उन्नतेभोंगिनो निम्नेनिःस्वाः पीनेधनान्विताः ॥ २॥ 
. जिनकी हँसलियाँ विषम हों तथा हाड़ों से बैँधी हों वे दरिद्री होते 
हैं । जिनकी हँसलियाँ ऊँचीसी हों वे भोगी होने हैं | जिनकी हँसलियाँ 
निचली सी हों वे निधंनी । जिनकी हँसलियाँ मोटीसी हों वे धनवान्‌ 
होते हैँ | २ ।। 


मखे तिलं यस्य च तस्य लिङ्गे द्यच्णोरधस्तस्य च कृचग 
स्यात्‌ । मज भवत्तस्य च मलजन्म प्वादइाळताय जट्ल 
स्वदेहे ॥ ३ ॥ 
जिसके मुख में तिल: हो उसके लिङ्ग देश में अवश्य ही तिल होता है । 
यदि स्त्रियों के मुख में तिल हो तो उनकी योनि में अवश्य ही तिल होता हे । 
जिसकी आँखों के नीचे तिल हो उस नर वनारी की कोख में अवश्य ही तिल 
होता है । जिसकी भुजाओं में तिल हो उसका जन्म मूलनचत्र में कहा जाता 
है। जिसकी देह में लहसुन हो उसका जन्म पूर्वापाढ में जानना चाहिए || ३॥ 
श्रवोरन्ते ललाटे वा मशको राज्यसचकः। 
पुत्रदा ज्ञानदो भत्वा दुःखदाभाग्यभञ्जकः।॥ ४ ॥ 
भोंहो के बीच या ललाट में मसा हो तो राज्यसूचक होता है । वह 
पुत्रदायक, ज्ञानदायक एवं दुःखनाशक होता है || ४ ।। 
वामे कपोले मशकः शोणो मिष्टान्नदः स्रियाः । 
तिलक लाञ्छनं वापि हृदि सोभाग्यकारणम्‌॥ ५. ॥ 
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बायें कपोल पर रक्गवणंवाला मसा हो तो वह नारी के लिए शुभकारी 
तथा मिष्टान्नदायक होता हे । जो हृदय में तिल हो तो वह सोभाग्य का 
कारण होता हे ।। 1002 
यस्या दक्षिणवक्षोजे भवेत्तिलकलाञ्छनम्‌ । 
कन्याचतु्यं सूते सूते सा च सुतत्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
[तलक लाञ्छन शाण यस्या वामकृच भवत्‌ । 
एकं पुत्रं प्रसूयादों अन्ते च विधवा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जिसके दाइने स्तन में तिल हो वह स्री चार कन्याओं एवं तीन लड़कों 
या दो लड़कों की माता होती है जिसके बाएँ स्तन में लाल तिल हो वह 
सत्री पहले पुत्र उपजाती ओर अन्त में विधवा होजाती है ।। ६-७ ॥ 
गुह्यस्य दक्षिणे भागे तिलको यदि शोभते । 
तदा च्तितिपतेः पत्नी सते च च्चितिप सतस्‌ ॥ = ॥ 
नासाग्र मशकः शांणा माहष्या एव जायत | 
कृष्णः स एव भतृष्न्याः पुश्चट्या वा प्रकाततः॥ ५६ ॥ 
जिसके गृह्यदेश के दक्षिण भाग में तिल हो वह खनी रानी तथा 
राजकुमार की माता होती है । जिसकी नासिका के आगे लाल मसा हो 
वह स्री पटरांनी होती हे । जिसकी नासिका के आगे काला तिल हो वह 
स्वामीनाशक अथवा व्यभिचारिणी होजाती है ।। ८-8 ।। 
नामेरधस्तात्तिलको मशको लाञ्छनं शुभम्‌ । 
मशकस्तिलकश्चिह्ं गुल्फदेशे दरिद्रकृत्‌॥ १०॥ 
करे कर्ण कपाले वा कण्ठे वामे भवेद्यदि । 
एषां त्रयाणामेंक त॒ प्राग्गभों पृत्रदो भवेत्‌। १ १ ॥ 
अगर नाभि क नीचे तिल या मसा हो तोस्रीको शुभदायक होता 
है । जो गल्फदेश ( गणठों ) में मसा वा तिल हो तो दरिद्री करता हे । 
हाथ, कान, गाल व कएठ के वामभाग में लहसुन, मस्ता या तिल इन 
तीनों में एक भी हो तो उस खरी का पहला गर्भ पुत्रदायक 
होता है || १०-११ ॥ 
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नासाग्रे हश्यते यस्यास्तिलको मशकोपि च । 
कृष्णदन्ता कृष्णाजहा दशाहेन पांत हरेत्‌ ।॥ १२ ॥ 
तिलको वामतो यस्याः कृक्िदेशे च जायते । 
माषकस्य समो वापि राजपत्नी भवेद ध्रुवस्‌॥ १३ ॥ 


जिसकी नासिका के अग्रभाग में तिल या मसा हो, जिसके काले दाँत 
व काली जीभ हो बह स्री व्याह से दश दिन की अवधि में ही पति विना- 
शती है । जिपके कुक्षिदेश (कोख) के वामभाग में तिल या मसा हो बह खनी 
निश्चय ही राजपत्नी होती हे॥ १२। १३ ॥ 
पाश्वें स्याद्दीघतिलको यस्याः स्निग्धश्च जायते । 
वामहस्ते पाते प्राप्य पुत्रपोत्र प्रवर्धयेत ॥ १४॥ ` 
जिसके पाश्वंदेश या बाएँ हाथ में चिकना दीर्धाकार तिल हो बह स्री 
पति पाकर पुत्र-पौत्रों को बढ़ाती है ॥ १४ ॥ 
यस्या गणडेऽधरे वामे हस्ते कणों गले तथा । 
माषक तिलक विद्यात्सा कन्या सुखमेधते ॥ १५ ॥ 
जिसके गाल, ओठ, हाथ, कान तथा गला इनके वामभाग में मसा या 
तिल हो वह कन्या सुखको पाती है || १५॥ 
आरक्क वामके यस्याः कुच्तिदेशे च हश्यते । 
माषक तिलक वापि सा कन्या सुखभागिनी ॥१६॥ 
जिसके कुक्तिदेश में बाई तरफ़ लाल मसा या तिल हो वह कन्या सुख 
पाती हे || १६ || 
पाणो प्रदक्षिणावतों धम्यों वामो न शोभनः । 
नाभो श्रृताबुरसि वा दक्षिणावते ईडितः ॥ १७॥ 
हाथ में रोमों या रेखाओं का 'दहिनावत' स्री के लिए धर्मवर्धक होता 
है, और 'बामाबते? स्री को शुभदायक नहीं होता । तथा नाभि, कान व 
छाती में दिहिनावत' खी को शुभदायक कहाता है ।। १७ ।। 
१४ 
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सुखाय दक्षिणावर्तः पृष्ठवंशस्य दक्षिणे | 
अन्तःपृ्ठे नाभिसमो बह्वाय॒ः पृत्रवर्धनः ॥ १८ ॥ 
राजपत्न्याः प्रहश्येत भगमोलो प्रदक्तिणः । 
सचेच्छकटभङ्गः स्याइ बहपत्यः सुखप्रदः॥ १६ ॥ 
पृष्ठवंश ( पीठके बाँस ) की दाहनी शोर दहिनात्रर्त सुख देता ओर 
पीठ के बीच में तोंदी के समान दहिनावर्त आयु तथा पुत्र बढाता है। 
भग के उपरी भाग में दहिनावतं निशान हो तो वह त्री रानी होती है। 
जो भग क ऊपरी भाग में शकटाकार निशान भङ्ग सा हो तो बह बहुत 
संतानयुक्क एवं सुखदायक होता है ॥ १८। १६ ॥ 
कटिगो गुह्यवेधेन पत्यपत्यनिपातनः । 
स्यातामुदरवेधेन पृष्ठावर्तो न शोभनो ॥ २०॥ 
एकेन इन्ति भतरं भवेदन्येंन पुंश्चली । 
कण्ठगो दक्षिणावतां दुःखवेधव्यसूचकः ॥ २१ ॥ 
कमर में गुदा को वेधन कर दहिनाव्रत निशान स्री के पति ब पुत्रों का 
मारनेबाला होता है | पीठ में पेट का वेधन कर दो दडिनावत स्री को शुभ- 
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दायक नहीं होते । बरन्‌ वह स्री एक निशान से पति को मारती ओर दूसरे 
निशान से व्यभिचारिणी होजाती हे | कणठ में दहिनावत निशान स्री के 
लिए दुःख व वेधव्यसूचक है ।। २१-२२ || 

सीमन्तेऽथ ललाटे वा त्याज्या ट्रातमयत्रतः । 

सा पति हन्ति वर्षेण यस्या मध्य कृकाटिके ॥ २२ ॥ 

प्रदक्तिणो वा वामो वा रोम्णामावतेकः स्रियाः । 

एको वा मूर्धनि दो वा वामे वामगतों यदि । 

दशाह पतिम्नी सा त्याज्या दूरात्सुबुद्धिना ॥२३॥ 

जिसके शीश या ललाट में दहिनात्रत निशान हो उस स्री को बड़े यत्र के 

साथ त्याग देना चाहिए। जिसकी घाँटी के बीच दहिनावते निशान हो 
वह स्री ब्याइ से एक ही वर्ष में पति को मार डालती है। जिसके मस्तक में 
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एकमात्र रोमों का दहिनावर्त या वामावत प्रतीत हो अथवा दो वामावते 
प्रतीत हों वह खरी त्याह से दश दिवस में ही पति को मारती हे । इसलिए 
वुद्धिमानों को वह स्री दूर ही से त्यागना चाहिए ।। २२-२३ ॥ 
Fe १, ¥ Q [oS 

कट्यावर्ता च कुलटा नाभ्यावर्ता पतित्रता । 

पृष्ठावता च भतृप्नी कुलशप्यथ जायते ॥ २४ ॥ 

जिसकी कमर में आत्रतेरेखा हो बह खरी व्यभिचारिणी होती है। 
जिसकी नाभि में आवतेरेखा हो वह पतिव्रता होती है । जिसकी पीठ में 
आवतरेखा हो वह पति को दिनाशती अथवा वेश्या होजाती है ॥ २४ ॥ 

एकमुद्रो भवेद्राजा दशमुद्रो महाधनी । 

[a “९ © र ® "२ ) 
मुद्राहीनस्तु दुःखी स्याइ द्वित्रिकाभ्याँ तथव च ॥ ९५ ॥ 
एकपुद्री भवेद्राजा द्विमुद्रो धनवान्नरः । 
> ७ 2000 पट,” ब्‌ >> जं : २ ६ ॥ 

[मुद्रा रागसम्पन्ना बहुसद्रा बहुप्रजः ॥ 

जिसके करतल में एक पुद्रा हो वह राजा होता है। जिसके करतल में 
दश मुद्राएँ हों वह महाधनी होता है । जिसका करतल म॒द्रारहित हो वह दुखी 
रहता हे । जिसके करतल में दो व तीन मुद्राएँ देखी जायें तो वह भी 
दुखी रहता है । जिसके करतल में एक धुद्रा का चिद्द हो वह राजा, दो इंद्राए 
हों तो वह धनवान, तीन हों तो रोगी, बहुतसी मुद्राएँ हाँ तो वह बहुत 
स्री-सन्तानत्राला होता है ॥ २५-२६ ॥ 


सापुद्रकीयराजयोग 


जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भवेद्यदि । 
करे वा चरणेऽवश्य राजचिह्व प्रजायते ॥ १ ॥ 
जन्मकाल में यदि राजयोग प्रबल हो तो उसके करतल या पादतल 
में अवश्य ही राजचिइ होता है ॥ १ ॥ 
अनामामूलगा रखा सेव पुण्याभिधा मता | 
मध्यमाडालिमारम्य मणिबन्धान्तमागता ॥ २ ॥ 
सोध्वरेखा विशेषेण राज्यलाभकरी भवेत्‌ । 
खाणेडता दुष्टफलदा चणा चीणफला मता ॥ ३ ॥ 
करतल में जो रेखा अनामिका के मूल में होती है उसे पुएयनामक रेखा 
साघुद्रकशास्रवेत्तागणाँ ने माना हे । ( देखो ग, ख. चित्र १२) जो मध्यमा- 
मुली से चलकर मणियन्ध के पास तक आती है वह उध्वरेखा विशेषता से 
राज्यलामकारिणी होती है । ( देखो चित्र नं. ११ भ. छ. ) यदि ऊध्वरेखा 
खणिडत हो तो दुष्टफलदायक होती है। यदि छिन्न-भिन्न हो तो ज्ञीणफल 
प्रदान करती है। २।३।। ( ऐसा प्रायः सभी विद्वानों का मत हैं | सं० ) 
अडष्ठमध्ये पुरुषस्य यस्य विराजते चारु यवो यशस्वी । 
स्ववंशभूषासहितो विभूषा योपाजनेरथंग णश्च मत्यः॥ ४ ॥ 
वैसारिणो वातपवारणो वा चेद्वारणो दक्षिणपाणिमध्ये । 
सरोवरं चाइश एव यस्य वीणा च राजा भुवे जायते सः ५॥ 
जिसके करतल में अंगूठे के बीच में यब का निशान हो बह विभू- 
षणां, ख्रीजनों व अर्थगणों समेत यशस्त्री होऋर अपने वंश में भूषण होता 
दै । ( देखो ज. व. चित्र १२) जिसके दहने करतल में मछली, छाता) 
हाथी, सरोबर, अंकुश व वीणा का निशान हो वह पृथ्वी में राणा 


होता है ।। ४ | ५ ॥ 


प्रथम खण्ड १०६ 


मुकरशेलक्रपाणहलाड्कितं करतलं किल यस्य स वित्तपः । 
कुसुममालिकया फलमी दुश नृपतिरेव नृपाल भवो यदा॥ ६॥ 
करतलोपे च पादतले नृणां तुरगपङ्जचापरथाङ्गवत्‌ । 
ध्वजरथासनदोलिकया सम भवति लच्म रमापरमालये॥ ७॥ 

जिसका करतल दर्पण, पर्वत, तलवार व हल इन चिहों से चिहित हो बह 
धन का स्वामी होता हे । जिसका करतल फूलों की माला से अङ्कित हो 
वह प्राणी धनशाली होता है । जिनके करतल व पादतल में घोड़ा, कमल, 
धनुप, चक्र, ध्वजा, रथ, आसन ओर हिंडोले या डोली के समान निशान 
हों उनके धर में महालदमीजी निवास करती हें ।। ६ । ७॥। 

कुम्भस्तम्भो वा तुरङ्गो शृदङ्गः पाणावङ्ढो वा दुमो यस्य पुंसः। 

चञ्चदणडोऽखण्डलच्स्या परीतः किंवा सोय पण्डितः शौरिड- 
का बा ॥ = ॥ वशालभालाब्बजपत्रनेत्रः सवृत्तमा लः कात 
मण्डले यः । आजानुबाहुः पुरुषं तमाहुः क्षोणीभृतां सोख्य- 
तर महान्तस्‌ ॥ & ॥ 

जिसके करतल में घड़ा, खंभा, घोड़ा, मृदङ्ग या उक्त अथवा दएड का 
निशान हो वह प्राणी अखणड लक्ष्मी से पारपूण तथा पणिइत होता है, 
अथवा शोणिडक ( कलवार ) होता है । जिसका भाल विशाल हो, लोचन 
कमलदल के समान हों, मस्तक गोलाकार हो, सुजाएँ जानुओं पर्यन्त देखी 
जाये उसको भतल में पणिइतों ने राजाओं में बड़ा राजा कहा हे।८।8॥। 
नाभगभारा सरला च नासा वक्षःस्थल रक्वाशलातलाभस्‌ । 
ग्रारक्कवणा खलु यस्य पादो मृदू भवेतां स नृपोत्तमः स्यात्‌॥१ ०॥ 

जिसकी नाभि गहरी हो, नासका सीधी हो, वक्षःस्थल लालशिलातल 
के समान हो और जिसके पेर लाल बणंबाले तथा कोमल हों वह शाहंशाह 
होता हे || १० ॥| 

राजते करगो यम्य तिलोऽतुलधनप्रदः । 
तथा पादतले पुंसां वाहनाथसुखप्रदः ॥ ११ ॥ 


११० सामुद्रकशास्र 


राजवशप्रजाताना समस्तफलमीहृशम्‌ । 
अन्येषामल्पतां याति तथा व्यक्क सुलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 


करतल में तिल अतुल धनदायक होता है | ऐसे ही पादतल में तिल 
सवारी, धन व सुखों का दायक होता हे । यह सारा फल राजवंश मं 


उपजे इए महाराजों के लिए कहा है । अन्य साधारण जनां को थोड़ा. 


फल प्राप्त होता है । उसी प्रकार जिनके करतल या पादतल में 
पूर्वाक्क निशान साफ़ ज़ाहिर न होते हों तोमी वे प्राणी थोड़ा सा फल 
पाते ई ।। ११ । १२ || 


इति श्रीभावक्रुतृहले राजयोगादिः । 
यस्य प्रसातसमय प्रबला नुपालयांगा भवान्त याद वा 
परुषस्य नूनम्‌ । सद्राज्यलाञ्खनवरांण पदे तदीये यद्वा 
भवन्त्याप च पाणतलऽमला[न ॥ १२ ॥ 
जन्मसमय यदि प्रबलराजयोग हों तो उसके पेर में निश्चय श्रेष्ठ 


राजचिद्द होते हैं, अथवा उसके करतल में भी अमल ( साफ़) राजचिद्द 
होते हैं ॥ १३ || 


अथ वाटमीकोयरामायणवालकाएडटीकायाः समुद्धत्य श्रीमन्महाराजाधिराज- 
रामचन्द्रस्य सामुद्र क यरा नलक्ष णानि व्याख्य।यन्ते 


कच्तः कृच्चिश्च वच्चश्च घ्राएस्कन्धो ललाटिका । 
सवभूतेषु निदिष्टा उन्नतास्ते सुखप्रदाः ॥ १ ॥ 
र; [ इति वररुचिः ] 
काँख (बगल ) कोख, वत्तस्थल, नासिका, स्कन्ध और ललाट ये सब 
प्राणियों में निर्दिष्ट हुए ऊँचे से प्रतीत हाँ तो सुखदायक होते हैं । यह महर्षि 
वररुचि ने कहा है ॥ १ ॥ 
शखे ललाटश्रवण ग्रीवा वचश्च हत्तथा ! 
उदर पाणिपाद च पृष्ठ दश महत्सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
दीधम्रबाहुमष्कश्च चिरंजीवी महीपतिः । 


लोके विख्यातकीतः सन्महाराजो भवेन्नरः ॥ ३॥ 
[ इति ब्राह्मं ] 
ललाट की इड्ियाँ, भाल, कान, ग्रीवा, वक्षःस्थल, हृदय, पेट, हाथ, पर 
और पीठ ये दश उँचे से प्रतीत हों तो प्राणी के लिए सुखदायक होते हैं 
और जिसकी भोंहें, वाहे और अएडकोप दौर्घाकार हों वह पृथ्वी का 
स्वामी व चिरंजीवी होकर लाक में विख्यात कीरतिबाला महाराजा होता 
है । यह ब्रह्मपुराण में कहा हैं | २। ३ ॥ 
Ne 3 NN २ 
समबृत्ताशराश्चवच्छत्राकाराशरास्तथा । 
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एकच्छत्रां महीं भक्के दीर्घमायुश्च विन्दाति ॥ ४ ॥ 
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१ भोगी धनी स्याठुदरे विशाले विशालकस्याश्च करो विशाले । वहुपुत्र- 
दारोपि विशालपादो धनान्वितः स्याञ्च विशालचकश्चुः ॥ १॥ 

२ छुञाकारं नरेन्द्राणां शिरो दीर्घ च ठुखिनाम । अधमानां च पापानां यपां 
स्थूलपुट पुनः ॥ स्थलशीपो नरो यस्तु धनवान्परिकीतितः। शलाकारेणशीपंण 
मानवो मानवाधिपः ॥ विरमेण तु शीषण नरेन्द्रः पुणय हेतुकः । दीघ्रशी णशिरो 
यस्तु दुःखितो नात्र संशयः! गजङुम्भशिरो यस्तु राजा स्यान्नात्र संशयः । 
शिरालमुन्नतं यस्य प्रशस्तं च शिरो यदि॥ स राजा प्रथिवी भुङ्क्ने गजवाजि- 
समन्वितामिति ॥ 


११२ सामुद्रकशाश्र 
जिसका शीश समान गोलाकार तथा छाते के आकार का हो वह एकछत्र- 
वाली पृथ्दी को भोग दीर्घायु पाता है । यह नोरदजी ने कहा है ॥ ४॥ 
ललाटे यस्य दृश्यन्ते चतुखिश्येकरोखिकाः । 
शतद्वयं शतं षष्टिस्तस्यायुविशातिस्तथा ॥ ५ ॥ 
[ इति कात्यायनः | 


जिसके ललाट में चार रेखाएँ हों वह दो सौ वर्ण पर्यन्त जीता है । 


जिसके ललाट में तीन रेखाएँ हाँ वह सौ वपं की आयु पाता है। जिसके 
ललाट में दो रेखाएँ हों बह साठ वपे पर्यन्त जाता है। जिसके ललाट में एक 
रेखा हो बह बीस वर्ष की आयु पाता हे । यह कात्यायन ने कहां है ॥ ५॥। 

स्वरोगतिश्च नाभिश्च गम्भीरः स प्रशस्यते । 

षणणवत्यङ्गुलोत्सेधो योनांशः स दिवोकसास्‌ ॥ ६ ॥ 

[ इति ब्राह्मे ] 
जिसका स्वर, गमन और नामि (तोंदी ) ये तीनो गंभीर प्रतीत 

हों वह लोक में प्रशस्त होता है। जो ६ अंगुल ऊँचा हो वह देवताओं का 
अंश होता है। यानी वह देवता का अवतार माना जाता है । यह ब्रह्मपुराण 
में कहा है ॥ ६ ॥ 

भवो नासापुटे नेत्रे कर्णावोशे च चचको । 


कृपरो माणिबन्धो च जानुनी गृषणों कटी ॥ ७ ॥ 


च 


करा पादा [स्फजा यस्य समा ज्ञयः स भपातः । 


दानावख्यातकातः स्यादात्मज्ञानपरायणः ॥ = ॥ 
जिसको भाई, नासापुट ( नाक के पोर ), नेत्र, कान, अट, कुचाग्र, 
कोहनी, कव्जा, घटना, अएडकोप, कपर, हाथ-पेर और कूल्हे समानाकार 
हों वह पृथ्वी राल होता हे और दान से विख्यात कीतिवाला आत्मज्ञान में 
परायण रहता हैं || ७ । = ॥ 
अथ पुनरपि तरारमौकी यरामायगायुद्ध काएडेऽएचत्रा£!शत्सर्गे श्रीमती महाराज्ञी- 
सीताने नानियानिसापुद्रकी यराजलद्गा नि त्रिजटां पत्युक्गवती तान्याह-- 


इमानि खलु पद्मानि पादयोवें कुलस्रियः। 
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प्रथमखण्ड ११३ 
आधिराज्येडभिषिच्यन्ते नरेन्द्रैः पतिभिस्सह ॥ ६ ॥ 


अहो मातः, त्रिजटे ! पेरों में ये जो पद्मों के निशान हैं उनसे कुलीन 
स्रिया राज्यासन में नरेन्द्रपतियों के साथ निश्वयकर अभिषिक्क होती हैं । 
यानी उन ख्नियों का पतियों के साथ राज्यासन में अभिषेक किया जाता है॥६॥ 
वैधव्यं यान्ति येनांय्यो5लक्षणेर्भाग्यदुलभाः । 
नत्पनस्तान पश्याम पश्यन्ता हतलक्षणा ॥ १०॥ 
जिन कुलक्षणों से अभागिनी ख्रियाँ राँड़ हो जाती हैं उनको में अपने 
शरीर में नहीं देखती हूँ । ऐसा कहकर च्छित रामजी को तथा लक्षण 
को भी देखती हुई सीताजी हंतलक्षणोंबाली होगई ॥ १० ॥ 
सत्यनामानि पद्मानि स्रीणामुक्वानि लक्षण: । 
तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे ॥ ११ ॥ 
लत्तणज्ञाता पणिडतों या लक्तणप्रतिपाइकशास्नों ने ख्रियों के करतल 
या पादतल में जा पद्मों के निशान सच्चे नामवाले यानी सफल कहे थे वे 
आज मेरे, रामजी के निहत हो जाने पर, विफल होते हैं ॥ ११ ॥ 
केशाः सूच्माः समा नीला भ्रुवो चासंहते मम । 
वृत्ते चारोमके जङ्घे दन्ताश्चाविरला मम ॥ १२ ॥ 
मेरे केश पतले, सपाताकार तथा काले हैं । मेरी मोडे मिली हुई नहीं हैं । 
मेरी जाँघं गोलाकार, लोपरडित हैं, और मेरे दाँत अबिरल कुन्दकली 
से हैं | १२ || 


शङ्क नत्र करा पादा गुल्फावूरू समा [चता । 
अनुत्त्तनखाः [स्नग्धाः समाश्चाडलयां मम ॥ १३॥ 


ललाट की इड़ियाँ, नेत्र, हाथ. पा, गंठे ओर उरू ये समानाकार, बढे 
से हैं मेरे नख क्रम से गोलाकार तथा चिकने हैं | मेरी अंगुलि 
समानाकार है || १ 
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१ नाभिः स्थला सृक्ष्मकेशी नातिदरीघा सुमध्यमा । पीनस्तनी मगाच्ती च 


सा नारी सुखमेश्रत इति ॥ १॥ र 
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११४ सामुद्रकशास्र 


स्तनो चाविरलो पीनो मामको मग्नचूचुको । 
मरना चोत्सेधनी नाभिः पाश्वारस्क च मेचितस्‌॥ १४) 
मेरे स्तन मिले हुए, मोटे, घुसी देपुनियोंबाले हैं । मेरी नाभि मग्न हुई 
ऊंची सी है । मेरी पमलियाँ व छाता ऊँचा है ।। १४ ॥। 
मम वणो मणिनिभो मृद्न्यङ्गरुहाणि च । 
प्रतिष्ठितां दादशभिर्मामचः शभलक्षणास्‌ ॥ १५ ॥ 
मेरा बण मणि के समान है । मेरे रोम कोपल हें । वाये पेर की पाँचों 
अंगुलियाँ, दाइने पेर की पाँचों अंगुलियाँ, दोनों पेरा के तलवे, इन बारह 
निशानों से प्रतिष्टित मुझे मुनियों ने शुभ लक्षणोंबाली कहा है ॥ १५ || 
समग्रयवमच्छिद्र पाणिपादं च वर्णवत्‌ । 
मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालाक्षणिका विदुः ॥ १६॥ 
मेरे इथ पेर की सारी अंगुलियाँ यत्रों के निशानों से अङ्कित चिद्ररहित 
हँ । मेरे हाथ पेर बयांताले हैं । मेरा हास्य मन्द्‌ हें । इसलिए कन्यालत्तणों 
के ज्ञाता पडत लोग मुके शुभत्ञत्तणांत्राली ही जानते हैं ॥ १६॥ 
आआपधिराज्येऽभिषेको मे ब्राह्मणैः पतिना सह। 
कृतान्तनिपुणेरुक्क तत्सवं वितथीकृतस्‌॥ १७॥ 
राज्यासन में पति के साथ मेरा अभिपेक होगा, यह ज्योतिःशास्नवेत्ता 


ब्राह्मणों ने कहा था। वह सत्र आज श्रौरामजी के न होने पर भा 
हो गया || १:9 || 


इति स्रीणां राजयोगादिः। 


अथ साधुद्रक्ी यायुद्ाययो गा व्याख्यायन्ते 
गदसन्धिशिरास्नायः सहताङ्गः स्थिरेन्द्रियः । 
उत्तरात्तरसचत्रा यः स दाघायरुच्यते ॥ १८॥ 


१ बणांद वहदतरा देहो देहाद वहतरः स्वरः। स्वराद वहतरं सत्वं सव 
सच्चे प्रतिष्टितमिति ॥ १॥ 
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गर्भा्रभृत्यरोगो यः शनेः समुपची यते । 
शरीरज्ञानावेज्ञानेः स दीर्घायुः समासतः ॥ १६ ॥ 
जिसके शरीर में सन्धि, शिरा और स्नायु ये छिपे इप हों, जिसका 
सारा अङ्ग मज़बूत, इन्द्रियाँ स्थिर, शरीर उत्तरोत्तर सुदृश्य हो वह दीर्घायु 
कहा जाता है। जो गर्भ से लगाकर आरोग्य रहे, धीरे धीरे बढ़े और 
शिप शरीर ज्ञान-विज्ञान से पूर्ण बना रहे वह दीर्घायु कहता 
॥ १८-१६ ॥ 
मध्यमस्यायुषी ज्ञानमत ऊर्म नित्रोध मे । 
ग्रधस्तादक्षयो यस्य लेखाः स्युर््यक्रमायता: || २० ॥ 
दे वा तिखो$धिका वापि पादो कणों च मांसलो । 
नासाग्रमूध् च भवेद्ध्वलेखाश्च पृष्ठतः । 
यस्य स्युस्तस्य परममायुर्भेवाति सप्ततिः॥ २१ ॥ 
इसके अनन्तर मध्यम आयु लक्षण सुनिपे। जिसकी आँखों के नीचे 
साफ़ दो) तीन या अनेक रेखाएँ हों, पेर तथां कान मांसल हों, नासिका 
का अग्रमाग उँचासा हो, पीठ में ऊध्यरेखा हो उसकी आयु सत्तर वर्षे 
की होती है ॥ २०-२१ | 
जघन्यस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्वं निबोध मे । 
इस्वानि यस्य पर्वाणि सुमहच्चापि मेहनम्‌ ॥ २२ ॥ 
तथोरस्यवलीदानि न च स्यात्पृष्ठमायतम्‌ । 
कध्वेञ्च श्रवणो स्थानान्नासा चोचा शरीरिणः॥२३॥ 
हसतो जल्पतो वापि दन्तमास प्रहश्यते । 
प्रेषते यच्च विभ्रान्तं स जीवेत्पञ्चविंशतिम्‌ ॥ २४॥ 
अब अल्पायु का ज्ञान सुनिए । जिसके करतल में अंगुलियों की पोरें 
छोटीसी हों, लिङ्ग बड़ा हो | वत्तःस्थल लोम यामांसविहीन हो, पीठ 
चौड़ी न हो, कान यथास्थान स्थित, कु उपर को चढे से हों, नाक 
ऊँचीसौ हो, जिसके इसने व वात करने में दाँतों का मांस दिखे, जो 
उन्मत्त की नाई दिखे वह पच्चीस बर्ष पर्यन्त जीता है ॥ २२-२४ ॥ 


सामुद्रकशास्र 
पादो पाणी च पार्श्वे च पृष्ठ चेव तु चूचुकम्‌ । 


रदनावदनं चेव स्कन्धो चेव ललाटिका ॥ २५ ॥ 
यस्यैतानि च दृश्यन्ते महान्ति च शरीरिणः । 
अड्लीनां च सवासां पर्वाण्युञ्चनि यस्य वे ॥ २६ ॥ 
विशालो च भुजो यस्य नेत्रे स्यातां सुदीधेके । 
भ्रुकुट्योस्स्तनयो मध्य वक्तश्चेव तु विस्तृतम्‌ ॥ २७॥ 
जङ्घे च मेहनं चेव ग्रीवादेशश्च इस्त्रकः । 

नाभिः स्वरश्च बुद्धिश्च गम्भीरा यस्य हश्यते ॥२८॥ 
स्तनो चानुन्नतो स्यातां क्ण चेव त रोमशो । 
आयती विस्तृतो यस्य मस्तक चन्दनात्रितस्‌ ॥ २६॥ 
विशुष्क हृदयं यस्य शरीरं शुष्यमाणकम। 

दीघोयुषं विजानीयात्तं नरं धर्मधारणस्‌ ॥ ३० ॥ 
एतल्लचणहीनो यो ह्यव्पांयुः स प्रकीतितः । 
मिश्रलक्षणयुक्गो यो मध्यमायुरुदाहृतः ॥ ३१ ॥ 


जिसके पेर, हाथ, बगल, स्तनाग्र, दाँत, मुख, कन्ये और भाल ये अतीव 
विशाल हों, सारी ग्रंगुलियाँ व उनकी पोरे बड़ीसी हों, जिसकी भुजाएं 
विशाल हों, लोचन लम्बर से हों, भोंहें स्तनों का मध्यभाग तथा 
बचाःस्थल चौडासा हो, जाँच, लिङ्ग और ग्रीवा ये छोटे से हों, नाभि, 
स्वर ओर बुद्धि ये गंभीर हों, दोनों स्तन ऊँचे न हों, कान लामोंवाले 
लम्बे व चोड़े हों, मस्तक चन्दन से चित हो, हृदय सूख गया हो, सारा 
शरीर सूखा इआ। हो, उस धर्मधारी को दीर्घायु जानना चाहिए | जो इन 
पूर्वोक्क लक्षणों से हीन दिखे वह अल्पायु कहाता है । ओर जो मिले 
लक्षणोंदाला हो उसे आचायों ने मध्यमायु कहा हे ॥ २५-३१ ॥ 
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१ अतिमेधातिकीर्तिश्‍च विक्रमश्च सुखानि च । प्रथमे वयसि इश्यन्ते 
ह.र्पायुश्च भवेन्नरः ॥ १ ॥ 
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पुनरायुविवो धार्थमङ्गप्रत्यङ्गमुच्यते । 
हस्तपादादिकानीह ह्यङ्गानि कथितानि वे ॥ ३२ ॥ 
तदन्यानि च सर्वाणि प्रत्यङ्गानि विदुवधाः । 

तेषां प्रमाणं वच्ष्यामि श्ृणष्वावहिता प्रिये ॥ ३२ ॥ 


अब फिर आयुदोय के परिज्ञानार्थ आङ्ग व प्रत्य कहे जाते हैं । हाथ, पाँव 
सस्तक आदि अङ्गकहे | इनसे भिन्न अन्य समस्त अवयवों को पएइताँ ने 
प्रत्यङ्गकहा है । उनका प्रमाण सुनिये ॥| ३२-३३ ॥ 
पादाडप्ठ॒प्रदेशिन्योरन्तरं दयडल मतम्‌ । 
प्रदेशिन्याः कनिष्ठान्त ज्ञेय मान मनीषिभिः ॥ ३४ ॥ 
यथात्तर प्रमाणं त हीन पञ्चमभागकेः । 
पादप्रपादतलयारायत चतरङलम्‌ ॥ २९ ॥ 


पेरों का अँगूठा व तजेनी इन दोनों का अन्तर दो अंगल 
माना है। मध्यमा का पमाण तर्जनी के पाँच भाग का चार भाग कहा है। 
अनामिका की दीघता का मान मध्यमा के पाँच भाग का चार भाग है | 
कनिष्ठा की दीर्घता का प्रमाण अनामिका के पाँच भाग का चार भाग हे | 
पेरों तथा पदाग्रो के तलो की दोघंता का मान चार अंगुल कहा हैं ।३४-३५। 
पञ्चाइलप्रमाणेन विस्तृत प्रोच्यते बुधेः । 
पञ्चाडलप्रमाणन पाष्ण्यारायतमच्यत॥ ३६ ॥ 
चतुभिरड़ले: प्रोक्क विस्तृतं बुद्धिमत्तरैः । 
पाद्यारायत ज्ञय चाउलमनुसामत ॥ २७ ॥ 


पाँच अंगुल के प्रमाण से पणिइत लोग विस्तार कहने हैं | एँड़ियों की दीर्घता 
पाँच अंगुल के प्रमाण से कही जाती है । उनका विस्तार बुद्धिमानों ने चार 
अंगुल कहा है । ओर पेरों की दीवेता चौदह अंगु मानना चाहिए ॥३६-३७॥ 


पादगुरफ़ं समारभ्य यावजानु प्रहश्यते । 
तन्मध्यविस्तृतं त्ञेयमइलेमनुसामितेः॥ ३८॥ 
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अ्ष्टादशाङलेजङ्वा चायता मनिसंमता। 


जानूपरिष्टाइदात्रिंशदडलेदीर्घमानकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पेरों के गएठों से जानु ( घउुन्‌ ) तक का बिस्तार चोदह अंगुल जानना 
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चाहिए । जङ्काएँ चोड़ी अठारह अंगुज्ञ दीघं कहाती हँ-जानुओं के ऊपर 
दीघेता का प्रमाण बत्तीस अंगुल कहा है ॥ ३८-३९ ॥ 


एवं प्रमाणं पञ्चाशदडुलं प्रोच्यते बुधेः । 

ऊरुमानप्रमाणेन तुल्या जङ्घा च कीर्तिता ॥ ४० ॥ 

बृषणी चिबुके दन्ता तथैवं कर्णमूलकम्‌ । 

नासापुटो च नयने तेषां मध्यं च दचडलस्‌ ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार सापुद्रकशाख्नवेत्ता पएडतलोग पचास अंगुल प्रमाण कहते हँ । 

ओर जंघाए ऊरुओं के मान के प्रमाण से समान कही जाती हें । अएडकोप, 
चिबुक ( ठोढी ), दाँत, कण मल, नासापुट और नेत्र का मध्यस्थल दो अङ्गल 
का कहाता है ॥ ४०-४१ ॥ 


मेहनं वदनं चेव नासाकणा ललाटिका । 

एषां चेव शिरोधेश्च उचता चतुरङला ॥ ४२ ॥ 
चच्नुषोरायत ज्ञेयमड्ले वेंदस मितेः । 

लिङ्गतो यावती नाभिनांभितो हृदयं तथा ॥ ४३ ॥ 
हृदयाद्यावती ग्रीवा तन्मानं दादशाङलस्‌ । 

मध्यं स्तनद्वयस्यैव दीधता वदनस्य च ॥ ४४ ॥ 
द्ादशाइलमानेन कथिता च सदा बघे: । 


प्रको्ठान्माणवन्धान्त स्थोल्यंस्याइद्वादशाडलम॥४५॥ 

लिङ्ग, मुख, नासिका, कान, ललाट और ग्रीवा की उच्चता चार अंगल कहाती 

है । नेत्रों की दीर्घता चार अंगुल कही जाती है | लिङ्ग से जहाँ तक तोंदी व 
तांदी से जहाँतक हंदय रहता हे, हृदय से जहाँ तक ग्रीवा ( घींच ) रहती 
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है, इन सबका मान प्रत्येक वारह अंगुल कहा है | दोनों स्तर्नो का अन्तर 
तथा मुख की दीर्घता पण्डितों ने बारह अंगुल कही है, और प्रकोष्ठ से 
मणिवन्ध पर्यन्त स्थूलता बारह अंगुल कहाती है ॥ ४२-४५ ॥ 
नाभेनिम्नतलस्यापि बिस्तृत पोडशाइलम्‌ । 
कू्परात्स्कन्धदेशान्तं चान्तरं पोडशाइलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हस्तयोदद।घंता ज्ञेया वतुविशाडुला बुधैः । 
बाह्वोश्चेव प्रमाणं तु दात्रिशदडुलं स्ग्रुतम्‌ ॥ ४७॥ 
नाभि के निचले भाग का बिस्तार सोलह अंगुल कहाता है । कोहनी से 
कन्धों तक वीच का भाग सोलह अंगुल होता है । हाथों की दीघंता चौबीस 
अंगुल पणिडतों को जानना चाहिए ओर भुजाओं का प्रमाण बत्तीस अंगुल 
कहा है ।॥ ४६-४७ ॥ 
ऊर्वोश्चेव तथा ज्ञेयं प्रमाणं पूर्वसंमतस्‌ । 
मणिबन्धात्कूपरान्तं प्रमाणं षोडशाइलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
देव्यं पाणितलस्येव षडडलमितं स्मृतम्‌ । 
एवन्तु विस्तृतं प्रोक्कमङ्लेवेदसंमितेः ॥ ४६ ॥ 
ऊरुओं का प्रमाण, जो कि पहले संमत हो चुका हे, यानी बत्तीस अंगुल 
जानना चाहिए । करतल की दीघता छः अंगुल कही है | ऐसे ही करतल का 
विस्तार चार अंगुल कहा हे ॥ ४८-४६ ॥ 
अडषमूलादारभ्य यावत्स्या तु प्रदेशिनी । 
तदन्तरं बुधेङ्गेयमड़लदयमानकम्‌ ॥ ५० ॥ 
कण तो लोचनोपान्तं पञ्चाडुलामितं स्मृतम्‌ । 
तर्जन्यनामिकाडल्योरन्तरं साधेद्यडुतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अँगूठे के मूल से लेकर जहाँ तक तर्जेनी रहती है, दोनों का मध्यस्थल 
पणिडतों को दो अंगुल जानना चाहिए । कानों से आँखों की कोरों तक 
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का मान पाँच अंगुल कहा हे | तजनी व अनामिका का अन्तर ढाई अंगल 
कहातां है | ५०-५१ || 
कनिष्ठाडषठपर्यन्तमन्तरं सार्धत्र्यङ्लम्‌ । 
ग्राचाया वदनस्याप [वस्तृत दळ्वादशाङलस्‌ ॥ ५२ || 
नासाछिद्रप्रमाणन्तु त्रिभागाइुलसंमितम्‌ । 
चक्षपोस्तारकरामानं वेदभागत्रिभागकम्‌ ॥ ५३ | 


कनिष्ठा से अंगूठे तक के अन्तर का प्रमाण सादे तीन अङ्गल कहाता 
है। ग्रीवा और वदन ( पुँइ ) का विस्तार बारह अंगुल कहा जाताहे। 
नासिका के देदों का प्रमाण एक अंगल के चार भाग का तीन भाग कहाता 
है, और नेत्रों के तारे का प्रमाण नेत्र प्रमाण के चार भाग का तीन भाग 
होता है ।। ५२-५३ ॥ 
तारयोनेवमो भागः पृत्तस्योर्मानमुच्यते । 
मस्तक त समारभ्य केशान्त यावदेव हि ॥ ५४ ॥ 
एकादशाइलंसरुक़मन्तर बाद्धमत्तरः । 
मस्तकात्पृष्ठतो भागे केशान्त यावदेव हि ॥ ५५ ॥ % 
तन्मान त बधरुक्रमङलद्शाभः [प्रय । 
कर्णतो घाटिकामध्यं सप्ताइलकविस्तृतस्‌ ॥ ५६ ॥ 
कान्ताकाट्प्रमाणन पुरुपाणामुर स्प्ृतस्‌ । 
अष्टादशाडलेः प्रोक्त रमणीनामुरो बुधेः ॥ ५७॥ 
ताराओं का नवौँ भाग पुतलियों का प्रपाण कहा जाता हे । मस्तक से 
सम्मुख केशान्तों का मध्यस्थल बुद्धिमानों ने ग्यारह अंगुल कहा हे । मस्तक 
से पीछे की तरफ़, जहाँतकु बाल रहते हैं--उसका प्रमाण पणिइतगणों ने 
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* ये सव प्रमाण प्रायः प्राचीन शिल्प एवं चित्र-कला के साधारण 
सिद्धान्तो पर अवलंबित जान पड़ते हँ । वत्तमान समय में भी इसी प्रकार 
चित्रकला के नियम हें-संपादक 
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दश अंगुल कहा दै- कानो से घोंटा पर्यन्त मध्यस्थल के बिस्तार का प्रमाण 
सात अंगुल कहा जाता हे, और स्त्रियों के कमर का प्रमाण चौबीस अंगुल 
माना है । उसी प्रमाण से पुरुषों का वक्षःस्थल कहा जाता है। पछिइतों 
ने स्त्रियों के वक्षःस्थल का प्रमाण अठारह अंगुल कहा है । ५६-५७ ॥ 

नराणां कटिदेशस्य मान चाष्टादशाङ्कलस्‌ । 

एवं सवेशरीरस्य मानं विंशाधिकं शतस्‌॥ ५= ॥। 

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमानारी तु षोडशे । 

समत्वागतवीरयो तो जानीयात्कुशलः सुधीः ॥ ५६॥ 

पुरुषों की कमर का प्रमाण अडारद अंगुल कहा है । इस प्रकार समस्त 

शरीर का प्रमाण एक सौ बीस अंगुल ४नियों ने बतलाया है। इस प्रमाण का 
विचार तभी करना चाहिए, अर कि पुरुप पच्चीस वर्प का हो और स्री सोलह 
वर्ष की । समानता से वीर्य का बल आ चुका हो, उस समय सामुद्रकशास्न 
में प्रवीण पण्डित पूर्वोक्क प्रमाण का विचार करे ॥| ५८-५६ :॥ 

देहः स्वेरहुलेरेप यथावदनुकीतितः । 

युक्गप्रमाणेनानेन पुमान्वा यदि वाङ्गना ॥ ६० ॥ 

दीर्घमायुरवाम्नोति वित्त च महृहच्छाति । 

मध्यमेमेध्यमे वायुवित्तहीनेस्तथावरम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अपने झंगुज्ों से यह देइ यथावत्‌ कीतन किया गया हैं । खरी या पुरुष जो 
पूर्वोक्त, प्रमाणों से संयुक्त हो तो दीर्घायु भोग बड़े धन को पाता है, और जो | 
स्री अथवा पुरुप मध्यम मरम्राणों से प्रतीत हो बह मध्यमायु को भोग 
प्रध्यम धन को पाता है । जो पूर्वोक्क प्रप्राणों सें हीन लक्षणवाक्ता हो बह 
अल्पायु भोग थोड़े से धन को पाता हे ॥ ६०-६१ ॥ 
इत्यायुदाय योगाः । 
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भालरेखात्तो बयःक्रमाब्दनिर्णय-- 


भाले विशाल खलु सप्त सन्ति रेखा विशद्धा मनिमिः प्रदिष्टा । 
तासा स्वरूप हृदये निधाय बयः प्रमाणं वयसो ब॒धेन्द्राः ॥ १॥ 
भाल स सुनियाँ द्वारा कही गई सात रेखाय होती हैं । उनका स्वरूप 
अध्ययन कर बुधवरों को वयःक्रम का प्रमाण कहना चाहिये ॥१॥ % 
केशस्य निम्ने प्रथमां हि रेखां सोराधिनाथां कवयो वदन्ति । 
ततो द्वितीयां धिषणाधिपालां ततस्तृतीयां क्षितिसूनुनाथास्‌२ 
केशों के निचले भाग की पहली रेखा का स्त्रापी शनि है । दूसरी का | 
गुरु; तीसरी का मङ्गल ॥ २ ॥ 
ततश्चतुर्थी दिननाथनाथा शुक्राधिपा पञ्चमिका प्रसिद्धा । 
बुधाधिनाथा खलु पष्ठिका सा या सप्तमी सा क्षणदाधिपेशा ३ 
चौथी का सूर्य, पाँचवीं का श्रगु, छठी का बुध और सातवीं का स्वामी . 
चन्द्र है ॥ ३ ॥ 
वयःक्रमस्याव्दानिरूपणेऽय संप्रोच्यते वे नितरामुपायः । 
एका कुरेखा यदि कण युग्मस्नायु समेतीह तदा विचार्यस्‌ ४॥ 
एषा कुरेखा यदि वामकणंस्नायोः समुत्था समुपेति सीमाम्‌ । 
आलस्य वामां निगदेदशाब्दं वयःक्रम वा रविवषेसम्मि तस्‌ 
वयःक्रमसम्बन्धी वर्पो' के निरूपण गें यह उपाय कहा है कि जब एक 
खुद्रारेखा कानां को नस (रग ) तक हो, उस समय पणिडतों को विचारना 


चाहिये और यदि यह लुद्रा रेखा वाये कान की रग से उठकर भाल की वाम 
सीमा तक हो तो दश या वारहउषे का वयःक्रम कहना चाहिये ॥ ४-४ ।। 





ॐ यहाँ यह देखिये कि भारतीय सामुद्रकशाख्वेत्ताओं ने केवल भालरेखा 
से कैसी विचित्र युक्ति द्वारा मनुष्य की आय का निणय बड़ी सुगमता से करके 
बताया है । आज भी इसके अनेकों परिडत हें जो केबल भालरेखा द्वार? ही 
समस्त आयुनिणय करते हें ।--संपादक 
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आस्पष्टरूपा परिदृश्यमाना ह्योषा कुरेखा यदि भालमध्यस्‌ । 
संभेदरयित्वा खलु विस्तृता चेदेको नत्रेशच्छरद॑ वदन्ति ॥६॥ 


यदि कुछेक स्पष्ट हो और कपाल के मध्यवाग तक जावे तो उन्तीस वर्ष 
का वयःक्रम कहते हैं ॥६ ।। 


एषा कुरेखा यदि इस्वरूपा वयःक्रमं इस्त्रतरं वदन्ति । 

दीर्घा यदानीं खलु दीधरूप न्यूनाधिक वे स्वधिया विचायस्‌७ 
यदि यह च्ञुद्रारेखा छोटी सी हो तो अल्पत्रयःक्रम और यदि बड़ी हो 

तो बड़ा बयः्क्रम कइते हैं | ७ ॥ 


चक्षु देशनाज्जन्मसमयनि णंय-- 


यस्यास्ति चचतः खल कालवं रात्रो द्रियामं जनने जनस्य। 

आश्यामवण तदपेक्षया चेडू घटीमित वे समय समीयात्‌॥=८॥ 

जिसका नेत्र कालावण -प्रतीत हो तो उसका जन्मसमय मध्यरात्रि का 

कहना चाहिये | यदि उसकी अपेक्षा कु थोड़ासा कालावण प्रतीत हो-तो 

एक घटी का जन्म समय जानना चाहिये || ८ ||# 

मधुत्रताभ यदि चेच च्षुस्ताससमेतं यदिवा हि कृष्णस्‌ । 

तदा जनन्यां जनने जनस्य दिए वदेद्‌ दित्रिघटीप्रमाणस्‌॥8।। 
जिसका चक्षु भोरे के समान वणवाला हो या तारा समेत कालावर्ण 

हो तो उसका जन्म सपय दो या तीन घड़ी का जानना चाहिए ॥ & ॥ 

यन्नेत्रतारा परितः रिताब्या सा केवला वा विशदा सनीला । 

रात्रो वदेद्ेदघटीप्रमाणं निरूपयेद्बाणघटीमित वा ॥ १० ॥ 
जिसके नेत्र का तारा चारों तरफ़ सफ़र हो या केवल नीलवण तथा 


७ ta =+ ७, 
सफ़ेद सा देख पड़े तो उसका जन्म समय रात्रि में चार या पाँच घड़ी 
का जानना ॥ १० ॥ 


# देखिये गणित ज्योतिष का क्रम भी सरलता से सामुद्रक द्वारा भी मिला. 
कर कुण्डली तक खींच दी जा सकती हे ।--संपांद्क 


| 
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यल्लोचनस्था खलु चार्धनीला तारा भवेद्र ससिता सपीता । 
प्रातर्वदेच्छा ख्लघटीमितं वा प्रकाशयेत्सप्तघटीप्रमाणम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसके लोचनां का तारा आधा नीलवर्णत्राला, सफ़ेद या पीला हो 
तो उप्तका जन्म समग्र प्रातः हाल छः या सात घड़ी का कहना चाहिये।। १ १॥ 
यस्याक्षितारामणिरेव नीलो ह्येको हि मिश्रो मणि भागको वा । 
रात्रो वदेदए्घटीप्रमाण निरूपयेन्नन्दघटीमित वा ॥ १२ ॥ 
| जिसके नेत्र का तारामणि ही नीलवण हो या केवल मणिभाग ही 


मिश्रित वणंबाला इ तो.उसका जन्म समय रात्रि में आठ या नव घड़ी का 
कहना ! १२ ॥ 


वृक्षः समस्तं खलु नीलवर्ण क्षुद्रं सुचिह्ठ यदि वा समीपे । 
रात्रो वदेदिग्घटिकाप्रमाएं तथादिशेदीशघटीमितंवा॥१३॥ 
जिसका सारा नेत्र कालावर्ण हो या नेत्र के समीप छोटे-छोटे-से चि 


हों तो उसका जन्म समय रात्रि में दश घड़ी या ग्यारह घडी का बताना 
चाहिये।॥ १२ ॥ 


नेत्र यदेषद्धरितं च यस्य दिष्टं-बदेत्सूयंघटीभितं वे । 

अर्ध पलाशं यदि वार्धनी ल॑ कालं वदेद्‌ द्येक घटी मितं वा ॥ १ ४॥ 
जिसका नेत्र कुळेक इरासा हो तो उप्तक्ा जम्म समय बारह घड़ी का 

कहना चाहिये | जिसका नेत्रआधा हरा या आधा कालावण हो तो उसका 

जन्म समय एक या दो घड़ी का कहना चाहिये ॥ १४ ॥ 

इंपत्पलाश मलिनं च यस्य त्रिलोक्र्यते चेन्मनुजस्य चक्षुः । 

दिवा वदेइवह्विघर्टीप्रमाण निरूपयेद्वेदघटीमित वा ॥ १५॥ 
जिसका नेत्र कुल्ेक हरा या मेलासा हो उसका जन्म समय दिन में 

तीन या चार घड़ी का निरुपण करना ॥ १४ ॥ 
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नेत्रस्य तारामणिरेव नीलो विहश्यते वा हरितोऽपराह्वे। 
रूयात्तदा वाणघटीप्रमाणं बुधो वदेच्छान्रघटीमितं वा ॥ १६॥ ` 
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जिमके नेत्र का तारामशि ही नील या इरितवर्ण हो उसका जन्म समय 
अपराह्न में पाँच या छः घड़ी का वताना ।! १६ ॥ 
बडालनत्रप्राम च चक्तः प्रता यतं यस्य जनस्य नस्‌ | 
रात्रा वदत्सपघराप्रमाण पविचारयन्नाग घटीमित वा ॥ १७॥ 
जिसका नेत्र बिलार की आँखों के समान हो उसका जन्म समय रात्रि 
'में सात या आठ घड़ी का विचारना चाहिये ॥ १७ || 
माजारद।टष्प्रभभमव चत्तः सरक्कम*य याद वा विभात | 
'रात्रा नदन्नन्दघटाप्रमाण 1वज्ञां वदाइग्घाटका मत वा ॥ १८॥ 
जिसकी आँख बिलार की आँखों के समान हो; या आँख का मध्य 
भाग लालवणंवाला हो उसऊळा जन्म समय विद्वान को नव या दश घड़ी 
का वताना चाहिये ॥ १८ ॥ 
आरक्ववर्ण यदि वा हि कृष्ण प्रती यते यस्य नरस्य नेत्रम्‌ । 
रात्रो वदेदीशघटीप्रमाणं विचायं सव हृदये निदेशम्‌ ॥ १६ ॥ 
जिसका नेत्र लाल या कालावण हो उसका जन्म समय ग्यारह घड़ी का 
कहना चाहिये ॥ १६ ॥ 
चिहुद्रारा जन्मलग्न 
नार्या यदा वा पुरुषस्य भाले संदृश्यते चेद्विशद च चिह्वम्‌ । 
दशांशमध्ये खल मेषकस्य जन्म वदेत्तस्य जनस्य नूनम्‌ ॥२०॥ 


जिस नारी या पुरुप के ललाट में यदि साफ़ सुथरा निशान हो तो उस 
का जन्म मेपहेग्नगत दश अंशों के बीच में यानी पहले द्रेष्काण में कहना 
चाहिये ॥ २० ॥ 
भाले विशाले वदने च नेत्रे दक्षाक्षिनिम्ने ह्यथवा ध्व भागे । 
ओष्ठोब्रदेशे यादि भाति चिह्न कलायसाम्यं बहुलोमशं वा २१ 

विशालभाल, मुख, वामनेत्र, दाइने नेत्र का निचला भाग अथवा ऊपरला 
भाग और ओठों का ऊध्वं भाग यदि इनमें मटर समान या घने लोमोंवाला | 
निशान सोता हो ॥ २१ ॥ 
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दशांशमारभ्य नखांशमध्ये मेषस्य ज्ञेया जनिरेव जन्तोः । 
अधःस्थले वे वदन स्ययस्यविभाति चिह्नं चिवुकेऽथ वा स्यात्‌ २२ 
तो उसका जन्म मेप लग्न के दश अंश से लेकर बीस अंश के बीच में 
जानना चाहिये | जिसके मुख के निचले भाग में अथवा ठोढ़ी में निशान 
सोहता हो ॥ २२ ॥ 
नखांशमारभ्य तदेडकस्य त्रिशाशमध्ये पुरुषस्य जन्म । 
वदन्ति विप्राःखलु शाखनिष्ठाःसाँव्वत्सरा वेदविदां वरेण्याः२३ 
तो ज्योतिपियों ने मेप लग्नगत बीस अंशों से लेकर तीस आअंशों के 
भीतर उसका जन्म कहा है ॥ २३ ॥ 
रीत्या यदानीं खलु सूक्ष्मया चेद्धिचारणां कतुमि हाभिवाञ्छेत्‌। 
आरभ्य भालाचिबुकान्तमेवं कुयात्तु भागत्रयमेव धीरः॥२४॥ 
जब सामुद्रकशास्री सूचम रीति से विचार करना चाहे तो भाल से लेकर | 
ठोढी पर्यन्त तीन भाग करे ॥ २४ ॥ 1 
आद्यं च भागं प्रवदोदिगंशं विंशांशतुल्यं खलु युग्मभागम्‌ । 
त्रिशांशसाम्यं प्रवदेत्त्रिभाग विज्ञाय चेत्थ क्रियतां विचार: २५ 
दश अंशवाला पहला भाग, बीस अंशवाला दूसरा और तीस अंशवाला 
तीरा भाग कहना चाहिये | इस प्रकार बिचार किया जावे ॥ २५ ।| 
होरादिकान्वे सकलान्विचार्य त्रूयात्फल।देशामिहेव धीमा च्‌ । 
ध्यात्वा हि रामं कुजया समेत त विना को भणितं समर्थ: २६ 
होरा-द्रेष्कागा-नवांशा आदि समस्त पडुर्गो का विचार कर बुद्धिमान्‌ 
फलादेश को एकाग्रचित्त होकर शांतभाव से भगवत्स्मरण कर कहे ॥२६॥ 
कण्ठप्रदेशे यदि भाति चिह्न चुद्रस्वरूपं यदिवा हि कोलम्‌ । 
संरक्कवणं यदि वा बिडालं जनि वदेदुक्तदिगशमध्ये॥ २७ ॥ 
यदि कण्ठभाग में छोटे वेर के बरावर निशान हो अथवा लाल, बिलार 





1 देखिये चित्रकला तथा विज्ञान आदि सामुद्रक का संबंध ।- संपादक 
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के समान आकारवाला निशान हो तो हृपलग्नगत दश अंशॉ के बीच में 
जन्म कहना ॥ २७ ॥ 
गलकदश याद भात चह्न प्रागक्करूप ह्यथवा ।कमन्यत्‌ । 
द्रव्काएयुरम रपलग्नकस्य त्रयाजान वे मनजस्य तस्य २८ 
यदि कएठ के एक देश में पूर्वोक्क निशान अथवा कोई अन्य निशान 
हो तो हपलर्नगत दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म कहना चाहिये ॥ २८ ॥ 
कण्ठापरिस्थ जलबुइबुदाभं किंवा सरक्क पिटकासमानस्‌ | 
जिशाशम ध्ये बृषलग्नकस्य विद्याजनुर्वे पुरुषस्य तस्य ॥२६॥ 
यदि कएठ के ऊपरले भाग में जल के वुल्ले के समान या लाल फोड़े के 
समान निशान हो तो दृपलग्नगत तीसरे द्रेष्काण में उसका जन्म जानना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
विद्योतते चेत्खल दक्षवाही स्कन्धद्वये वा यदि भाति चिह्दम्‌ । 
. दशांशमध्ये मिथुनस्य यस्य जनिं वदेत्तस्थ नरस्य न्‌नम्‌ ३० 
जिसकी दाहिनी भुजा या दोनों कन्धों में यदि कोई निशान हो तो 
मिथुन लग्नगत दश अंशा क तीच म उसका जन्म कहना चाहिये ॥ ३०॥ 
विभाति चिह्णं यदि वामबाही तथांसयोवा निकटे विभाति । 
्रेष्काणयुग्मे खलु युर्मकस्य त्रूया जनु मनुजस्य तस्य ३१॥ 
यदि चाई सुजा या कन्धों के समीप हो तो मिथुनलग्नगत दूसरे द्रेष्काण 
में उसका जन्म कहना ॥ ३१ ॥ 
मध्ये यदानीं खलु दक्षत्र होविराजते चोद्विशदं च चिह्वस्‌ । 
बिंशांशतो वे शरविशमागे यृग्मस्य जन्म प्रवदेजनस्य ३२ 
जिसकी दाहिनी भजा के बीच में साफ़ सुथरा निशान हो तो मिथन 
लग्नगत बीस ग्रंशां से लेकर पत्चीस अंशा के भीतर उसका जन्म बताना 
चाहिये | ३२ | 
विद्योतते चेत्खलु वामबाहामध्ये सुचिह्ण विशद च यस्य । 


La 


आरभ्य विंशं सशरंतदानीं त्रिशांशमध्ये मिथुनस्य जन्म ३३॥ 
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जिसकी वाई भुजा के बीच में यदि कोई निशान हो तो मिथुन लग्न 
गत पन्चीस अंशाँ से लेकर तीत अंशों के भीतर उसका जन्म कहना 
चाहिये। ३३ ॥ 
वक्षःस्थले चेच्छशका ड्रिसाम्यं चिह्नं सपुष्पं ससित विभाति । 
आये काणे खलु ककटस्य जानि वदेदू बुद्धिवरो जनस्य ३४॥ 
जिसके वत्तःस्थल-में यदि खरगोश के पेर के समान या फूल के समान 
सफ़ेद निशान हो तो कर्क लग्नगत पहले द्रेष्काण में उसका जन्म बताना 
चाहिये ॥ ३४॥ 
चिह्नं यदा चेत्कुचयोः समीपे को लस्त्ररूप कुसुमप्रभ वा । 
दशांशमारभ्य नखांशमध्ये ककस्य जन्म प्रवदेजनस्य ॥३५॥ 


जिसके स्तनों के निकट यदि बेश के समान या फूल के समान निशान 
हो तो कर्क लग्नगत दश अंश से लेकर बीस अ्रंशों के भीतर उसका जन्म 
कहना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
उरोजनिम्ने यदि भाति चिह्न पुष्पप्रभं वा खलु फेनिलाभम्‌ । 
वहो टकाएऐ सति कर्कटस्य धीरो वदेजन्म जनस्य तस्य ॥३६॥ 
जिसके स्तनों के निचले भाग में यदि फूल के समान या वेर के समान 
निशान हो तो कर्क लग्न के तीसरे द्रेष्काण में उसका जन्म बताना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 
वत्सो परिस्थ यदि वामगं चेचिह विशुद्ध नितरां विभाति। 
_ आये हकाणे मृगराजकस्य त्रूया जनुवें मनुजस्य तस्य ॥३७॥ 
यदि वामभाग में वक्षःस्थल के उपर शुभ चिह्न हो तो सिंहलग्न के 
पहले द्रेष्काण में उसका जन्म बताना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
वत्सस्य निम्ने यदि भाति चिह्न प्रागुक्करूप ह्यथवा किमन्यत्‌ । 
युग्मे टकाऐ खलु सिंहकस्य विचारयेद्वै जननं जनस्य ॥३८॥ 
यदि वत्तःस्थल के निचले भाग में पूर्वोक्क चिह्न अथवा अन्य कोई चिह 
हो तो सिंहलग्न के दूसरे द्रेष्काण मे उसुका जन्म विचारना चाहिये ॥ ३८॥ 
५) 
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सप्रच्यत चस्खल पाश्‍वंभाग सातालकाभ याद वा क्रूपस्‌ । 
कण्ठारवस्यान्तामक रकाएं जान प्रतीयात्पुरुषस्य तस्य ३६॥ 
पाश्‍बेमाग म याद मटरसपान अथवा छोटापा निशान हो तो सिंहलग्न 
के तीसरे द्रेष्छाण में उसका जन्म जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
मध्योदरे वा कुचयोः समीपे विन्डुस्वरूपं यदि नीलरक्कम्‌ । 
आद्ये रकाणे खलु कन्यकाया धीरो वदेद्वे जननं जनस्य ४० 
पेट के बीच में या स्तनों के निकट काला या लाल विन्दु सा निशान हो 
तो कन्यालग्न के पहले द्रेप्कागा में उस प्राणी का जन्म वताना चाहिये ॥४०॥ 
कुचोदरे चेद्यादे नीचदेशे रक्क सनीलं खलु बिन्दुयुक्कम्‌ । 
युग्मे हकाणे सति कन्यकांया विद्याजनि वे मनुजस्य तस्य ९१ 
यदि स्तन या पेट के निचले भाग में लाल या काले रंगवाला चिन्दुयुक्क 
निशान हो तो कन्यालग्न के दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म जानना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 
तुन्द्स्य निम्ने यदि वा सुनाभ्या श्चिह्नं किमन्यद्विशदं विभाति । 
वह्ों हकाणे सति कन्यकाया ब्रयाजनुर्षे खलु मानवस्य ९२ 
यदि तोंद ( पेट ) या तोंदी के निचले भाग में कोई अन्य निशान हो तो 
कन्यालग्न के तीसरे ट्रेप्क।णा में उस प्राणी का जन्म बताना चाहिये ॥४२॥ 
नाभौ करी वा यदि लो मयुक्क चुद्रस्वरूपं मृदुतासमेतस्‌। 
आये टकाऐ खलु तोलिकस्य विद्यादिदीशो मनुजस्य जन्म॥ 
यदि तांदी या कमर में लोमयुक्क, कोमल, छोटासा निशान हो तो 
तुलालग्न के पहले द्रेष्काण में उसका जन्म जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
प्रागक्कतिह यदि वामगं तरेद्विभाति शुद्ध खलु नाभिनिम्ने । 
यग्मे टकाएऐ सति तोलिकस्य बधो बदेजन्म जनस्य तस्य९४ 


यदि पूर्वोक्त निशान वामभाग में नामि के निचले भाग में हो तो तुला 
लग्न के दूसरे द्रेष्काण में उसका अन्म बताना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
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आलोच्यते चेदुदरस्य प्रान्ते चिह्नं सनीलं बहुलोमशं वा । 

वृक्षा हकाए सात ताल्कस्य जान वदत्तस्य जनस्य सारः ४९ 
यदि उदर के प्रान्तमाग में काला या घने लोमोंबाला निशान हो तो 

तुला लग्नगत तीसरे द्रेष्काण में उसका जन्म बताना ॥ ४५ ॥ 

भ्रोणीप्रदेशस्य तु वामभागे विभाति त्रिह्न विशदस्वरूपस्‌ । 

आद्ये हकाणे खलु वृश्चिकस्य विद्याजर्नि वे पुरुषस्य तस्य ४६ 
यदि कमर के वामभाग में निशान हो तो दृश्चिक लग्न के पहले 

द्रेष्काण में उसका जन्म जानना ॥ ४६ ॥ 
टिप्रदेशस्य च दक्षभागे कलायसाम्य खलु भाति चिह्वम्‌। 

यर्म हकाएणु सात ब्राश्चरकस्य त्रयाजांन व मनजस्य तस्य४७ 
यदि कमर के दाहिने भाग में मटरसमान निशान हो तो हृश्चिकलग्न के 

दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म बताना । ४७ ॥ 

अपाननितम्ने यादि भाति चिहं हरेणुरूपं विमलस्वरूपम्‌ । 

वह्यो हकाणे सति वृश्चिकस्य वदेद्‌ बुधेशो जननं जनस्य ४८ 
यदि गुदा के निचले देश में मटरसमान निशान हो तो दृश्चिकलग्न के 

तीसरे द्रेष्काण में उसका जन्म वताना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

वामोरुसंस्थं विशदस्वरूपं विभाति चिह्नं जलब्॒दब॒ दा भम्‌ | 

आदये हकाए खल चापकस्य जान वदंदवाद्धवरो जनस्य४६ 
यदि बाइ ऊरू में जलवुल्ले के समान निशान हो तो धनलग्न के पहले 

द्रेष्काण में उसका जन्म बताना ॥ ४६ ॥ 

दत्तोरुसंस्थ विमलस्वरूपं प्रागक्नचिह्न नियतं विभाति । 

युग्मं टकाए हं घनधरस्य ब्रयाजनव मनजस्य तस्य ॥५०॥ 
यदि दाहिनी ऊरु में पुर्वोक्क निशान हो तो धन लग्न के दूसरे द्रेष्काण 

में उसका जन्म कहना चाहिये ॥ ५० ॥ 

ऊरुब्यस्याप च तवभाग चहू यदाना [वशद वभात । 


वल्ला टकाणं खलु कामुकस्य समुद्भव व कथयंजनस्य ॥ ५१ ॥ 
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यदि दोनों ऊरुओं के ऊपरले भाग में निशान हो तो धनलग्न के तीसरे 

द्रेष्काण में उसका जन्म कहना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

उच्चस्थले चेत्खलु दक्षजानोरनुचतारासममेव भाति | 

आद्ये टकाए सति नक्रकस्य विद्याज्जनुर्वें मनुजस्य तस्य ५२ 
यदि दाड़िने घुटनू के ऊररले भाग में, उँचाई रदित, तारा के समान 

निशान हो तो मकरछूग्न के पढ़ले ट्रेष्क गा में उसका जन्ए जानना चाहिये ५२ 

ऊध्वेस्थले चेत्खलु वामजानोः प्रागुक्वचिह्णं विशदं विभाति । 

युग्मे हकाएे मकरस्य पुंसो ब्रयाजाने बुद्धिमतामधीशः ५३॥ 
यदि वाये घुटनू के ऊपरले भाग में पूर्वोक्त निशान हो तो मकर लग्न के 

दूसरे द्रेष्काण में उस पुरुप का जन्म बताना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

ग्रष्ठीवतश्चत्खलु निम्नदेशे प्रागुक्कचिह्ं यदि भाति शुद्धस्‌ । 

वहीं हकाणे रति नक्रकस्य विद्याद्‌ बुधेशो जननं जनस्य ५४॥ 
यदि जानुओं के निचले भाग में पूर्वोक्क निशान हो तो मकर के तीसरे 

द्रेष्काण में उसका जन्म वुधेशों को जानना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

उच्चप्रदेश खलु दक्षजड्डा दीर्घ त्वनुचं भजते हि भङ्गम्‌ । 

आद्ये ₹काणे सति कुम्भकस्य विज्ञो वदेद्वे परुषस्य जन्म ५५ 
यदि दाहिनी जाँत्र के ऊपरले भाग में तरङ्गाकार निशान हो तो कुम्भ 

लग्नगत पहले द्रेष्काण में उसका जन्म बताना चाहिये । ५५ ॥ 

वामा सुजङ्घा खलु चोध्वेभागे प्रागुक्कचिह्न लभते यदानीस्‌ । 

युग्मे काणे घटलर्नकस्य विद्याज्जनि वे मनुजस्य तस्य ५६ 
यदि बाई जङ्घा के ऊपर के भाग में पूर्वोक्क निशान हो तो कुम्भलग्न के 

दूसरे द्रेष्काण में जन्म जानना चाहिये ॥ ५६ ॥ 

जङ्घाढयस्यो पारिग विभाति चिड यदानीं बदरप्रमाणम्‌। 

वहीं हक़ाणे साति कुम्भकस्य त्रूयाञ्जनुर्वे खलु मानुषस्य ५७ 
यदि दोनों जद्भाओं के ऊपरी माग में वेर के समान निशान हो तो 

कुम्भ लग्न के तीसरे द्रेष्काण में जन्म कहना ॥ ५७ ॥ 
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श्र ° 


झनुन्नतं चेद्यदि मांसलग्नं चोद्भाति चिह्नं खल वामपादे । 
ग्राये काण साते मीनकस्य वदेत्सुधीरो जननं जनस्य ५८ 
यदि उँचाई रहित मांस में लगा हुआ निशान वामपाद के ऊपरले भाग 
में हो तो मीनलग्न के पहले द्रेष्काण में जन्म कहना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
ऊध्वेस्थले चेद्यदि दक्षपादे प्रागुक्कचिह्णं विशदं विभाति। 
युग्मे टकाणे प्रथुलोम कस्य जनिं विपश्चिखवदेज्जनस्य ५६ 
यदि दाहिने पाद के ऊपरी भाग में पूर्वाक्क निशान स्पष्ट हो तो मीन 
लग्न के दूसरे द्रेष्काण में जन्य बताना ॥ ४६ ॥ 
अधःस्थलस्थं पदयोयदानीं सम्रेच्यते चोद्रिशदं च चिह्मम । 
वही हक़ाणे झषलग्नकस्य त्रूयाज्जनुदद्धिवरो जनस्य ॥६०॥ 


~ Ne 


यदि दोनों परों के निचले भाग में साफ़ सुथरा निशान होतो मीनलग्न 
के तीसरे द्रेष्काण में जन्म कहना चाहिये ॥ ६० ॥ 
भाले मुखे वा यदि लच्म मेषं इषं च कण्ठे मिथुन च बाह्वोः । 
कर्क च चित्ते जठरे च सिंह कट्यां च कन्यां कथयन्ति धीराः ६ १॥ 
य॒दि ललाट या मुख में केसा ही निशान हो तो मेप, कणठ में हो तो 
इप, भुजाओं में हो तो मिथुन, हृदय में हो तो कक, पेट में हो तो सिंह, 
आर यदि कमर में हो तो कन्या जन्मलग्न कहना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
नाभेरधःस्थं प्रवदेत्तुलाख्य गुह्यप्रदेशे खलु ब्रूश्चि काख्यम्‌ । 
ऊरुस्थलस्थं धंमुरेव विद्याञ्जानुस्थित वे मकर बुधेशः॥६२॥ 

यदि नाभि के निचते भाग में निशान हो तो जन्मलग्न तुला कहना 
चाहिये | यदि गुदह्यप्रदेश में निशान हो तो हृश्चिक, ऊरुओं में हो तो 
धनलग्न, छुटनुओं में हो तो मकरलग्न जानना चाहिये ॥ ६९॥ | 
जङ्घास्थितं वे कथयान्त कुम्भं पादस्थितं चेत्वलु मीनमाहुः। 
स्थूलां सुरी ति हृदये निधाय व्याख्यायि लग्नं जनुषोजनानाम्‌॥ 

यदि निशान जाँयों में हो तो कुम्भ को जन्मलग्न कहा है | यदि पाद- 


१३४ सामद्रकशास्त्र 


तलों में चिह्र हो तो आचार्यों ने मीन को जन्मलग्न बतलांया है । इस भाँति 
स्थूलरीति को हृदयंगम कर मनुष्यां का जन्मलग्न कहा गया है ॥ ६३ ॥ 


भालस्थमेपा दिस्वरूपज्ञान 


चिह्न यदान। वशदाहइुशा भला पाक प्राण: खल मंषक़स्य | 
हि] वेदाङ्कसाम्य वृषभस्य चिह्नं गायन्ति विप्रा वरबुद्धिमन्तः ६ ४ 


अङ्कुश के समान निशान को पेप लग्न का चिह्न कहा है । ट्रपलग्न का 
चिह चार अङ्क के समान हैं ॥ ६४ ॥ 


[| कोणेन युक्कं सरलं द्विरेखं युग्मस्य चिह्न कविभिः प्रयुक्रम्‌। 
सप्षाङ्कयुग्म यदि व्यस्तरूप प्रकाशित वे खलु शिँ कर्कटस्य ६५॥ 
गण से युक्त सीधा दो रेखाआंताला मिथुन [रुदै का चिद्द हे । यदि 


सात अङ्क का जोड़ा उलटे रूप से प्रतीत होता हो हिलि तो कर्कलग्न का 
चिद्द है॥ ६५ ॥ 


ऋमातृकायुक्कपदं यदानीं विद्योतते चेत्खलु वृत्तकायम्‌ । 
सिंहस्य चिह्नं विशदी कृत वे ाव्वत्मरेवेंदविदा वरिष्ठे: ६६ 
यंदि ऋकार की मात्रा से जुड़े हुए पेरॉव।ला ब्रत्ताकार निशान हो तो 
उसे सिंह का चिह्र जानना ॥ ६६ ॥ 
यन्पीस्तरूपं सरलं विशद्ध प्रोक्त हि चिह्न खल बालिकायाः । 
नॉचप्रदशे काटलकरख विज्यन यक़ धनपा यदांध्य ॥ ६७ ॥ 
सीधा साफ़ यन्पी[ के समान कन्या का चिद्न है। जिसके निचले देश 
में टेढी एक रेखा हो त्र ऊपरले भाग में रोदार हिन धन्वाकार निशान हो- 
वदन्ति चिह्न खल तोलि कस्यचि यमस्वरूप दर णि कस्या ज्ञेय म्‌ 
खजरशाखासममवरूप चापस्य चह, भाणत प्रवाणः ६८ 
तो उसे तुला काड चिद्र कहते हे | यम के रूपताला वृश्चिक 


१ ऊर्ध्वभागे चिशुणेन धनुप। संमतम्‌ । 
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का निशान जानना चाहिये | जिसका रूप खजर की शाखा समान ही हो 
तो उसे £९} धनलग्न का चिह्न कहा हैं ॥ ६७-६८ ॥ 
जिल्लवी पी स्थरूपं कवयो वदन्ति नक्रस्यं चिह्नं गदितं सुधीभिः । 
वक्रद्विरखखलुकुम्भक स्य दिख क्रिक्चिपट्त्रि शा साम्यं पृथुलो मं कस्य। 

वीपी समान मकर का चिह्न कहा हे | आ टेढी दो रेखाओवाला 


कुम्भ का चिह्न कहा हे | हिड्छ छत्तीस अङ्क सम रूपत्राला निशान मीन 


लग्न का कहा जाता हं ६६ ।। 

एतानि चिह्वानि मयोदितांनि मेषादिकानां खिलराशिकानाम्‌ 

विज्ञाय चेत्थं सुधिया विचार्य शुभाशुभं वे मनुजस्य नूनस्‌ ७०॥ 
मेप आदि समस्त राशियों के ये चिह्न मैंने कहे हैं इस भाँति उन सत्रों को 

जानकर मानवगणों का शुभाशुभ पणिइतों को विचारना चाहिये ।।७०॥। ४% 


भाल में मेपादिबासज्ञान 


भालोचंदेशं वसतीह कको मध्यस्थले वे वृषभो विभाति | 

दक्षभ्रेकुव्या अमती ह सिंहो वामभ्रकुट्या खलु कुम्भकोऽपि ७१॥ 
ललाट के उपरले भाग में कक व भाल के मध्य में वृष, दाहिनी भोंह 

पर सिंह ओर बाई भाँह पर कुम्भ हे ॥ ७१ ॥ 

दक्षास्व को ध्ये धनुरेव भाति दक्षश्रतोथ्वे घटको विभाति । 

वामश्रुतोध्ये मिथुन च मेषो नासोचदेशे खलु इश्चिकोपि ७२॥ 
दाहिने नेत्र के उपरीमाग में धन है । दाहिने कान के ऊर्ध्वभाग में 


तुला है । ताये कान के ऊपरले भाग में मिथुन और मेष हे । ओर 
नासिका के ऊध्वंदेश में वृश्‍चिक इं ॥ ७२॥ 1 








९ मकरस्य २ मीनस्य ३ कथितानि ४ ललारोध्वदेशे ५ दच्तिणभ्रकुटो 
६ दक्षिणनेत्रोध्य । 

% यह सभी वातं पाठकों कां भ्यान में रखने से उनके फलाफल कहने में 
सरलता होगी । --संपांदक 

1 शरीर में राशियों की पहिचान तथा उनके स्थान केसी बारीकी से कहे 
गये हैं ।-संपादक 
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दक्षे तु गण्डं वसतीह बाला वामे च गण्डे खल मीनको5पि । 

नकास्थता वचबकाष्ददशवासांहे शेयाऽखलराशकानास्‌॥ 
दाहिने गाल पर कन्था, वाये गाल पर सीन, ठोरी के ऊपरले भाग में 

मकर है | यह समस्त राशियों का वास जानना चाहिये ७३ (देसको चित्र नं० १) 

व्यादिग्र का स्वृरूपज्ञान 

वृत्तस्वरूप खलु बिन्दुमध्यं | मातेण्डचिह्क मनयो वदान्त । 

चापानुरूप विशदस्वरूप चन्द्रस्य चिह्न ४ गदितं सधीभि:७४ 
मध्य में विन न हत्ताकार सूर्य का चिद्द “00 है | निर्मल धन्वाकार 

चन्द्रमा का चिह& है | ७४ ॥ प्र 

शाषात्रशाख क्ातेजस्य वि ठस्यानुरूपं कवयः कृवन्ति। 

धनाङ्कयुक्क &1 खलु वृत्तमध्यं मस्तदिशाखं भणितं बधस्य७५ 
शीश में तीन शाखाओंबाला ठकार के अनुरूप मूल का चिह्ि 

है । धनाझयुक्त, बीच में गोल तथा मस्तक में दो शाखाओंवालां वुध का 

चिह लि होता है ॥ ७५ ॥ 

रेखाविभिन्नं विशदस्वरूपं युरमा ङ्का म्याच धिषण स्य चिम्‌ । 

पनाङ्कयक्क याद न!चदश सदत्तकय खल € भागवस्य ७६ 

रखा से कटा हुआ साफ़ दो अंक क रूपत्राला निशान बृहस्पति का चिद्व 

कहा जाता है । यदि निचले भाग में धनाङ्गयुक्र, गोलाकार हि 

निशान हो तो उसे शुक्र का विद्व कहते हें ॥ ७६ ॥ 

€ इकारसाम्प विशदस्वरूपं चिह्नं सतो क्वं रविजस्य नूनम्‌ । 


[वज्ञाय रूप [नाख्लग्रहाणा सस्थापय& वदन बुधशः ॥७७॥ 
विगुद्ध इकार के आकारवाला शनेश्वर का चिद्गहि है । इस भाँति 
सप्रस्त ग्री का रूप हृदर भम कर लना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
ललाट में सूयादिवा सज्ञान 
भाले विशाले वमतीह मामा दचाम्बफे वे दिन॑पा विभाति । 
वामे सुनेत्रे च्षणर्दाधिपंशः श्रोत्रे च दक्षे मुग्रा जंवन्द्यः ७५ ॥ 


१ मयोक्कमिति वा पाठः २ दक्षिणनश्रे ३ सूर्य: ४ चन्द्रः ५ बृहस्पतिः ॥ 
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विशाल भाल में मङ्गल, दाहिने लोचन में सूर्य, बायें नेत्र में चन्द्रमा और 
दाहिने कान में छृदृस्पति रहते हैँ ॥ ७८ ॥ 
वामे च कर्णे रविजं वदन्ति नासास्थितंवे कथयन्ति काव्यम्‌। 
चन्द्रात्मज वदावदा मंखान्जवासाह शेयाञखलखचराणास्‌॥ 

बाय कान में शनेश्चर, नाऊ में शुक्र और मुखकमल में बुध हैं । इस 
भाँति समस्त ग्रहों का वास जानना चाहिये ॥ ७६ ॥ (देखो चित्र नं०२ ) 

भालस्थरेखाङ्ञान 

[ले विशाले खलु सप्त सन्ति रेखा विशुद्धा मानिभिः प्रदिः । 
तासा स्वरूप हृदय ।नधाय ब्रयात्फलाद्शामहव घामान ८०॥ 

विशाल भाल में मुनिया ने सात रेखायें कही हें । उनके स्वरूप को 
भली भोति अध्ययन कर फलादेश कहना चाहिये ॥ ८० ॥ # 
केशस्य निम्ने रविजस्य रेखा ज्ञेया ततो वे धिषणस्य धेया । 
तन्नाचभाग खल भामकस्य तान्नब्नताथा दवसा घपस्य ८ १॥ 

वालों के निचले भाग में शनेश्चर की रेखा जानना चाहिये । उसळे 
बाद बृहस्पति की रेखा, उसके नीचे मङ्गल की और फिर सूय का रेखा 
जानना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
ततो ह्यधःस्थां किल भार्गवीयां तन्नीचदेशे विवदेद्‌ बुधस्य । 
तन्निम्नदेशे क्षणदाधिपस्य रेखां वदेयुः खलु पणिडतेन्द्राः २॥ 

सूर्य की रेखा के नीचे शुक्र की रेखा, उसके अधःस्थल में बुध की रेखा 
आर उसके नीचे चन्द्रमा की रेखा है ॥ ८२ ॥ (देखो चित्र नं? ३ ) 
सक्म वचार [दनपस्य रखा दक्ष च नत्र शाशनरच वाम । 
भ्रमध्यदेशे खल भ।गतरस्य ब्यास धीरो विधजस्य वक्के ॥=३॥ 

सूचम विचार करने पर दाहिने नेत्र के ऊपरी भाग में सूय की रेखा, बायें 
नेत्र के ऊध्वेस्थल में चन्द्रा की रेखा, शादो के बीच के भाग में शुक्र की 
रेखा और बदन में या नासिका के ग्रग्रभाग में चुध की रेखा कहना 
चाहिये ॥ ८३ ॥ ( देखो चित्र नं० ४ ) 

% देखिये शरीर में कैसे गूढ़ सहावा ज्योतिष का समावेश दवै ।--सं० 


१३८ सामुद्वकशास्र 


यस्यास्ति भाले धिषणस्य रेखा संभुग्नमध्या विशदा विभाति। 
ज्ञानी धनी स्यान्मनुजस्तदानीं सद्रत्तशाली सरलस्वभावः८४॥ 

जिसके भाल में बृहस्पति की रेखा बीच में टेढ़ी तथा स्पष्ट हो वह ज्ञानी, 
धनी, महायशस्वी तथा सीधे स्व माववाला होता है ।।८४।॥। (देखो चित्र नं० ५) 


त्तेन युक्का सुरराजमन्त्रिरेखा विशुद्धा कुटिला विभाति । 
वित्तस्य नाशं लभते मनुष्यो भ्रान्तो भवातो भयतामुपेति ८५॥ 
बृहस्पति की रेखा हत्ताकार निशानयुक्र, टेडी तथा साफ़ हो तो वह 
श्रान्तचित्त तथा सांसारिक दुःखों से पीड़ित भययुक्ग होता हे ॥ ८५॥ 
( देखो चित्र नं ६) 
मन्दस्य रेखा कुटिला विभाति भोमस्य रेखा धनुषाक्रतिश्चेत्‌। 
दुष्टामवस्थामवलम्व्य जन्तुजायाविहीनो जडतामुपोति॥=६॥ 
शनेश्चर की रेखा ठेढी हो और मङ्गल की रेखा धन्वाकार हो तो वह 
बुरी दशा का अवलम्बन करता, जायारहित तथा मूर्ख होता है ॥ ८६॥ 
( देखो चित्र नं ७) 
भाले विशाले सरला हि तिखो रेखा विशुद्धा नितरां विभान्ति। 
सोभाग्यशाली सरलस्वभावो नीतो रतः स्यात्सकलप्रियश्च ॥ 
प्रश्चनाशून्यवपुविलासी प्रशंसनीयो महतामुपांसी । 
सता चरित्रेण युतो मनस्वी सुती सुविद्यः सुखतामुपेति ८८॥ 
जिसके भाल में लम्बी तीन रेखायें चमकदार हां तो बढ सीधे स्वभाववाला, 
सत्रका प्यारा, नीति में परायणा, और सो भाग्यशाली होता है । साथ ही प्रतारणा 
रहित, विज्ञाप्ती; प्रशंसनीय, महात्माओं का उपासक, सच्चरित्र, मनमौजी, 
पुत्रवान्‌, विद्यावान्‌और सुखसमृह पाता है ।| ८७ | ८८॥ (देखो चित्र नं०८)# 
मध्ये विभिन्ना यदि मन्दरेखा स्वस्पस्वरूपा सूरपूजितस्य । 
भिन्ना यदानीमवनीसुतस्य सूर्याव्जयोश्चेत्खलु स्वसपरूपा ८8 


# यह हमारा भी अनुभव है ।-संपादक 
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सोऽय नरः स्याद्‌ बहुकायकारी संमानितो मानसशक्षिधारी । 


साभाग्यहानाह यदा कदा पा चन्तान्वतो वें चपलस्वमावः ॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा वीच में छिन्नभिन्न हो । बृहस्पति की रेखा छोटी 
सी हो | मङ्गल की रेखा भिन्न हो । सूर्य तथा चन्द्रमा की रेखा छोटी २ 
हों तो वह बहुत से कार्यों का करनेवाला, सम्माननीय, मानसगुणशाली, 
जक सो माग्पहीन, चपलस्वभाववाला और चिन्तायुक्क रहता है।८६।६०॥ 
( देखो चित्र नं० & ) 
मन्दाररेखा सरलस्वरूपा तन्मध्यगा चेत्क्टिला गुरोश्च । 
सोभाग्यशाली मनजस्तदानीं मानी महो जा धनतामपोति ६ १ 
यदि शनेश्चर व मङ्गल की रेखा सीधी हाँ और उन दोनों के बीच में गई 
डुई बृहस्पति की रेखा टेढ़ी हो तो बह सोमाग्यशाली, मानी, महाबली और 
धनसमूद्द को पाता हे ॥ 8? ॥ ( देखो चित्र नं १० ) 
सौरी सुरेखा विशदा विभाति सर्पानुरूपा सुरवन्दितस्य । 
सोय नरः स्यादयवसायशाली वित्ताभिलाषी जनवञ्चकश्च॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा साफ़ सीधी हो और बृहस्पति की रेखा सपीकार 
हो तो वह रोजगारी, धनाभिलापी तथा जनवश्चक होता हे ॥ &२ ॥ 
( देखो चित्र नं० ११ ) 
भान्तीह भाले मनजस्य यस्य छिन्ना विभिन्ना बहुशो हि रेखाः। 


na, 


पोडाकराघातमपात देह दामाग्यशाला दायतावहानः €३॥ 
जिसके भाल में बहुत सी रेखायें छिन्नभिन्न हों वह दोमाग्यशाली, नारी- 
बिहीन होता तथा देह में कछका रक आघात पाता हे ३ ३॥ (देखो चित्र नं० १२) 
नीचोध्वेभिन्ना वृजिना हि सोरी द्विच्छिन्नकण्ठा धिषणा- 
धिपा स्यात्‌ । कोजी कुरेखा यदि भाति भाले प्राप्त्वा त्वनिष्टं 
धननाशमोति ॥ 8४ ॥ ` 
यदि श्नेश्चर की रेखा निचले तथा ऊपरी भाग मे भग्न हो । बृहस्पति 
की रेखा टेडी तथा तीन खणडवाली हो, ओर मङ्गल की रेखा छोटी हो तो 
उसका अनिष्ट तथा धनक्षय होता हे ॥ &४ ॥ ( देखो चित्र नं १३ ) 


१४० | साभहकरशाजल 
दाच्छनमध्या सरलाकंसनामध्य [वाभन्ना गरुभामयाश्व । 


सम्पात्तिनाश लभते मनष्यस्तथाधिकारीकृतवस्तहानिस्‌ ९५ ॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा सीधी हो थौर बीच में छोटी छोटी दो रेखाश्यां 
से कटी हो। साथ हो वृहस्पति और मङ्गल की रेखाएँ मध्यभाग में भग्न 
हों तो उस पुरुष की सम्पत्ति नाश होती तथा अधिकृत वस्तु की हानि 
होती है ॥ 6५ ॥ ( देखो चित्र नं० १४ ) 
मन्दस्य रखा धनुषाळृतिश्‍चेद्दीर्वाणवन्यस्य तथा विभाति । 
भोमी गभीरा विनता यदानीं दोजन्ययक्को मन॒जो5घमःस्यात्‌ ॥ 
यदि शनेश्चर व वृहस्पति की रेखाएँ धन्त्रा हार हों और मङ्गल की रेखा 
गहरी तथा लचीपी हो तो वह अधम और दुजनतायुक्त होता है ॥ ६६ ॥ 
( देखो चित्र नं १४ ) 
रेखा गभीरा विशदा हि सोरी विभाति वक्रा बृहतां पतेश्च । 
दुछामवस्थामवलम्ब्य जन्तुर्जायाभिभतो भयतामपेति ॥६७॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा लम्धी-गदरी हो और बृहस्पति की रेखा वक्रा- 
कार हो तो वह दुष्ट अवस्था का अवलम्बन कर निज नारी से अनाइत हो 
भय पाता है ॥ &७ ॥ ( देखो चित्र नं० १६ ) 

' भाले विशाले मनुजस्य यस्य मध्ये विभग्ना यदि भाति मान्दी। 
नीचोध्वभग्ना रजिना गुरोश्व सार्प्या सुभग्नाकूटिला हिकोजी 
सोय मनुष्यो नरघातकारी वेश्याविहारी वनितापहारी । 
दुरोदराक्रान्तमना मनस्वी प्राप्नोति मृत्यं स्वयमेव भीत्या ६६॥ 

भिसके भाल में शनेश्चर की रेखा तीच में कटी हो; निचले तथा ऊपरी 

[ग में बृहस्पति की रेखा भग्न और टेढ़ी हो और मङ्गल की रेखा सपं आकार 
भरन हो तो वह नरहत्याकारी, वेश्याविहारी, वनितापहारी, जुआड़ी, मन- 
मौजी होता ओर डर स आप ही मौत पाता है €-1& ६ ॥ (देखो चित्र नं १७) 
यस्यास्ति भाले विशदा गमीरा रेखा यदेका धनुषाकतिश्चेत्‌। 
सोय जघन्यो मनुजो जनानां नीचस्वभावो म्रमते5प्यजस्म्‌ ॥ 


॥ & —— 0 0 की णाणी ~ 
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जिसके भाल में उज्ज्वल, गहरी एक ही रेखा धन्वाकार हो तो वह 
मनुष्यों में अधम तथा नीच स्वभावत्राला होता तथा हमेशा ही घूमता फिरता 
हे ॥ १०० ॥ ( देखो चित्र नं १८ ) 
संमध्यभग्ना रविजस्य रेखा वामात्रिशाखा घिषणस्य भाति । 
सोयं मनुष्य ञ्चपलस्वभावश्चञ्चत्भावोऽनृतभावमोति ॥ १ ॥ 
शनैश्चर की रेखा बीच में भग्न हो, ओर ब्रहस्पति की रेखा वामभाग 
में तीन शाखाओंवाली हो तो वह चपल स्वभाववाला, प्रदीप्त प्रभाववाला, 
तथा झूठा होता हैं ॥ १ ॥ ( देखो चित्र नं १६ ) 
रखाश्चतसो यदि भान्ति माले संमध्यभग्ना प्रथमा चतुर्थी । 
सोऽयं नरः स्यात्सरलस्वभावः सतां चरित्रेण युतो मनीषी॥२॥ 
यदि साल में चार रेखाएँ हों और उनमें से पहली ब चोथी बीच में 
कटी हो तो वह सीधे स्वभाववाला, बुद्धिमान्‌, तथा संज्जनों के चरित्र युक्क 
रहता है ॥ २ ॥ ( देखो चित्र नं २० ) 
सर्पाननाभा यादि भाति मान्दी कुजेज्ययो श्रेत्कुटिला विभाति। 
उच्चस्थलाद्वे पतितो मनुष्यो देहाभिघात लभते नितान्तस्‌॥ ३॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा सर्पफणाकार हो और मङ्गल व बृहस्पति की 
रेखा टेढी-सी हो तो वह ऊँचे स्थान से गिर देइ में चोट खाता है ॥ ३॥ 
( देखो चित्र नं० २१ ) 
मान्दी विभुग्ना यदि मध्यभग्ना नीचे विभग्नाधिषणस्यचादपा 
भिन्ना यदोरध्वे सरला हि भोमी संमध्यभग्ना कुटिला रवेश्च॥४॥ 
देत्यांचितास्पा क्षणदांधिपस्य द्वाभ्यां विभिन्ना यदि भाति भाले 
सोमाग्यहीनो हि यदा कदापि पुनदरिद्री पुनरेव भोगी ॥ ५॥ 
शनैश्चर की रेखा टेढी तथा वीच में भग्न हो, वृहस्पति की रेखा निचले 
भाग में भग्न और छोटी-सी हो, मङ्गल की रेखा ऊपरी भाग में भिन्न और 
सीधी हो ; सूर्य की रेखा बीच में कटी, टेढी हो; शुक्र की रेखा छोटी 


१ शुक्रस्य २ चन्द्रस्य ॥ 
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ओर चन्द्र की रेखा दो रेखाओं से कटी हुई हो तो वह कमी सौभाग्यहीन 
कभी दरिद्री और कभी भोगी होता है ॥ ४। ५ ॥ (देखो चित्र नं २२) 
अर्धेन्दुसाम्याः खलु केशनिम्ने चुद्रस्वरूपा यादि सप्त सन्ति । 
भाले विशाले गुरुभॉमयोश्च साप्ये द्विरखे विशदे विभातः॥ ६॥ 
भाल में बालों के नीचे अर्धचन्द्राकार छोटी-छोटी-सी सात रेखायें हों 
आर बृहस्पति तथा मङ्गल की रेखायें विशद एवं सर्पाकार हों ॥ ६ ॥ 
सोऽयं नरो मजति वारिवाहे कीलालगर्ते पतितोऽथवा स्यात्‌। 
श्रान्तो भयाताँ भयतासमेतश्चिन्तान्वितो वे चपलस्व भावः ७॥ 
तो वह जल में इत्रता, अथवा पानी के कणड में गिरता तथा श्रान्त 
दुःखात, भयसमृह एवं चिन्ता और चपलस्तरभाववाला होता है ॥ ७॥ 
( देखो चित्र नं० २३ ) 
मन्दाररेखा यादि मध्यभर्ना तदन्तरे चेडिनतागरोश्च । 
सोभाग्यशाली मनजस्तदानीं व्यत्पन्नबद्धिथनतामपेति॥=८॥ 
शनेश्चर एवं मङ्गल की रेखाय बोच में भग्न हों और दोनों के बीच में 
बृहस्पति की रेखा लची हुई हो तो वह सौभाग्यशाली, व्युत्पन्नंबुद्धि तथा 
धनशाली होता है ॥ ८ ॥ ( देखो चित्र नं २४ ) 
लग्ने मिथश्चेद्यादे मध्यभग्ने मन्देज्यरेखे कुटिले विभातः । 
पाशन मृत्य लभते मनृष्या हत्याप्रकाणडः साहता न राणास्‌ऽ | 
शुनेश्चर एवं बृहस्पति की रेखायं परस्पर सरी हुई, बीच में भग्न एवं 
टेढ़ी हों तो वह हत्यारा फाँसी की सज़ा द्वारा मौत पाता है ॥ & ॥ 
देखो चित्र नं० २४ ) 
मान्दा गभारा विन ता वमात स्वल्पस्वरूपा सरपाजतस्य । 
भोमी विभग्नाजटलेन यक्का हत्याकरो वे परुपः कठोरः॥ १ ०॥ 
शनेश्चर की रेखा गहरी और झुकी-सी हो, ब्रहस्पति की रेखा छोटी- 
सी हो भर मङ्गल की रेखा टेढ़ी हो तथा उस पर मसा हो तो बह बन्न 
हृदय एवं हत्यारा होता हैं ॥ १० ॥ ( देखो चित्र नं २६ ) 











१ ्रथंचन्द्रसमानाकाराः २ सपा कारे ॥ 
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सोरी सुरेखा सरला बिभाति सुरेन्द्रवन्द्यस्य च नीचभग्ना । 
स्वस्पस्वरूपा धरणीसुतस्य सो भाग्यशाली धनतासमेतः॥१ १॥ 
शनश्चर को रेखा सीधी-सी हो, बृहस्पति की रेखा निचले भाग में 
फ हो, और मङ्गल की रेखा छोटी-सी हो तो वह धनवान और भाग्य- 
शाली होता है ॥ ११ ॥ ( देखो चित्र नं० २७ ) 
संपाननामा याद भात भाल म्रमध्यदुश सरला विभान्त । 
साऽय मनुष्या बहु भाषण ब्या वामाप्रसक़ा बलतासमतः।। १२॥ 
यदि भाल में सपाक़ार कही रेखा हो और भोंहो के वांच में बहुतसी 
सीधी रेखार्य हों तो वह बड़ा वक्ता, रमणियों में रत तथा बलशाली होता 
हे॥ १२ ॥ ( देखो चित्र नं २८ ) 
भाले विशाले मनुजस्य रेखारशिछन्ना विभिन्ना बहुशो विभान्ति। 
सोऽयं महेच्छो बहुकायेकारी सामान्यमात्रोऽखिलमानवानाम्‌ 
निसके भाल में बहुत-सी रेख।यं छिन्न भिन्न सी हों वह महत्त्वाकांक्ती 
एवं अनेक प्रकार के कायं करनेवाला होता है और समी मनुष्यां में 
सामान्यमात्र होता है ॥ १३ ॥ ( देखो चित्र नं० २६ ) 
नाचाध्वभग्न कृजमन्दरख दच च वामं भजगानन स्तः । 
तद्न्तर चत्पावेलाञ्छनाब्यं पाशेन मत्यो मृतिमेति ननम्‌ १४॥ 
मङ्गल आर शुनंश्चर को रंखाएं निचले तथा उपरी भाग में सपानन की 
नाइ हों ओर उन दोनों के मध्य में चञ्राकार निशान हो तो निश्चयकर 
फाँसी से मृत्यु पाता हे ॥ १४ ॥ ( देखो चित्र नं: ३० ) 
सोरी सुरेखा विनता यदानां मुर्नस्त्रूपा धिषणस्य भाति | 
समध्यभग्ना धरणीसुतस्य दीर्घा गभीरा कुटिला रवेश्च ॥१५॥ 
महाधनाव्य। सयजा मंनाषः साभाग्यशाला सखदा जन [नास्‌। 
दाता द्यालदायताचरक्गा धन्या धराया धरया समतः ॥ १६॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा लम्त्री तथा लचीसी हो, बृहस्पति की टेढ़ी हो 
मङ्गल की बीच में भग्न हो और सूर्य की दीर्घाकार ब गहरी तथा टेढ़ी 
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सी हो तो वह म्रहाधनी, बुद्धिपान्‌, सौभाग्यशाली, जनसुखदायक, दाता, 
दयालु, दयिता में अडुरक्क तथा धरासमेत घरामएडल में प्रशंसनीय होता 
हे॥ १४.। १६ ॥ ( देखो चित्र नं० ३१ ) 
सन्देज्यरेखे यादि मध्यभग्ने कोजी सुरेखा सरला विभाति । 
स्वस्पस्वरूपा दिनपस्य भाति वांमे विभग्ना किल मागेवीया ॥ 
व्यृत्पन्नबुद्धमनुजो हि शास्ती सोभाण्ययुक्को धनतासमेतः। 
प्रञ्चनाशून्यवपुर्वलासी सद्धत्तशाली चतुरोतिकोपी ॥१८॥ 
यदि शनैश्वर व बृहस्पति की रेखाएँ बीच में भग्न हों, मङ्गल की दीघो- 
कार सीधी हो, सूर्य की छोटीसी, शुक्र की वाये तरफ़ टेढीसी हो तो वह 
प्राणी शात्री, व्युत्यन्नबुद्धि, सोभाग्यत्रान्‌ , धनी, छलरहित, अच्छे चरित्रों 
वाला, चतुर तथा महाक्रोधी होता हे ॥ १७।१८॥ (देखो चित्र नं० ३२) 
स्वर्पावभुग्ना रावजस्य रखा सपाननाब्या [थषणस्य भग्ना | 
शाखासमेता विनता हि भोमी मढो मनुष्यो नरघातकारी १६॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा छोटी, टेढी, बृहस्पति की बीच में भग्न तथा 
सर्पानन युक्, और मङ्गल की शाखायुक्त लचीसी हो तो वह महामूख, 
नरहत्याए होता है ॥ १६ ॥ ( देखो चित्र नं ३३ ) 


मान्दी गभीरा विनता विभाति स्वत्पस्वरूपा सरपृजितस्य । 
पथ्वांतनजस्य तनस्वरूपा दाघा[ढाभन्नादय्मणनता चत्‌ ९ ० || 
साऽय जनः स्याक्सहानरक्क महाप्रकापा मदनातरात्मा । 
खङ्गप्रहारण हतस्समाक शत्रप्रहाररुत खाणडतश्च || २१ ॥ 
यदि शनंश्चर की रखा गहरी, लचीसी हो, बृहस्पति को छोटोसा, 
मङ्गल की गहरी, पतली हो; सय की रुकी, गहरी, दो रेखाओं से कटी 
हो तो वह कलइम्रिय, क्रोधी, कामी, तथा समर में तलवार अथवा शत्रो 
के प्रहारों से मृत्यु पाता हे ॥ २०1२१ ॥ ( देखो चित्र नं० ३४ ) 
[न्दी विभग्ना यदि नीचमरना बृहस्पतश्चेद्विनता विभाति | 


भोमी सुदीर्घा दजिना यदानी संमध्य भग्ना कुटिला रवेश्च २ २॥ 
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सोऽय नरः स्यात्कलहानुरक्की रूक्षस्वभमावः शठतासमेतः । 
उपद्रवाक्रान्तमना मनस्वी मन्दो मलाब्यो जनवञ्चकश्च २३॥ 
शनेश्चर की रेखा टेढी, निचले भाग में भग्न हो, बृहस्पति की लची-सी 
हो, मङ्गल की दीर्धाकार टेडी हो, सूर्य की बीच में भिन्न वक्राकार हो तो वह 
कही, कठोर स्वभोववाला, शठ, उपद्रवी, मनमोजा, मुख, मेला एवं छलने- 
वाला होता है ॥ २२ | २३ ॥ ( देखो चित्र नं ३४ ) 
मान्दी विभुग्ना परितो विभग्ना दीघा विभिन्ना सरला गुरोश्च । 
मध्येच भग्ना कुटिला कुजस्य चापानुरूपाद्युमणेयेदानी म्‌ २४॥ 
संसध्यभरना किल मार्गवीया रामारतो वे रसिको मनुष्यः । 
सत्यप्रवक्का सरलस्वभावो नग्नो हिवेत्ता विनयी जयी च ॥२५॥ 
शनैश्चर की रेखा चारों तरफ़ भग्न, टेढीसी हो; वृहस्पति की दीघो" 
कार सीधी हो; मङ्ग की बीच में कटी फटी टेढीसी हो और सूर्य की 
धन्वाकार हो ओर यदि शुक्र की रेखा बीच में कटी हो तो बह रमणीरत, 
रसज्ञाता, सत्यवक्का, सीधे स्वभाववाला, नम्र, वेत्ता, विनयी और विजयी 
होता है ॥ २४ । २४ ॥ ( देखो चित्र नं० ३६) 
€~ ९ (~ १ १, अ ~ ४० 
दक्षे विभग्ना इजिना हि मान्दी दीघा गभीरा विनता गुरोश्च। 
स्वर्पा विभुग्ना धरणी सुतस्य व्याजेन व्याप्तः सरलस्वभावः२६ : 
शनेशचर की रेखा दाहिने भाग में भग्न, एवं टेढी हो, बृहस्पति की 
गहरी, लचीसी हो और मङ्गल की छोटी टेढी देख पड़े तो वह पुरूष 
कपटी तथा सीधे स्वभाववाला दिखता हे ॥ २६ ॥ (देखो चित्र नं ० ३७) 
मध्ये विभिन्ना कुटिला हि मान्दी दक्षे च भग्ना बृहतां पतेश्च | 
वक्रार्कयोश्चेत्खलु दक्षसा प्या व्युत्पन्नुद्धि धन नाशमेति २७॥ 
जिसकी शनेश्चर की रेखा वीच में भिन्न, टेढ़ी हो, बृहस्पति की बीच 
में कटी व टेढ़ी तथा दाहिने भाग में भग्न हो; मङ्गल व सूर्य की दाहिनी 
तरफ़ सर्पाकार हो तो वह व्युत्पन्न बुद्धिवाला एवं धनहीन होता हे ॥ २७॥ 


( देखो चित्र नं० ३८) 
१६ 


१४६ सामुद्रकशा श्र 


सोरी सुदीर्घा विनता गभीरा दक्षे च भागे जटुलेन युक्का । 
अध्वे विभिन्ना कुटिला गरोश्व सपानरूपा यादि भाति भोमी २८ 
सश्रान्ताचत्तांमनजाशताखन्नां वत्ता विशद्धावरताभमानः) 
उच्चस्थला दे पतितो भयातेः सांघातिका ति लभते नितान्तस्‌ २६ 
जिसकी शनश्चर की रेखा दीघांकार, लची, गहरी दाहिने भाग में मसा 
युक् हो, बृहस्पति की रेखा ऊपरी भाग में भिन, एबं टेडी हो और मङ्गल की 
सर्पाकार हो तो वह पुरुप संभ्रान्त मनवाला, महाखिन्न, ज्ञाता, पवित्रात्मा, 
आभिमान रहित होता हे तथा ऊँचे स्थल से गिरता तथा भय से घपरा- 
कर सांघातिक पीड़ा पाता है ॥ २८।२३ ॥ ( देखो चित्र नं० ३६ 
अधेन्दुयुक्के खलु चोध्यभागे मन्देज्यरेखे सरले विभातः। 
सूर्येन्दुयोगो यादि भाति भाले सोमाग्यशाली पुरुषो नितान्तस्‌॥। 
जिसकी शनेश्चर व बृहस्पति की रेखाएँ ऊपरी भाग में अधचन्द्राकार 
निशान युक्क हों ओर यदि भाल में सय व चन्द्रमा की रेखा का योग दिखे 
तो वह वड़ा सोमाग्यशाली होता हैं ॥ ३० ॥ ( देखो चित्र नं ४० ) 
ऊध्व वाथिन्ना [वनता ह मान्दा दाघा [वनग्रा [वषणस्य रखा। 
समध्या भन्ना काटलाह काजा भ्रमध्यदंशंलासतात्रशुलस्‌ ३१ 
. दहाभघात लभत मनुष्यः पातस्य दृतारातहानमात । 
प्रमास्पदा व वानताावलासा प्रसन्नमातजनरअकरच ॥ ३२।। 
जिसकी शनेश्चर की रेखा ऊपरी भाग में कटी, तथा लचीसी हो, 
बृहस्पति की दीर्घाकार, लचीसी दिखे, मङ्गल की बीच में कटी, टेढीसी हो 
आर यदि भौंहों के बीच में त्रिशलाकार निशान हो तो बह देह में चोट 
पांता, तथा गिरने के कारणा वड़ी हानि पाता हे ओर प्रेम का घर होकर 
वनिताओं में दिलास करता, प्रसन्नमत्ति, ओर सबका मनोरञ्जक होता 
हैं॥ ३१ | ३२ ॥ ( देखो चित्र नं० ४१ ) 
सपायमाना याद भात सारा स्वसपस्वरूपा सुरपाजतस्य | 
दक्षत्रिशाखा धरणीसुतस्य वामेकशाखा विशदा यदानीम्‌२२ 
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ऐश्‍वर्यहीनो मनुजोऽतिलोलो विश्वासघाती बलदापितश्च । 
प्रवञ्चकोऽयं जगतो जनानां धृतस्वभावो द्यतिगौरवाब्यः ३४॥ 
. जिसकी शनेश्चर की रेखा सर्पाकार हो, बृहस्पति की छोटी और मङ्गल 
की दाहिनी तरफ़ तीन शाखाबाली, बाय भाग में एक शाखावाली हो तो 
चह ऐश्वर्यहीन, अतिचश्चल, विश्वासघाती, बलगित, छलिया, धूर्त स्वभाव- 
वाला और गौरवान्वित होता है ॥ ३३। ३४॥ ( देखो चित्र नं ४२ ) 
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घन्वाक्कातश्चद्रावनन्दनस्य सपानरूपा सरवान्दतस्य । 
वामावभरनामाहजस्य भरना स्यान्मानवाव नरघातकारा २५. 
यदि शनेश्चर की रेखा धन्ताकार हो, बृहस्पति की सर्पाकार हो और 
मङ्गल की टेढ़ी, तथा वाममाग में कटी फटीसी हो तो वह नरघातक होता 
है ॥ ३५ ॥ ( देखो चित्र नं० ४३ ) 
सर्पांननामां विशदस्वरूपां गुरोश्च स्वल्पा समुपैति सोरीस । 
वक्रा यदानीं शाशिजस्य रेखा हिंसो विवादी कलही नरः स्यात्‌ 
जिसकी छोटीसी बृहस्पति की रेखा सपकार मुखवाली; विशदरूप 
शनैश्चर की रेखा के पास पहुँची हो और यदि बुध की रेखा वक्राकार हो 
तो वह हिंसाशाली, वित्रादी, तथा लड़ाका होता है।। ३ ६।। (देखो चित्र नं० ४४) 
मन्देस्वरूपा यदि भाति मान्दी दच्षे विभिन्ना धिषणस्यं दीघा । 
कण्ठे विभरना कुटिला हि कीजी नीचे गभीरा श्रृतिमाते वामास्‌ 
शनैश्चर की रेखा पतली, बृहस्पति की दाहिने भाग में विभिन्न दीर्घा 
कार हो और यदि मङ्गल की कणउभाग में विभिन्न, तथा टेढ़ी व निचले 
भाग में गहरी बायें कान तक हो ॥ ३७ ॥ 
सोऽयं मनष्यो नरघातकारी ह्यनिए्कारी प्रमंदाविहारी । 
दतामलाषा भ्रमतानतान्तकराचाiभभतामदनाकूलश्च ३८॥ 
तो वह नरघातकी, अनिएकारक, प्रमदातिहारी, जुड़ी: क्रोध से 
झुझलाता, काम से घबड़ाता तथा इमेशा धूमा करता है ॥ ३८ ॥ ( देखो 
चित्र नं० ४५) | 
१ स्वल्पस्वरूपा २ वृहस्पतेः ३ महुलस्येंयम्‌ ४ कणम्‌ ५ रमणीरतः। 
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स्वस्पस्वरूपा यदि भाति सोरी संमध्यभिन्ना विशदा गुरोश्च । 
दीघो विनग्रा कटिला हि की जी छिन्ना विभिन्ना किल भाँर्गवीया 
शनश्चर की रेखा छोटीसी हो, बृहस्पति की बीच में कटी और साफ़ 
हो ओर मङ्गल की लंबी, लची, टेढ़ी हो तथा शुक्र की रेखा दाहिने भाग 
में कटी व बीच में भग्न हो ॥ ३६ ॥ 
सोऽय नरः स्यात्सरलस्वभावो दानी च मानी च महाभिमानी। 
काथा परत्र भजतऽ"यजखामत्राममता मदनातरश्च | ३०॥। 
तो बह साधे स्त्रभावताला, दाता, मानी ब महाभिमानी तथा क्रोधी, 
मित्रों से तिरस्कृत, कामातुर और परस्रीसेती होता है ॥४०॥ (देखो चित्र 
नं० ४६ ) 
मान्दी गभीरा यदि भाति स्वत्प। वेत्रस्वरूपा बृहतांपतेश्च । 
अ्रमध्यदेशो बहुकेशयुक्कः सपत्तिशाली धनिकः सुभायेः ॥४ १॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा गहरी व छोटी हो, व बृहस्पति की रेखा वेत्र- 
रूपा हो और यदि भोंडों का मभ्यदेश बहुत वाल युक्त हो तो वह संपत्ति- 
शाली, धनी एवं अनेक भार्याओवाला होता है ॥४१॥ (देखो चित्र नं० ४७) 
सोरस्य रेखा यदि भाति चाज्पा भुग्ना गुरोवे निकदार्धदेत्ता । 
दक्षभ्रकु्यां लमितेकरेखा भूमध्यदेशो बहुकेशयुक्कः ॥ ४२ ॥ 
मस्ताभिघात लभते मनुष्यो विदेशितः स्यात्खलु कुक्कुराद्यैः । 
विषप्रयोगेरतिशङ्कितश्च कोधाभिभूतो भयतामुपैति ॥ ४३ ॥ 
जिसकी शनश्चर की रेखा छोटीसी हो, ब्रहस्पति की टेढ़ी हो, निकट- 
वर्ती ग्रधंडत्त से युक्त हो, दाहिनी भृकुटी पर छोटीसी एक रेखा शङ्गाक्ार 
हो डर यदि भोहां के बीच का भाग घने बालयक्क हो तो वह मस्तक में 
चोट खाता हे, कूकुर आदि दुएजीवा से डसा जाता, विपप्रयोगों से भीत 
क्रोध से घबराता और भय पाता हैं ॥ ४२1४३ ॥ ( देखो चित्र नं ४८ ) 


भरना गरभारा याद भातमान्दाद'घावनग्रा वशद गुराशच। 


१ शनैश्चरस्य २ बृहरुपतेः २ मङ्गलस्य ४ शुक्रस्य रेखेति यावत्‌ ॥ 
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सपानना भात्रत ता।ह समध्याभन्ना द्यम ण ये दान [स्‌ ४४ 
जिसकी शनेश्चर की रेखा टेढी, गहरी हो, बृहस्पति की लंबी, लची 
हा. तथा मङ्गल की सर्पानन के समान, लचीसी हो; ओर यदि सूयं की 
बीच में भग्न हुई हो ॥ ४४ ॥ 
साभाग्यशाह्ञा सबमासमतः सान्दययुक्का [नतरासदारः 
सुखी सुविद्यो महतामुपासी मान्यो जनानां सुखदोऽनुजानास्‌ 
तो वह सौभाग्यशाली, सुन्दरता युक्र, उदार, सुखी, अच्छी विद्यावाला, 
बहात्माआं का उपासी, आदरणीय एवं भाइयों को सुखदायक होता है ॥ ४५॥ 
( देखो चित्र नं ४६ ) nk 
स्वल्पा गभारावनताहसारा समध्याभन्ना राजना गुरारच | 
दीर्घा विशुद्धा विनता हि कोजी त्यागी धनी साहासेको नरःस्यातू 
जिप्तका शनेश्चर की रेखा छोटी, गहरी, लची इई हो ; बृहस्पति की 
बीच में भग्न तथा टेढी हो और मङ्गल की लंबी एवं लचीसी हो तो वह 
त्यागी, धनवान्‌, एवं साइसी होता है ॥ ४६ ॥ ( देखो चित्र नं ५८ ) 
नीचो्वभिन्ना यदि भाति मान्दी संकतिताल्पा सरपृजितस्य। 
बिन्नावाभन्नादाजना ब॒चस्य श्रमष्यद्शां [वशादा [ङशुल ॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा निचले तथा ऊपरी भाग में भिन्न हो, बृहस्पति 
की कटी दुई छोटीसी हो, और यदि बुध की झिन्न-भिन्न, टेढ़ी हो; तथा 
भौहों के बीच का विशुद्ध भाग दो रेखाओंव[ला हो तो ॥ ४७ ॥ 
साऽय मनष्यश्चतराशमतावज्ञा [मष्टमभाषा पारणामदशा । 
क्न्त्याविही नोशखलकायदच्ाो ब्युत्पन्नवाद्धःखलसाइसी स्यात्‌ 
बह चतुर, बिज्ञ, मधुरभापी, पारणाम्रदर्शी, ग्लानिहीन, समस्त कार्यों 
में प्रवीण ; व्युत्पन्नबुद्धि तथा साहसी होता हे ॥४८॥ (देखो चित्र नं० ४१) 
चापानरूपा रावजस्य रखा सपायमाना सरवान्दतस्य। 
भौमी सदी घो खल वाममग्ना चाण्डी सशाखा यदि सव्यभग्ना 
जिसकी शनेश्चर की रेखा धन्वाकार हो, बृहस्पति की टेढी-मेंढी हो 
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मङ्गल की लंबी तथा वामभाग में टेढ़ी हो; ओर यदि सयं की रेखा शाखा 
युक्न धाइ तरफ टेढी हो ॥ ४६ ॥ 
समभ्याभन्ना[कल भागवायाशान्त्यावहाना मनजात लब्धर 
नाप्नोति सिद्धि सकले सुकार्ये परिश्रमं वे कुरुते नितान्तस्‌॥५०॥ 
आर यदि शुक्र की रेखा बीच में कटी हो तो वह शान्तिहीन, अति 
लोमी, तथा कार्यों में सिद्धि न पानेवाला, बड़ा परिश्रमी होता है ॥५०॥ 
( देखो चित्र नं० ४२ ) 
नीचे विभग्ना सरला हि सोरी वामप्रचापा धिषणस्य भग्ना। 
कौजी सशाखा यदि नी चभिन्ना सार्प्या विभिन्ना दिनपस्य भाति 
जिसकी शनेश्चर की रेखा निचले भाग में भग्न हुई, सीधी हो; 
बृहस्पति की जिसके वामभाग में धन्वाकार चिह्न हो; निचले विचले 
तथा ऊपरी भाग में भग्न हो; मङ्गल की शाखा युक्त निचले भाग में भिन्न 
हो, और यदि सर्य की रेखा सर्पाकार हो और ॥ ५१ ॥ 
ऊध्वे गभारा याद मध्यभरना काव्यस्य रखा [नतरा [वभात | 
ऽयं नरःस्यात्सकलप्रधानः सच्छील युक्को गुण भूषित श्र ॥ ५ २॥ 
य॒दि शुक्र की रेखा उपरी भाग में गहरी, वीच में कटती हुई हो तो बह 
सबका मुखिया होता एवं भले स्वमावत्राला और गुणी होता हे ॥ ५२॥ 
बिद्वान्विदेशी खलु धार्मिकश्व दाता धनी स्यादुपदेशकता । 
[न्यो वदान्यो ममताविहीनो विभ्वस्तवाधोभ्रमतेऽप्यजस्रम्‌ ॥ 
विद्वान्‌, विदेशवासी, धार्मिक, दाता, धनवान्‌, उपदेशक, माननीय, वक्ता, 
ममता रहित, वाधाविहीन, निरन्तर बिचरा करता है ॥ ४३ ॥ (देखो 
चित्र नं ५३) 
भालस्थतिलादिलाञ्छनादन्याङ्गेपु तिला दिज्ञानम्‌ 


नायां यदा वा परुषस्य भालं दक्ष च मध्य च तथा [ह वाम । 


तिलादिचिह यादे रश्यत चदन्यत्राचहवडुभावाचन्त्यस्‌ ॥ 
यदि नारी या नर के भाल में दाहिने, मध्य अथवा वामभाग म तिल 


हि 
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आदि का चिद्व हो तो विद्वान को अन्य आङ्गो में भी तिल आदि का चिह्न 

विचारना चाहिये || ५४ ॥ ( देखो चित्र न° ५४) 

ॐ} १दचे च भागे खलु मन्दनिम्ने चनद्राङ्कपा्वे तिलको विभाति 

स्पृशेन्न मन्दं यदि दक्ष भागे त्रूयादुरस्थ तिलक तदानीस्‌ ॥५५॥ 
यदि श्नेश्चर की रेखा के नीचे, दाहिने भाग में “११? अङ्क के समीप 

तिल का चिइ हो और वह यदि शनि रेखा का छूतान हो तो दाहिनी 

ओर वक्षस्थल में तिल कहना ॥ ५४५ ॥ 1 


२गरोश्च निम्नेखल दक्षभागे यग्माङ्कपाश्वै तिलकादिक स्यात्‌ 
नो स्पृश्यते चत्त गरुन मामा दच च पाइ प्रवदातलाद्यस्‌+ ६ 
यदि बृहस्पति की रेखा के नीचे भाग में दाहिनी ओर “२” अङ्क के 


समीप तिल हाँ और यदि गरुरेखा व भोमरेखा को न छते हों तो दाहिने 
पाशवं मं तिल आदि को कहना ॥ ५६ ॥ 


दत्ते च भागे खल भौमनिम्ने बहूयड्पाश्‍्वे यदि भाति चिह्ूस्‌। 
नो स्पृश्यते चद्धरणातनूजा दक्ष च बाहां भाणतातलाद्यस्‌ ५७॥ 
यदि मङ्गल रेखा के नीचे दाहिने भाग में “३१? अङ्क के निकट तिल का 


चिह्न हो और यदि वह भौमरेखा को न छूता हो तो दाहिनी भुजा के 
ऊपर तिल का चिद्द कहा जाता है ॥ ५७ ॥ 


४ सरस्य [नग्न खल दक्ष भाग बदाङ्कपाख याद भातचहूस्‌। 
नो स्प्श्यत चादनपस्य रखा पृष्ठस्य दश तलक वदान्त ॥%=॥ 

यदि सयं की रेखा के नीचे दाहिनी ओर “४” अङ्क के निकट तिल का 
चिद्द हो और यदि वह सयेरेखा को स्पशं न करे तो पीठ के दाहिने भाग 
में तिल कहते हैं ।। ४८ ॥ 


% चेहरे के सबसे बड़े चित्र में इन्हीं नंबरों पर देखिये । उसीका वर्णन इन 
श्लोकों में आगे भी वताया गया है । इस अंक से उचित स्थान चित्र में 
बताया गया है । संपादक 

+ यथार्थ में तिलज्ञान सासुद्रक के अंतगत अत्यावश्यक हे । इससे 
मञुप्य के समस्त आचार विचार ज्ञात हो जाते हैं । यह मनन करने योग्य 
विषय है । --संपादक 
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५काव्यस्य नेम्नेखलु दक्ष भागे बाणाङ्कपारश्वे यदि भाति चिह्वम्‌। 
नो स्पृश्यते चेड़गुजस्य रेखा विद्यात्तिलाद्यं जठरस्य दचे॥५६॥ 
यदि शुक्र की रेखा के नीचे के भाग में दाहिनी ओर “४?” अङ्क के 
पास तिल हो और यदि पूर्वोक्क रेखा को न छता हो तो पेट की दाहिनी 
ओर तिल जानना ॥ ५६ ॥ | 
६दक्षेच भागे खल सोम्यनिम्ने शा सत्राह्ृपाश्‍वे यदि भाति चिहूम 
नो स्पृश्यते चेच्छशिजस्य रेखा वत्सस्य दचे प्रवदेत्तिलाद्यम्‌ ६० 
यदि बुधरेखा के नीचे के भाग में दाहिनी तरफ़ ६” अङ्क के समीप 
तिल का चिह हो ओर यदि पूर्वोक्त रेखा को न छूए तो त्रत्तस्थल के 
दाहिनी ओर तिल कहना ॥ ६० ॥ 
७ दक्षे च भागे खलु चन्द्रनिम्ने शेलाङ्कपार्श्वे तिलको विभाति। 
नो कतिता चेत्किल सोमरेखा तुन्दस्य दचे तिलक भणन्ति ६१ 
थदि चन्द्ररेखा के नीचे के भाग में दाहिनी ओर “७” अङ्क के समीप 
तिल का चिह हो और यदि उक्करेखा का स्पशं न करे या कटा हुआ नहो 
तो पेट के दाहिनी तरफ़ तिल कहते हें ॥ ६? .॥ 
८वामे च भागे खल सोरिनिम्ने नागाङ्कपा श्वै यदि भाति चिहस्‌। 
स्पृशेन्न मन्दन गुरु यदानौं पृष्ठस्य वामे तिलक वदन्ति ॥६२॥ 
यदि शनिरेखा के नीचे के भाग में बाई तरफ़ “<<?! अङ्क के समीप तिल 
का चिह्न हो और यदि शनेश्चर व बृहस्पति रेखा को न स्पर्श करे तो पीठ 
के बाई ओर तिल कहते हैं ॥ ६२ ॥ ह अ 
8 वामे च भागे धिषणस्य निम्ने नन्दाङ्कपार्श्वे यदि भाति चिहूम्‌। 
नूयात्सुधीरो जठरस्य वामे तिलादिचिह्णं भणितं सुधी भिः॥ ६ ३॥ 
यदि गुरुरेखा के नीचे वामभाग में “९” अङ्क के समीप तिल का चिद 
हो तो पेट के बाई ओर तिल का चिह कहना ॥ ६३ ॥ 
१०भालस्य वामे कृजकस्यनिम्ने दिशाङ्कपार्वे यदि लाञ्डनं चेत्‌। 
बदेत्तदानीं खलु वामबाहो चिहं तिलाद्यं मुनिभिः प्रणीतम्‌ ६४॥ 
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जिस प्राणी के विशाल भाल में बाइ ओर भोमरेखा के नीचे “१०” 
आङ्ग के समीप यदि तिर का चिद्व प्रतीत होता हो तो उसकी बाई भजा 
में तिल का चिद्द बताना ॥ ६४ ॥ 


१ १ ब्रध्नस्य वामे यदि नीचभागे स्द्राङ्कपाशवे तिल कादिक चेत 


वृत्सस्य वागेप्रवदा चला य वत्तावपाशव पुरुषस्य नुनम्‌॥ ६५|| 
यदि सूयं के चाम भाग में नीचे तरफ़ “११” अङ्क के समीप तिल का 
चिह हो तो उसके वक्षस्थल में बाई ओर तिल का चिह् कहना चाहिये ६५॥ 
१२वामे च भागे भृगुजस्य निम्ने सूराङ्कपार्श्वे तिलको विभाति। 
नो स्पृश्यते चेच्छशिजो न शुक्रो वामांसके वे प्रवदेत्तिलाद्यम्‌ ॥। 
यदि शुक्ररेखा के वामभाग में नीचे तरफ़ “१२१ अङ्क के समीप तिल 
का निशान हो और यदि बुधरेखा व शक्ररेखा को न छता हो तो बायें 
स्कन्ध के उपर तिल को कहना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
१ ३सोम्यस्य निम्ने खलवाम भागे विश्वा ड्रपा श्व तिलका दिक चे त्‌ 
वदेदिपश्चिन्मनुजस्य तस्य पाश्वें च वामे विशद तिलाद्यस्‌६७ 
जिसके भाल में बुधरेखा के नीचे बाई तरफ़ १३” अङ्क की जगह में 
यदि तिल का निशान हो तो उसके वामपार्श्वं में तिल का चिह्न कहना 
चाहिये ॥ ६७ ॥ 
१४शक्राङ्कपाश्वे खल वाम भागे चन्द्रस्य निम्ने तिलको यदानीस्‌ 
स्पृशेन्नभिन्ययान्न हि चन्द्ररेखांत्रूयात्तिला्य जठरे च नाभ्याम्‌ ६ ८ 
जिसके भाल में चन्द्ररेखा के नीचे बाई ओर १४” अङ्क के समीप 
तिल का चिह्न हो और यदि पूर्वोक् रेखा को न छूता हो और न भेदन करे 
तो उसके पेट और तांदी में तिल कहना ॥ ६८ ॥ 
१५भाले विशाले यदि मध्यदेशे मन्दस्य निम्नेतिलको विभाति। 
नो स्पृश्यते चेत्खलु मन्दरेखां विद्यात्तिलाद्य जठरस्य मध्ये १६॥ 
यदि भाल में शनिरेखा के नांचे मध्यभाग में तिल का चिह् हो और यदि 
मन्दरेखा को न छुए तो पेट के वीच में तिल का निशान कहना चाहिये॥६६॥ 
० 
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१६कपालमध्ये धिषणस्य निम्ने चिट तिलाद्य खल इश्यते चेत। 
स्पृशेन्ञ रेखां सरवन्दितस्य वक्षस्थले वे प्रवदेत्तिला्यस्‌ ॥७०॥ 

ललाट के मध्यभाग में बृहस्पति की रेखा के नीचे यदि तिल दिखे और 
यदि पूर्वोक्त रेखा का स्पश न करे तो वत्ञस्शल में तिल कहना चाहिये ॥७०॥ 
१७चिहुयदानीमालिकस्य मध्ये मा मस्य निम्ने विशद विभाति। 
स्पृशेन्न रेखां घरणीसतस्य प्राच्यात्तिलाद्य जठरस्य वामे ॥७१॥ 

यदि ललाट के मध्यभाग में भौपरेखः के नीचे तिल हो और यदि मङ्गल 
की रेखा का स्पशं न करे तो पेट के व (प्रभाग में तिल कहना चाहिये ॥७१॥ 
१८ललाटमध्ये दिनपस्य निम्ने :तेलादिचिहं यदि हश्यते चेत्‌ । 
स्पृशेन्न रेखा दिननाइकऱय ब्रयात्तिलाद्य जठरस्य मध्ये ।|७२॥ 


यदि कपाल के बीच में सूयरेखा के नीचे तिल दिखे ओर यदि पर्वोक्त 
रेखा को न छए तो उसके पेट के मध्य में तिल कहना ॥ ७२ ॥ 


१९ मालस्य मध्य भृगजस्यानम्नातलादात्रहयाद लच्यतचत्‌ 
स्पृशेन्न रेखां खलु भार्गवस्य वत्सस्य मध्ये प्रवदेत्तिलाद्यास्‌।७३॥ 
य॒दि ललाट के मध्य में शुक्र के नीचे तिल हो ओर यदि पर्वोक्क रेखा को 
न छूता हो तो उसके वक्षस्थल में तिल कहना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
२०सोम्यस्य निम्ने हि कपालमध्ये चरि तिलाद्यं यदि हश्यते चेत्‌ 
स्पृशेन्न रेखां किल भागे वीयां वत्सस्य निम्ने तिलक वदन्ति ७४॥ 
यदि कपाल के मध्य में बुध के नीचे तिल हो और यदि शुक्ररेखा का 
स्पशे न करे तो वक्षस्थल के नीचे तिल जानना ॥ ७४ ॥ 
२१चिहू यदाचेदलिकान्तराले चन्द्रस्य निम्ने विशदं विभाति। 
स्पृशन्न रखा च्षणुदा धपस्य ब्रया दुपा न] तल्लक तदानस्‌॥७५॥ 
यदि ललाट के मध्यमाग में चन्द्ररेखा के नीचे चिह्न हो और यदि पूर्वोक्क 
रेखा का स्पशं न करे तो उसके गुदादेश में तिल कहना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
२२भालावशाल खलु दक्ष माग मन्दस्यशपयाद भातावहस्‌। 
संस्पृश्यते चेत्‌ खलु सो रिरेखा दक्षोरुसंस्थ प्रवदेत्तिलादयम्‌॥७६॥ 
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जिसके भाल में दाहिनी तरफ शनिरेखा के शेपभाग में तिल हो और 
यदि सौरिरेखा को मली माँति छूता हो तो दाहिनी ऊरुमें तिल कहना चाहि ये७ ६ 
२३ आलस्य दले धिषएस्थ शेषे चिह्न तिल्य सदि इश्यते चेत्‌ | 
दक्षोरुसन्थो मनुजस्य तस्य बूयात्सुधीरो विशदतिलाद्यय्‌ ७७॥ 
लख!ट की दाहिनी तरफ़ गुरुरेखा के शेषभाग में यदि तिल दिखे तो उसके 
दाहिनी ऊरु की सन्धि के ऊपर तिल कहना ॥ ७७ ॥ 
२४ ललाटदचे खलु भोमशेषे तिज्लादिचिह्न यदि लच्च्यते चेत्‌ । 
बदेडिदीशो मनुजस्य तस्य दचे च बाहावमलं तिलाद्यस्‌॥७=॥ 
यदि कपाल के दाहिनी तरफ़ मङ्गसरेखा के शेषभाग में तिल दिखे तो 
उसकी दाहिनी मुत्ता के ऊपर तिल कहना चाष्टिये ॥ ७८ ॥ 
२५ शरस्य शेषे यदि भालदक्षे चिह्नं तिलाद्य विशदं विभाति। 
कटस्य दक्षे भणितं तिलादं पराजेः सुधीरेः खलु मानवस्थ।।७६॥ 
यदि ललाट के दाहिनी तरफ़ सूर्यरेखा के शेषभाग में तिल हो तो उसकी 
कमर के दाहिनी ओर तिल कहना !! ७६ || 
२६ आलस्य दक्षे भगुजस्य शेषेचिहं तिलाद्य यादि दी प्यतेचेत्‌। 
वत्सस्य मध्ये मनुजस्य तस्य धीरो वदेद्वे तिलकादिचिह्म्‌ ८०॥ 
यदि भाल के दाहिनी तरफ़ शुक्ररख। फे शेपभाग में तिल हो तो उसके 
बत्तस्थल के बीच में तिल जानना चाहिये ॥ ८० ॥ 
२७ कपालदक्षे खलु सौम्यशेषे तिलादिचिह् यदि हश्यते चेत्‌ । 
वत्सस्य दत्ते पुरुषस्य तस्य तरूयात्तिलाद्यं विदुषाम धीशः ।।= १॥। 
यदि कपाल के दाहिनी ओर वुधरेखा के शेषभाग में तिल दिखे तो 
उसके वक्षप्थल की दाहिनी ओर तिल बताना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
२८ दक्षे ललाटे खलु चन्द्रशेषे विदृश्यते चेत्तिलकादिचिह्म्‌ । 
ब्रुयाद्धिदीशो मनुजस्य तस्य दक्षे तिलाद्य जठरेच नाभ्यास्‌=२ 
यदि ललाट की दाहिनी तरफ़ चन्द्ररेखा के शेपभाग में तिल दिखे ठो 
` उसके पेट की दाहिनी ओर या तोंदी के समीप तिल कहना चाहिये।।८२॥. 
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२८ आलस्य वामे खलु मन्दशेषे चिह्न तिलाद्यं यदि लच््यते चेत्‌! 

प्रोक़ कवी न्दरै्मनुजस्य तस्य पृष्ठस्य वामे विशदं तिल्लाद्यस्‌॥८३॥ 
यदि भाल की बाई तरफ़ शनिरेखा के शेपभाग में तिल दिखे तो उसकी 

पीठ के वामभाग में तिल होता हैं ॥ =३ ॥ 

३० भाले विशाले यादि वाम भागे देवेज्यशेषे तिलको विभाति। 

धारा वदद पुरुषस्य वामे वत्सस्य निन्ने तिलक विशालम्‌ ॥८९॥ 
भाल में बाई तरफ़ गुरुरेखा के शेपभाग में तिल हो तो उसके वक्षस्थल 

के नीचे वांमभाग में तिल वताना चाहिये || ८४ ॥ 

३१ वामे कपाले खलु भौमशेषे तिलादि/चिहं यदि हश्यते चेत्‌। 

्रूयात्सुधीरो मनुजस्य तस्य पृष्ठस्य वामे शुचिर तिलास्‌ ॥८५॥ 
य॒दि कपाल की वाई तरफ़ भौमरेखा के शेष भाग में तिल दिखे तो उसकी 

पाठ की बाई ओर तिल कहना चाहिये ॥ ८५॥ 

३२ वामे ललाटे दिनपरुय शेषे चिह्न तिलाये यदि ल च्यते चेत्‌। 

बरूयाद बुधेन्द्रो मनुजस्य तस्य वामांसनिम्ने ललितं तिलाद्यस्‌ =६। 
यदि भाल के व्रायं तरफ़ सूर्यरेखा के शेपभाग में तिल हो तो उसके 

बये कन्धे के नीचे तिल बताना चाहिये ॥ ८६ ॥ 

३३ भालस्य वामे भृगुजस्य शेषे संलक्ष्यते चेत्तिलका दिचिह्वम्‌। 

प्राक्क सुधीभिमनु जस्य तस्य तुन्दस्य वामे विशदं तिलाद्यस्‌८७॥ 
यदि ललाट के वाम ओर शुक्ररेखा के शेपमाग में तिल हो तो उसके 

पेट के बायें तरफ़ उज्ज्वल तिल होगा ॥ ८७ ॥ 

३४भाले विशाल यदि वाम भागे सोम्यस्य शेपेतिलकादिक चेत्‌ 

वत्सस्य वामे खलु पञ्जर वा चह तिलाच ध्वानित कवीन्द्रेः॥८८॥ 
भाल में त्राय तरफ़ वुधरेखा के शेपभाग में तिल हो तो उसे वत्तस्थल 

के वामभाग में या पाँतर में तिल होगा ॥ ८८ ॥ 
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३५भालस्य वामे खल चन्द्रशेपे चिह्न तिलाद्य यदि दृश्यते चेत्‌। 
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क्वं तिलाद्यं पुरुषस्य तस्य नाभो च पाश्वै जठरस्य वामे ॥ ८६॥ 
यदि ललाट के बाय तरफ़ चन्द्ररेखा के शेपभाग में तिल दिखे तो उसकी 
तोंदी, पाश्वं और पेट के वामभाग में तिल होता है ॥ ८६ ॥ 


३६द्‌चे कप(लस्य च नेत्रचुरल्यां संहश्यते चेत्तिलको यदानी्‌। 
गीतं तदानीं खलु मानवस्य चिह्न तिलाद्यं जठरस्य दक्षे ॥६०॥ 


यदि कपाल के दाहिने तरफ़ नेत्र के ऊपर तिल दिखे तो उसके पेट के 
दाहिने तरफ़ तिल कहना ॥ 8० ॥ 


२७पाश्वें च दत्ते पुरुषस्य भाले भ्रुवः समीपे तिलको विभाति। 

रोक तद/नीं खलु पण्डितेन्द्रेश्चिद्व तिलाद्ं कटको पारिस्थम्‌ ६ १॥ 
जिसके भाल में दाहिने तरफ़ भौंह के निकट तिल हो तो उसकी कमर 

के ऊपर तिल जानना ॥ ६१ ॥ 

३८ भाले विशाले स दक्तपा श्वें नेत्रान्तिके चेत्तिलकादिक स्यात्‌। 

नितम्बदचे पुरुषस्य तस्य चिढ्ध तदानीं मुनिभिःप्रणीतस॥६२॥ 
भाल में दाहिने नेत्र के समीप तिल हो तो उसके चूतड़ों के दाहिनी 

ओर तिल कहना ॥ &२ ॥ 


३६भालस्य निम्ने खलु दक्षपाश्वें चक्षुस्समीपे तिल का लेकः स्यात 

दक्ते च पावे किल पञ्जरस्य प्राक्क तिलाद्य पुरुषस्य थीरेः॥३॥ 
यदि भाल के नीचे दाहिने तरफ़ नेत्र के समीप तिल हो तो उसकी 

पाँजर के दाहिने भाग में तिल कहा है ॥ 8३ ॥ 

४०ललाटनिम्ने खलु दच पावे नेत्रान्तिके चेत्तिलको विभाति। 

दक्तोरुनिम्ने लसित तिलं प्राक्क पुराणः पुरुषस्य तस्य ॥६४॥ 


यदि ललाट के नीचे दाहिने तरफ़ नेत्र के समीप तिल हो तो उसकी 
दाहिनी ऊरु के नीचे तिल कहा है ॥ ६४ ॥ 


४१वामे कपाले खलु नेत्रकोणे संदृश्यते चेत्तिलको यदानीस्‌ । 
` वामोरुनिम्नेकटिदेशके वा चिह्न तिलाद्य कथितं कवी न्द्रे॥६५॥ 
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यदि कपाल के वामभाग में नेत्रकोग के ऊपर तिल दिखे तो उसकी 
~ ^~ 


बाइ उरु के नीचे या कमर पर तिल कहा उ ॥ 8५ ॥ 

४२ वामं ललाट खल नेत्रपाते सल कयत चात्तलको यदानास्‌। 

[नतम्बवामं मनुजस्य तस्य चह तिलाद्य भाणत सधीभिः ६ ६॥ 
यदि ललाट के वामभाग में नेत्रपात के समीप तिल हो तो उस प्राणी 

के चूतड़ों के बायें तरफ़ तिल पणिइतों ने कडा है ॥ ६६ ॥ 

२३भाले विशाले खलु वामनेत्रे विदृश्यते घेत्तिलको यदानीम्‌। 

वामे नितम्बे पुरुषस्य तस्य ज्ञेय तिला्यं कथित कवीन्द्रेः॥ ६ ७॥ 
भाल में बाय नेत्र के ऊपर तिल दिखे तो उसके प्रायं चतड़ के ऊपर 

सिल जानना चाहिये ॥ 8७ ॥ 


४०वामाम्बकोणे खलु निम्नभागे कणस्य चुरस्यां तिल को विभाति 
पृष्ठेच भागे यकटकरूतस्य ख्यातं तिलाद्य विदुषामधीशेः॥६=॥ 


यदि बायं नेत्रकोण के निचलेभाग में कणचल्दै के ऊपर तिल हो तो 


उसकी कमर के पीछे तिल कहा है ॥ ९८ ॥ 

४५ ग्‌ण्डो परिस्थ खलु वामभागे कणस्य निम्नेतिलकादिक चेत्‌ 

वामोरुनिम्ने पुरुषस्य तस्य चिह्न तिलाद्य प्रव देतसुधीरः ॥ ६६ ॥ 
जिसके बाई ओर कान के नीचे गाल के ऊपर टिके हुए तिल हां तो 

उसकी बाई ऊरु के नीचे तिल कहना चाहिये ।। 88 ॥ 

४६ ऊर्वे च भागे खलु दक्षकएं प्रतीयते वे तिलको यदानी स्‌ । 

प्रोक्क तिलाद्यं मनुजस्य तस्य दत्ते च देशे जठरस्य नूनस्‌ २० ०॥ 
दाहिने कान के ऊपर तिल हो तो उसके पट के दाहिने तरफ़ तिल 

कहा है || २०० || 

४७ विद्योतते चेद्विशदे कपाले दक्षे च च कर्ण तिलको यदोध्वे । 

वदन्ति विप्राः पुरुषस्य तस्य दक्षे च पाश्वे तिलक तदानीम्‌ १॥ 
यदि कपाल में दाहिने कान के ऊपर तिल हो को उमकी दाहिने पाश्व 

के नीचे तिल कहा है । १ ॥ 
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४पद्‌्ज्ञस्य कणस्य च कोणदेशे संलक्ष्यते चेत्तिलको यदानीय। 

दक्षस्य पाश्वस्य चनम्नभागं प्राक्कातज्ाद्य परुषस्य तस्य॥२॥ 
यदि दाहिने कान के कोगादेश में तिल हो तो उसकी दाहिनी पाश्वं 

के नाचे [तल कहा हैं | २ ॥ 

३९ ऊर्वे च भागे खल वाम कण प्रतीयते चोसिल को यदानीस्‌। 

रथात तलाव परुषस्य तस्य वामेच भागे जठरस्य विह्म॥२॥ 
यदि वाभकण के ऊपरी भाग में तिल हो तो उसके पेट के वामभाग में 

तिल कहा हैं ॥ ३ ॥। 

५० वामस्य ऋर्णस्य च मध्यदेशे संलच्यते चेत्तित काल को वे । 

वामस्य पाश्वस्य च निम्नमागे चिं तिलाद्यं भणित प्रवीणः०॥ 
बाय कान के मध्य में तिल हो तरे उसको बाई पार्श्व के नीचे तिल 

कहा है ।। ४॥ 

५१ वामस्य कणस्य च निम्नदेशे विराजते चेत्तिलको यदानीस। 


वामस्य पाइ्चस्य च निम्नदेश चिह तिलाद मनयो वदान्त॥*॥ 


यदि चायं कान के निचलेदेश म॑ तिल हो तो उसकी बाई पाशवं क 
नीचे तिल प्रनियों ने कहा है॥ ५ ॥ 
५२दक्षास्ममध्ये खल निञ्नभागे संलच्ष्यते चेत्तिलको हि यस्य। 
्रयात्तलाद्य परुपस्य तस्य दक्षे च पाश्वं किल गह्मकस्य ॥ ६॥ 
शभिप्तक दाहिने नेत्र के मध्यदेश में नीचे तरफ ल हो तो उसकी गुदा 
की दाहिनी आर तिल कहना चाहि ॥ ६ ॥ 
५३द्‌चाम्बरको ऐ मनुजस्य यस्य नासाविलरन यदि भाति चिम्‌ 
तदा शरीरस्य च मध्यमाङ्ग प्रो तिलाद्यं वदतां वरेण्यः ॥ ७ ॥ 
जिवके दाहिने नेत्रकोण में नासिका के पास तिल हो तो उसके मध्य- 
माङ्ग मं तिल कहा है ॥ ७ | 
५यद्‌च्षे च भागे खल नासिकायाः संहश्यते चात्तिल को यदानीम्‌। 


OTT 


गृह्यप्रदशे मनुजस्य तस्य प्राक्गतलाद्य मानाभस्तद/नास्‌॥=॥ 
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यदि नासिका के दाहिने भाग में तिल दिखे तो उसकी गुदा में तिल 
कहा है || ८ || 
५५वामाम्बनिम्ने पुरुषस्य यस्य घ्राणस्य मध्ये तिलको विभाति। 
वामे च देशे खलु गुद्यकस्य चिहं तिलाद्यं मुनयो वदन्ति ॥६|| 
जिसके वामलोचन के नीचे नासिका के बीच में तिल हो तो उसकी 
गुदा के वामभाग में तिल कहते हैं ॥ ६ ॥ 
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५६वामाम्मपातस्य च मध्यदेशे विद्योतते चोत्तिलको यदानीस्‌। 
अपानद्वारे मनुजस्य तस्य वामे च भागे तिलक वदन्ति १०॥ 
वामलोचन के पातस्थल के मध्यदेश में यदि तिल हो तो उसके गुदा 
द्वार पर वामभाग में तिल कहते हैं || १० ॥ 
५.७वामस्य नेत्रस्य च निम्रदेशे विराजते चेत्तिलको यदानीम्‌। 
गदस्य द्वार खल वामभाग चह तलाय त्वपर भणान्त।। १ १॥ 
यदि वामलोचन के निचले भाग में तिल हो तो उसके गुदाद्वार के बायें 
भाग में अपर तिल जानना ।। ११ ॥| 
५८ कपालपाश्वे खलु दच्षनेत्रपातस्य रम्भे ह्यथवा च मध्ये । 
विद्योतते चोत्तलकालको वे तन्दस्य दक्षे त्वपर तिलास्‌ १२॥ 
यदि कपाल के पाश्वं म दाहिने नत्रपात के आरम्भ मं अथवा मध्य में, 
तिल हो तो पेट के दाहिने भाग में अपर तिल कहा है ।। १२ ॥ 
५६ दन्ताम्बपातो परितोऽथवा चेदारम्भदेशे खल नासिकायाः। 
संलच्यते वे तिलको हितस्य नाभ्याश्च दक्षे तिलकं वदन्ति १ ३ 
जिसके दाहिने नेत्रपात के ऊपर अथवा नासिका के ग्रारस्भदेश में तिल 
हो तो उसकी नाभि के दाहिने भाग में तिल कहना ॥ १३ ॥ 
६०वामाम्बपातस्य च मध्यदेशे आरम्भके वा तिलकादिक चेत्‌। 
तुन्दस्य वामे पुरुषस्य तस्य चिह्न तिलाद्यं कवयो भणन्ति॥१४॥ 
जिसके दाहिने या वाये नेत्रपात के मध्य या आरम्भदेश में तिल हो तो 
उसके पेट के त्रामभाग में तिल कहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
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६१ सुव्यास्बपातस्य च मध्यभागे किंवा च शेषे तिल को विभाति। 
'दात्सचारां मनुजस्यतस्यवामचपारव कटकल्याचहूस्‌ १५ ॥ 
जिसके वामलोचन के पातस्थल के मध्यभाग में अथवा शेपभाग में तिल 
हो तो उसकी कमर के बाय तरफ़ तिल कहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
६२नाया यदा वा पुरुषस्य वके दचषाम्बपातो परितस्तिलायय। 
वर्देत्सुचिह्न मनुजस्य.तस्य मुष्कस्य पारवे कटिदक्षपार्श्वे॥ १६॥ 
लिस नारी या नर के वदन में दाहिने नेत्रपात के ऊपर तिल हो तो 
उसके गलइरी या कमर के दाहिने तरफ़ तिल कहना चाहिये ॥ १६ ॥ 
६३ दक्षान्बपातस्य च मध्यदेशे संहश्यते चेत्तिलको यदानीम्‌। 
दक्षाद्व्मध्ये विशदं तिलाद्यं विद द्विराद्यैभणितं तदानीम्‌॥१७॥ 
जिसके दाहिने नेत्रपात के मध्यदेश में तिल दिखं तो उसके दाहिने अङ्ग 
के बीच विशद तिल कहा है ॥ १७ ॥ | 
६९दच्ञाम्बपातस्य च शेषदेशे नासान्तिके चेत्षिलको विभाति। 
कटिप्रदेशस्य च निम्नभागे चहू तिलाद्य कथित नरस्य ॥१८॥ 
जिसके दाहिने नेत्रपात के शेपदेश में नासा के समीप तिल हो तो 
उसकी कमर के निचले भाग में तिल कहा है ॥ १८ ॥ 
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६४वामाम्बपातस्य चानन्नदशं [तह यदाना वशद वभात। 
कचस्य वामे मनुजस्य तस्यावद्यात्तलाद्यावदुषामधीशः१ ६॥ 


जिसे बामनेत्रपात के नीचे भाग में तिल हो उसे कुच के वामभाग या 
गलहरी के वायं तरफ़ तिल अबश्य होना चाहिये। १६॥ 
६६वामाम्बपातस्य च मध्यदेशे विराजते चेत्तिलको यदानीम्‌ । 
ब्रयाद्िपश्चित्परुषस्य तस्य गदान्तिके वे विशद तिलाद्यस्‌ २० 
जिसे यदि वामनेत्रपात के मध्यदेश में तिल हो उसे गुदा के निकट 
विशद तिल होगा ॥ २० ॥ 
६७य्मारम्भदेशे खल सब्यनेत्रे घ्राणस्य मले यदि भाति चिह्ूम्‌। 


त्रयात्तदाना मनुजस्य तम्य कटश्च वाम त्वपरातलाद्यम्‌॥२ १॥ 
२१ | 
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जिसके वामनेत्र के आरम्भदेश में या नासिका की मूल में तिल हो 
उसकी कमर के वापभाग में अपर तिल कहना चाहिये ॥ २१ ॥ 
६८द्च्ञाम्बकोणस्य च निम्नदेशे समी च्यते चेत्तिलको हि यस्य। 
वदेद्‌ बुधेशः खलु पञ्जरस्य दक्षे च पाश्वे विशद तिललाद्यस्‌२२॥ 
जिसके दाहिने नेत्रकोण के निचले भाग में यदि विल हो तो उसके 
पाँजर के दाहिने तरफ़ विशद तिल कहना चाहिये ॥ २२ ॥ 
६६दक्षस्य नेत्रस्य च मध्यदेशे विदृश्यते चोत्तिलको यदानीस्‌। 
विज्ञा महान्तो मनुजस्य तस्य गुदाप्रदेशे तिलकं ददन्ति॥२३॥ 
जिसके दाहिने नेत्र के मध्यभाग में तिल दिखे उसके गुदा प्रदेश में तिल 
जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 
७०वामाम्बसिम्नस्य च मध्यदेशे प्रतीयते चेत्तिलको थदानीस्‌। 
ाज्ञेःसुधीरेः पुरुपस्य तस्य कृचस्थ यामे भणितं तिलाद्यस्‌ २४॥ 
जिसे वामलोचन के नीचे मध्यदेश में तिल दो उसे कुच के वामभाग सें 
चिल होगा ॥ २४ ॥ 


७ १्वामाम्बपातस्य च निम्नदेशे संलक्ष्यते चेत्तितको यदानीस्‌। 
गुदाप्रदेशस्य च वामपार्श्वे चिं तिलाद्यं भणितं सुधी भिः २५॥ 
जिसके वामनेत्रपात के नीचे भाग में तिल हो उसकी गुदा के बाये तरफ़ 
तिल कहा है ॥ २५॥ 
७२वामाम्बपातस्य च कोणदेशे तथा च मध्ये तिलको विभाति। 
गुद्याङ्गमध्ये मनुजस्य तस्य चिह्नं तिलाद्य मुनयो वदन्ति २६॥ 
जिसके वामनेत्रपात के कोणदेश में एवं नेत्रपात के निचले भाग में तिल 
हो उसकी गुदा के मध्य भाग में तिल कहते हैं ॥ २६ ॥ 
७३वामाम्बानिम्ने खलु पातमध्ये नासान्तिके वा तिलको बिर्मात। 
्रूयात्तदानीं पुरुषस्य तस्य मुष्कस्य वामे त्वपरं तिला द्यम्‌॥२७॥ 
जिसे वामलोचन के नीचे पात के मध्य में या नासा के निकट तिल हो 
उसे गलहरी के वामभांग में अपर तिल अवश्य होगा ॥ २७ ॥ 
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७४भालस्य पारवें पुरुषस्य यस्य द क्षाम्बम ध्ये यदि भाति चिह्ूम्‌। 
वत्सस्य दक्षे जठरान्तिके वा प्रोक्क तिलायं विशद सुधी भिः२ ८॥ 
जिसके भाल के पाश्वे में दाहिने लोचन के बीच में यदि चिह् हो उसके 
वक्षस्थल के दाहिने तरफ़ या पेट के पास विशद तिल कहा दै ॥ २८ ॥। 
७५दत्तान्बकोणे खलु नेत्रमध्ये नासान्तिके वा तिलकोविभाति। 
वत्सस्य दक्षे पुरुषस्य चाग्रे संकी तिते वे विशदं तिलाद्यम्‌॥ २६॥ 
यदि दाहिने नेत्र के मध्य में या नांसिक के समीप तिल हो तो उसके 
वक्तस्थल के दाहिने या अग्रभाग में तिल कहा है ॥ २६ ॥ 
७६वामान्ब॒कोणे पुरुषस्य भाले विद्योतते चेत्तिलको यदानीय। 
वत्सस्य वामे विशदं तिलाच समाषित वे वदतां वरेण्येः !। ३०॥ 
जिसके भाल में वामलोचन के कोण में तिल हो उसके वक्षस्थल के 
बाय तरफ़ तिल होता है ॥ ३० || ह 3 
७७वामाम्बकोणस्य तु चाग्रभागे संलच्यते चोत्तिलको यदानीस्‌ 
वामे च पार्श्वे खलु वत्सकस्य संवर्णित वै त्वपर तिलाद्यम्‌।३ १॥ 
जिसके बामलोचनकोण के अग्रभाग में तिल हो उसके वत्तस्थल के बायें 
तरफ़ अपर तिल होगा ॥ ३१ ।। 
७८वक्त्रस्य दक्षे खलुनासिकाया रन्ध्रस्यनिम्नेतिलकोविभाति 
ऊध्व च भागे किल दक्षिणांसे चिह्न तिलाद्य मुनयो भणन्ति ३२ 
यदि मुख के दाहिने नासिकारन्ध्र के नीचे तिल हो तो दाहिनेकन्धे के 
ऊपर तिल होगा ॥ ३२ ॥ 
७६ ्रोष्ठस्य शेषे खल दक्षनासाशेषेच भागे तिलको यदानीम्‌। 
त्रयात्तदानीं पुरुषस्य तस्य कुचों ध्वंदेशे विशदं तिलाद्यस्‌॥२३॥ 
निसके ओए के शेपभाग या दक्षिण नासा के शेपभ।ग में तिल हो तो 
उसके कुच के ऊपर या गलहरी के ऊपर विशद तिल कहना चाहिये। ३ ३॥ 
८०द्‌च्षे च भागे खलु नासिकाया ऊध्वेस्थित श्रेत्तिलको वि भाति 
विद्याद्ब॒धेन्द्रो मनुजस्य तस्य गृह्याङ्गदक्ते त्वपरं तिलाद्यस्‌ २४॥ 
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जिसके दाहिने तरफ़ नासिका के ऊपर तिल हो उसप्तकी गुदा के दाहिने 
तरफ़ अवर तिल जानना चाहिये || ३४ ॥। 
=१वामे च भागे खलु नासिकायाः शेपे चदेशे यदि लाञ्छनं चेर! 
वत्सस्य वामे पर तिलाद्यं गायन्ति विप्रा गुणगोरवाव्याः ३५ 
जिसके वाई तरफ़ नासिका के शेप देश में तिल दिखे उसके वक्षस्थल 
के व[मभाग में अपर तिल अवश्य ही जानना || ३५ ॥ हि 
८२प्राणस्यानम्रेखलुवामभागे वक्त्रस्यमध्ये द्यथवातिलश्चेत्‌। 
ब्रूयात्तिल्लाद्य पुरुषस्य तस्य गुह्यस्य मेढूस्य च मध्यदेशे ॥३६॥ 
जिसकी नासिका के नीचे वामभाग में अथवा बदन के बीच में तिल हो 
उसकी गुदा ब लिङ्ग के बीच में निल अवश्य होना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
८३वामे च भागे खलु नासेकाया मध्यस्थले वेत्तिलको विभाति। 
गुह्यस्य मेढूस्य च मध्यदेशे विदड्धिरायेमेणितं तिलाद्यम्‌॥३७॥ 
जिसे बायें तरफ़ नासिका के बिचले भाग में तिल हो उसे गुदा या लिङ्ग 
के मध्यभाग में तिल होना आवश्यक हे ॥ ३७॥ 
८४भाले विशाले मनुजस्य यस्य नासाग्रभागेतिलकोविभाते। 
बदेत्तदानीं वदतां प्रधानो गुह्याग्रभागे खपर तिलाद्यस्‌ ॥३८॥ 
जिसके विशालमाल में नासिका के ग्रग्रभाग में तिल हे उसकी गुदा के 
अग्रभाग में अपर तिल कहना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
८७दक्षेच भागे खलु नासिकाया नासापुटे चेत्तिलको यदानीम्‌। 
विद्यात्तदानीं पुरुषस्य तस्य गृह्याङ्गदचे त्वपरं तिलाद्यम्‌॥३६॥ 
नासिका के दाहिने तरफ़ नासापुट के वीच में तिल हो उसे गुदा के 
दाहिने भाग मे अपर निल होगा ॥ ३६ ॥ 
८६वामे च पार्श्वे खलु नामिकाया मध्ये च नासापुटकस्य किंवा। 
विद्योतते चोत्तिलको यदानीं लिङ्गस्य वामे भणित तिलाद्यम ४० 
नासिका के वामपाश्व में था नासापुट के मध्य में तिल हो उसे लिङ्ग के 
बाममाग में तिल होगा ॥ ४० || 
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“७दत्ते च भागे खलु नासिकायाः पृटोप रिस्थस्तिलकोविभाति। 
विज्ञा महान्तो मनुजस्य तस्य गृह्याङ्गदेशे तिलक वदन्ति ४१॥ 
दाहिने तरफ़ नासापुट के ऊपर तिल ह तो उसे गुह्याङ्गदेश में तिल 
हाँगा ॥ ४१ ॥ 
८८नासोपरिस्थरितलको विभाति दत्ते च भागे पुरुषस्य यस्य। 
गुह्यस्य लिङ्गस्य च मूलमध्ये दचे तिलाद्यं भणितं सुधी भिः४२॥ 
जिसके दाहिने तरफ़ नासिका के ऊपर तिल हो उसकी गुदा व लिङ्ग के 
पूल के मध्य में दाहिनी ओर तिल अवश्य होना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
८९त्राणोपरिस्थः खलु वामभागे विराजते चेत्तिलको यदानी य्‌। 
गुदस्य मेढूस्य च मूलमध्ये वामे तिलाद्यं कवयो गदान्ति॥४३॥ 
जिसके बाइ तरफ़ नासिका के ऊपर तिल हो उसको गुदा व लिङ्ग के 
पल के मध्य में घाई ओर तिल होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
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&०प्रान्ते यदानी खल वामगण्डे प्रतीयते चाद्देशदातलाद्यम्‌। 

गृह्याङ्गानेम्ने किल दक्षभाग चिह्न तिलाद्य काथेत कवीन्द्रः ४४॥ 
वामगएड के प्रान्तदेश में उज्ज्वल तिल हो उसे दाहिने तरफ़ मुदा के 

नीचे तिल होगा ॥ ४४ ॥ उ का ड 

६ १वामे च भागे वदनस्य यस्य चिह्न तिलाद्य यदि लच्यते चेत्‌। 

ऊध्वें भागे किल वामपाणो वदेत्सुधीरो विशद तिलाद्यम्‌ ४५ 
जिसके वदन के वामभांग में तिल हो उसे बायं हाथ के ऊपर विशद 

तिल होगा ॥ ४४ ॥ 

६ २ऊध्वेस्थले चेदधरस्य मध्ये सल च्यते वे तिलका यदानीस्‌ । 

गीत तदानीं मनुजस्य तस्य गृह्याग्रभाग त्वपरातलाद्यस्‌९६॥ 
ओएछ के ऊपर मध्य भाग मं तिल हो उसे गुदा के अग्रभाग म अपर 

तिल होगा । | ४ क [क ON CNS? ७2० चश ९९ ७ 

& शनम्नोष्ठमध्येयादे मात चह्न दच्चे जानां भाणेत विलांचम। 

नो मध्यदेशे खलु वामजानो दक्षे च दुष्टे किल दत्तजानों ४७॥ 
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जिसके निचले ओए्ठ के मध्य में तिल हो उसकी दाहिनी जानु में और 
यदि मध्यदेश में न हो तो बाई जानु में तिल कहना चाहिये । यदि दाहिनी 
तरफ़ दिखे तो दाहिनी छुटनू में तिल होगा ॥ ४७ ॥ 
£ ४मध्यस्थल चे चिबुकस्य यस्य प्रतीयते वे तिल को यदानीस ! 
पादोपरिस्थ तिलक तदानीमाहमुनीन्द्रा मनुजस्य तस्य॥ ४८॥ 
मिसको ठांढी के बीच में तिल हो उसके पाँचों के ऊपर तिल 
होगा ॥ ४८ ॥ 
€'*वृक्क वशाल [चबकस्य मध्य सदश्यत चात्तलकालका दे | 
जज्ञपारर4 त्वपरातलादय वदान्त विभा वदतावरणया:॥ ४५ | 


विशाल वदन में ठोढ़ी के बीच यदि तिल दिखे तो जाँघ के ऊपर अपर 
तिल जानना ॥ ४६ ॥ 


६६द्‌च्षे च भागे चिबुकस्य शेषे संल च्यते चेत्तिलको यदानी यश । 

ब्रुयात्तदानी पुरुषस्य तस्य ऊरोश्च संधावपरं तिलाद्यस्‌ ॥५०॥ 
यदि दाहिने भाग गें ठोढी के शेष देश में तिल हो तो उसकी उरु की 

संधि में अपर तिल कहना चाहिये ॥ ५० ॥ 

६७वामे च भागे चिबुकस्य यस्य प्रतीयते चेत्तिलको यदानीस्‌। 

सन्धिस्थलस्थ खलु सकिथनोश्च चिह्नं तिलाद्यं त्वपरं वदन्ति १ 
जिसकी ठोढ़ी के वामभाग में तिल हो तो ऊरु ( निरोह ) की सन्धि 

में अपर तिल होगा !। ५१ ॥ 

६८ऊध्वस्थले चेत्खलु कणठनस्या विराजते वे तिलको हि यस्य। 

गुह्याङ्गमध्ये [किल नाभिदेशे गायन्ति चिह्नं त्वपरं तिलाद्यस्‌+ २ 
जिसकी कणएठनली के ऊपरी भाग में तिल हो तो गुदा के मध्य में या 

तोंदी के ऊपर अपर तिल जानना ॥ ५२ ॥ 

९६ गलस्य न्याः खलु दक्तपाश्वें चिह्नं तिलाद्य विशदं विभाति। 

वदेत्तदानीं मनुजस्य तस्य उरोश्च दक्षे भणित तिलाद्यस्‌ ५३॥ 


। 0 NEB. ||| 


प्रथमखणड १६७ 
यदि गले की नला के दाहिने तरफ़ तिल हो तो ऊरु के दाहिने भाग 
में भी तिल जानना ॥ ५३ ॥ 
१०० कृण्ठस्य नल्याःखलु वाम पारवे प्रतीयते चे द्विश॒दं तिलाधम्‌। 
ब्रयात्सुचिह्न पुरुषस्य तस्य ऊरोश्च सन्धेः किल सव्यदेशे ॥५४॥ 
यदि कएठनली के वामभाग में तिल हो तो ऊरु सन्धि के बाई तरफ़ 
भी तिल कहना चाहिये ॥ ५४ ॥% 


इति तिलादिज्ञानम्‌ 


भालाङ्कविज्ञानमिदै मयोक्क नारीनराणां शुभदं शिवेशे ! । 
अभ्यासमात्रेण नराः सुपूज्याः भूयासुरुव्यां सकलप्रियास्ते५५॥ 


अहो शिवेशे ! यह भालरेखा के सुलक्षणा का विज्ञान हमने कहा हें, 
जो कि नर-नारीगणों को जानना अच्छा हे । इसके अभ्यासमात्र से मनुष्य 


पूजनीय होते हैं और वे ही लोग भूमणडल में सब्र के प्यारे होंगे ॥ ४५ ॥ 
कल्याणं कलयत्वीशः पठतस्पादरात्‌ प्रिये । 
लोके धन्यतरो भूयान्मङ्गलानां च मङ्गलः ॥ ५६ ॥ 
अहो {प्रये ! आदर समेत पढ़नेवालों को मङ्गलों का मङ्गलरूप हो । 


परमेश्वर कल्याण देवे । इसका अध्ययनकर्त्त लोक में धन्यवाद का पात्र 
होगा ॥ ५६॥ 


इति श्रीमद्‌ द्विजत्रर पं ०शाङ्गिधरसंकलित सा मुद्रक शा त्रस्य भालरखा- 
लक्षणं नाम प्रथमः खएडः समाप्तिं पफाणोति शम्‌ । 








> भारत देश में आज भी सैकड़ों लाग केवल तिला को देखकर ही पुरुष 
अथवा रत्री के शुभाशुभ लक्षण शकल से जान लेते ह । सपादक 
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मङ्गलाचरण 
FE ९ ® ९ ७ ० 
शान्तं शान्तिकर सदा सुखकर सर्वांधिपं शर्मद 
पिवळा सा ON 
कान्तं कान्तिकर कलाधरधर धम्य धरेश परम्‌ । 
८.2 ७ क ® ०0५ ७ "कि छ 
नित्यानन्दकर महाभयहरं सौन्दयरत्राकर 
RT ० > हे 6 ८७ द्ध ने “९ 
वन्देऽहं सकलेश्वरं सुरवर सवाथसिद्धये शिवम्‌ ॥ १ ॥ 
शान्त, शान्तिकर, सदासुखऋर, सर्वेश, कल्यारादायक, कमनीयरूपधारी, 
कान्तिकर, चन्द्रशेखर, धर्मी, धरेश, परेश, नित्यानन्द्रकर, महाभयहारी, 
सौन्दर्य-रत्नाकर, महादेव भगवान्‌ शङ्कर की सर्वार्थसिद्धि के लिए में बन्दना 
करता हैं ॥ १ ॥। 
५० ~ तलब्यारू च ~ ० 
अदा पाशतलबव्यास्या भण्यते मानममता | 
° NN आर ओर, है. | he 
श्रयतां देवि, देवोशि ! समाधाय मनोमलम्‌ ॥ २ ॥ 
शिवजी बोले, पहले पाणितज्ञ (हाथ) की मुनिसंमन व्याख्या कही जाती 
हे । अतएव हे देवि! अपने अमल मनको सावधान कर सुनिए ॥ २ || % 
$ टिटुनी से अंगुलिया के छो र | तक ल त्रिश पाता त 1 | ज्म स 
अंगुलियों तक दोनों ओए हाथ कहाता हें । यह मानसिक क्रिया का क्रिया- 
त्मक रूप देनेवाला सर्वेश्रेंए साधन हे । मानब शारीर में गल स ऊपर का भाग 
समस्त शरीर का कोप हे ता हाथ उसकी कुंजी हे ।--संपादक 


२ सामुद्रकशास्र 
करतल में अङ्गलिज्ञान 
ग्रङ्गल्यः करशाखाः स्यः पस्यगष्ठः प्रदेशिनी । 


मध्यमानामका बाप कानछा चात ताः कमाल ॥ ३॥ 
अंगुलियों हाथां को शाखाए होती हैं; उनमें अंगुठे को पहली अंगुली 


जानना चाहिए । दूसरी त और मध्यमा तीसरी अंगुली झहाती है । 

अनामिका चौथी और कनिप्रा पाँचवीं अँगुली हे | इसी क्रम से पाँच 

अँगुलियों को जानना चाहिए ।। ३ ॥ 1 देखेर चि ० 
करतलग्रह स्थि तिज्ञान 


कनिशमृलगः सोम्यो ह्यनामामलगो रतिः | 
मध्यमामलगो मन्दस्तजनीमलगो गरु: ॥ ९ ॥ 





† जिस प्रकार आजकल विज्ञान की सहायता से इंजीनियर लोग घडे-वडे 


मकाना पर नोकदार कांटे ( लोहे के) बिजली आदि से वचने के लिए 
लगाया करते हे, इसी प्रकार सर्वेश्‍वर उस महा इंजीनियर ने मानच शारीर 
( महल ) पर हाथ की य्रंगुलिया नोकदार कटि रूप में उत्पन्न की ह। 
स्पशा-ज्ञान क प्रधान ज्ञानतन्तु हाथ हे, ओर हाथ म प्रधान आंशुलियों ह। 
उन सचमें प्रधान अंशुए हे संपादक 

कुछ इंगलिश, अमेरिकन, तथा फ़्रेंच विद्वानों ने अंगूठे को अंगुली नहीं 
माना । जिस प्रकार हाथ में शुक्र ग्रह स्थान समस्त जीवन की कंजी हे, इसी 
प्रकार स्वभाव, गुण तथा मानसिक शक्ति का द्योतक एक यही अंगठा होता है| 
इस पर प्रायः सभी ने विशेष ज़ोर दिया हे । The thumb is the greatest 
index to the character अर्थात्‌ अंगठा आचरण का सबसे वडा परिचा- 
यक है | 1.007 भाषा में इसे 17011९४ ( पोलेक्स ) कहते हैं । इसका अर्थ है 
“सबसे पुए” । प्रसिद्ध फ्र च विद्वान, Montaigne ने इसे “Master finger 
( सवप्ने प्रधान अंगुली ) कहा हे | इसमें मनोवैज्ञानिक प्रधानता हे। प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कीरो ने तो अगठे में हस्तरेखा-चिज्ञान के समस्त सत्यांश की नींच 
मानी है | इसी प्रकार भारतीय एवं चीन के हस्तरेखाचिशारदों ने भी अँगूडे 
को आचरण तथा मानसिक शक्तियों का खास सूचक माना है। ( So great ^ 


revealer of character is the thumb that many of the Hindus ° 


base their entire work uponit. The Chinese have a most minute 
and intriente system based solely...on first phalanx. )—संपादक 

१-इङलरडीयसासुद्रिकवेतणां मते बुधस्य मकरी संज्ञा, सूय॑स्य सनसंज्ञा, 
शनैश्चरस्य स्यटने संशा, गरोर्जपिटरखंशा, मंगलस्प्र मासेसंशा, शुक्रस्य 
वीनससंश्षा, चन्द्रस्य मूनसंक्षा कथितेति । 
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भातृपित्रोरुपर्य्यारः शुक्रो ह्यंगुष्ठमूलगः । 
मातृपित्रोरधश्चन्द्रो ज्ञेया खेटस्थितिः क्रमात्‌ ॥ ५॥ 
कनिए्ठा के मूलं में बुध, अनामा के मूल मं सूय, मध्यमा के मूल म शनि, 
तजेनी के मूल में बृद्रस्पति, माता पिता को रेखा के ऊपर व मध्य में मङ्गल, 
अँगठे के पल में शुक्र और माता-पिता की रेखा के नीचे चन्द्र रहता है । इस 
क्रम से ग्रहां का स्थान जानना चाहिए || ४-५॥। (देखो चित्र नं १व२) # 


र (8) खेरिचह् चन्द्रस्याप्यद्धचन्द्रकम्‌ $} । 
&1 कुजस्येव वृधस्यापीरशं ह्ये मतम्‌ ॥ ६॥ 








टृत्ताक्ार (©| सूयंका चिह्ृ, चन्द्र का i अधचन्द्राक्रार, मंगल का 
द ज ५०, ऐसा हे । बृहस्पति का 


4 


न जानना चाहिए | शुक्र का छौ ऐसा चिद्द है, ओर शनि 
काहि ऐसा चिह्न जानना चाहिए ॥ ६-४ | ददशा चह लॅ. ३ 
करतलद्रादशराशिस्थितिज्ञान 

अड्गुलीष च सवांस पवत्रयमदाहृतस्‌ । 
तजनीपवेके चाद्ये मेषर्ति्ते सवदा ॥ = ॥ 
द्वितीये च बृषो ज्ञेयस्तृतीये मिथुन स्मृतम्‌ । 
अनामापवेके चाद्ये सदा तिष्ठति कर्कटः ॥ ६ || 
द्वितीये सिंहको ज्ञेयस्तृतीये कन्यका स्थिता । 
कनिष्ठापवेके चाये तुला ज्ञेया मनीषिभिः ॥ १० ॥ 
द्वितीये ब्रृश्चिको ज्ञेयस्तृतीये धनरुच्यते। | 
मभ्यमापवेके मख्ये मृगस्तिष्ठति सवदा ॥ १ १ ॥ 


# कई पाश्चात्य विद्वानों ने उपर्युक्क ग्रहों को ज्योतिष के ग्रह नहां माना 
कितु यह ग़लत है। आप आगे चलकर ज्योतिष ओर खामुद्रक में घनिष्ठ 

बंध देखेंगे । इससे स्पष्ट हो जायगा कि हथेली पर के ग्रह यथाथ मं ज्यातिप 
के ग्रह ही हें । --संपादक 
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द्वितीये कुम्भको ज्ञेयस्तृतीये मीनको मतः । 
एवं द्वादशराशीना स्थितिः प्रोक्का मया प्रिये ॥१२॥ 
शिवजी बोले, म्रिये ! प्रत्येक अंगुली में तीन-तीन पब होते इं, उनमें 

तजनी के पहले पत्र में मेप, दूसरे पत्र में टप, तीसरे में मिथुन हे । 
अनामिका के पहले पर्व में कक, दूसरे में सिंह, तीसरे में कन्या है । 
कनिष्ठा के पहले -पत्र में तुला, दसरे में हृश्चिक, तीसरे पत में धन 
हें । मध्यमा के. पॅंडइले पर्य में मकर, दूसरे में कुम्भ) आर तांसरे पत्र में 
मीन माना जाता है। इस प्रकार बारह राशियों का स्थितिक्रम मेंने 
कहा ॥। ८-१२ || ( देखो चित्र नं १ ) % 


मेपादिनाम 
मेपाजविश्वक्रियतुम्बुराद्या इषोक्षगोतावुरगोकुलानि । 
दन्द नृयग्म जतम यम च यग तृतीय मिथन वदान्त। ॥१२॥ 
मेप, अज, विश्व, क्रिय, तुम्चुर और आद्य ये मेपराशि के नाम हूँ | टप, 
उत्ता, गो, तावुर और गोकुल द्रपराशि के नाम हं । द्रन्द, नृयुग्म) जुतुम, 
यम, युग, तनाय और मिथुन, मिथुनराशि के नाम आचायाँ ने 
कहे हैं ॥ १३ | 
कलीरककाटककर्कटाख्याः कणठ।रवः सिहरगोन्द्रलेयाः । 
पाथोनकन्यारमणीतरण्यस्तालीवणिकजकतलाधटाश्च १४॥ 
कुलीर, ककाटक और ककट कक्रराशि के नाम हैं । कएटीरव, सिंह 
मृगेन्द्र और लेय सिहराशि के नाम ई । पाथोन, कन्या, रमणी और तरणी 


कन्या राशि के नाम हैं तालि, बणिक्‌, जक, तुला ओर धट तुलाराशि 
के नाम हँ || १५ ॥ 


अप्पष्रभ त्रश्निककोपकीटा धन्वी धनश्चापशरासनाने | 
ब्रगोमृगास्यो मकरश्च नक्रःकम्भो घटस्तोयधरा।मेंधानः॥ १ ५॥ 


ॐ पाठक अब ज्यानतिप आर सामुद्रिक का संबंध दख । यहा राशा, अह 
आदि बहा ह आर बहा फल दन ह, जसा [क ज्यातप का राशा त था ग्रह्‌ 
& । —सपाद्‌क 


SEITE 
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अल्पष्टभ, हश्चिक, कपि और कीट हृश्निकराशि के नाम हैं । धन्वी, 
धनु, चाप और शरासन धनराशि के नाम हैं | मृ, मृगास्य, मकर और 
नक्र मकरराशि के नाम हैं | कुम्भ, घट और तोयधर कुम्भराशि 
के नाम हैं ॥ १४ ॥ 
मीनालिमत्स्यपृथुरोमझषा वदन्ति 
दुसादिकक्षेनवपादयुताः क्रियाद्याः । 
चक्रस्थितादिविचरादिननाथसंख्या | 
चेत्रचंराशिभवनानि भसंस्थितानि ॥ १६॥ 
मीन, अलि, मत्स्य, पृथुरोम तथा झप मीनराशि के नाथ आचायाँ 
ने कहे हैं । अश्विन्यादि नक्षत्रों के नव चरणों से संयुत व आकाश में चलने- 
वाली व चक्र में टिका दुई मेपादिक बारह राशियाँ होती हैं और राशियों 
में भली भाँति टिके हुए क्षेत्र, ऋचा, राशि व भवन ये स्थानों के 
नाम होते हैं ॥ १६ ॥ 


कालाड़ में मेपादिवास 


कालात्मकस्य च.शिरो मुखदेशबा हु- 
हत्कृक्षिभागकटिबस्तिरहस्यदेशः । 
ऊरू च जानुयुगलं परतस्तु जङ्घे 
पादळ्वयं क्रियमुखावयवाः कमेण ॥ १७॥ 
शीश में मेप, मुख में प, वाइओं में मिथुन, हृदय में कक, कोखों 
में सिंह, कमर में कन्या, बस्तिदेश में तुला, गुदा में हथिक, ऊरुओं में धन, 
जानुओं में मकर, जंघाओं में कुम्भ और पेरों में मीन रहता है ये क्रम से 
मेपादिराशियों के अवयव कहाते ह ॥ १७॥ + 


% पाठक ! ध्याबपृवेक देख, समस्त शारार में तथा हथेली मे किस प्रकार 
ग्रह, एवं राशियों का विचित्र समाचश हे । इसे भली भाति मनन करना 
चाहिए । —संपादक 
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राशिस्वख्प 

व्यत्यस्तोभयपुच्छमस्तकयुती मीनो सकृभो नर" 
स्तोलीचापधरस्तुरङ्गजघनो नको मगास्यो मवेत्‌ । 
वीणाब्यं सगदं नुयुग्ममवला नोस्था ससस्यानला 
शेषाः स्वस्वगृणाभिधानसदुशाः सर्वे स्वदेशाश्रयाः ॥ १८॥ 

उलटे-पलटे दोनों तरफ पूंछ व मस्तक युक्त दो मीन कहाते ई । कुस्भ 
समेत तुला नर कहाते हें । घन जघनदेश से घोड़े का रूप रखता हे । सक्र 
पुगपुखवाला होता है । मिथुन वीणायुक्क रोगी रहता है। कन्या नौका 
में बैठी इई धान्यसमेत अनल से पूण रहती है। शेप सभी अपने अपने नाम 
अरि गुण के समान अपने अपने देश का आश्रय रखते हैँ # ।। १८ || 

मेपादि का अधिवास 

मंषस्य धातकररल धरातल स्यादुचस्त सानळापगाकलका- 

ननानं । द्यताकयारातावहारमहायुगस्य वापातटाकपालर 


नानं कलरराशेः ॥ १६ |! 

धातु, रत्नों की खान ओर धरातल में मेप का अधिवास है । पवतां का 
किनारा या सम भूभाग, खेत, गोकुल तथा वन में टप का अधिवास है | 
जुआँ, रति और बिहार करने की भूमि में मिथुन का अधिवास कहा जाता 
हे । बावली, तालाब व पुलों में कक का वास रहता है || २९ ॥ 


कणठीरवस्य घनशेलगहावनानि पष्ठस्य शादलवधराते- 
शिव्पभामिः । सर्वार्थसारपरपण्यमहीतलायाः कोटस्य चाश्म- 


विषकीटबिलप्रवेशाः ॥ २० ॥ 

घने पहाड़ों, गुद्दाओं और वनों में सिंह का अधिवास रहता हे । हरी 
घास, रमणियों के रतिस्थान तथा कारीगरी को भूमि में कन्या का 
अधिवास कहाता है। समग्र अर्थसार, पुर, बाज़ार या दूकानों को भूमि में 


> राशि तथा ग्रहों के वास, स्वरूप आदि से उनके स्वभाव आर फल का 
ज्ञान होता है । अतएव उपयु क्क सभी वाते पाठकों को कंठस्थ कर लेनी 
आवश्यक दें । आगे चलकर इनसे भारी काम निकलेगा |--लंपादक 
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तुला का अधिवास दै । पत्थर, विप, कीट व विलप्रदेश में हश्चिक का वास 
कहा जातां है ॥ २० ॥ 
चापस्य वाजिरथवारणवासभामिरेणाननस्थ सरिदम्बवन- 
प्रदशाः | कृस्नस्य तायघटभाणडशुहस्थलान सानाधवास- 
सारंदम्बावतायराशः ॥ २१ ॥ 
घोड़े, रथ ओर हाथियों के रहने की भूमि में धन का वास शे । नदी, 
जल तथा जंगला में मकर का त्रास होता है । जल, घट, भांडग्रह व स्थला 
में कुभ का अधिवास कहा जाता है, ओर नदी, सधुद्र और जलराशियां 
में मीन का अधिवास होता है ।। २१ ॥ 
मेपादि की हस्वादिसं 
इस्रागाजपथरसमामतृ गन य कूचापा नत्यक का ब्का 
दाघोवृश्विककन्यका हारत॒लामेपादपयापत। । 
प्रागादाकयगाचुयकटकमभान्यतान काणान्वता- 
न्याहुः ऋरश भा चरास्थरतरब्न्द्ान तान क्रमात ।॥२२॥| 
टप, मेष, कुम्भ ये हस्थ संज्ञक हैं । मकर, मिथुन, धन, मीन ओर कक 
ये समसंज्ञक हें । ट्रश्चिक, कन्या, सिंह ओर तुला ये दीघपंसंज्ञक हँ । मेपादि 
राशियाँ पुरुप तथा खीसंद्ञक भी कहाती ई । यानी मेप पुरुप, रप स्री, 
मिथुन पुरुप, कर्क खरी, सिंह पुरुष, कन्या खत्री, तुला पुरुप, दश्चिक स्रीं, 
धन पुरुप, मकर स्री, कुम्भ पुरुष, मीन स्री संज्ञक है । मेप, टप, मिथुन व 
कर्क ये चार चार पूादि दिशाओं में रहती हैं। अर्थात्‌ मेप पूर्व में रहता २ । 
दक्षिण में इप, पश्चिम में मिथुन, उत्तर में कक रहता है। तथा सिंह पूव में, 
कन्या दक्षिण में, तुला पश्चिम में, दश्चिक उत्तर में बसता है । पू में 
धन, दक्षिण में मकर, पश्चिम में कुम्भ, उत्तर में मीन हे । मेपादि वरह 
राशियाँ कर व सौम्य संज्ञक भौ कहाती हैं.। अथात्‌ मेप क्रुर, शप शुभ, 
मिन कर, कर्क सौम्य, सिड क्र) कन्या सौम्म, तुला घूर, हश्चिक सोस्य 
घन ऋर पकर सौम्य, कुम्भ क्र और मीन सौम्य कहा जाता है । भेषादि 
बारह राशियाँ चर, स्थिर या द्विप्वभावसंजञक रहाती ६ । यानी मेप चर, दप 
स्थिर) मिथुन द्विस्त्र भाव, कक चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्ममातर, तुला चर, 
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व्रुशिचक् स्थिर, धन द्रिस्त्रभाव, मकर चर, कुम्भ स्थिर और मीन ट्िस्वभाव 
संज्ञक कहा जाता हे | २२।। 
पृष्ठोदयादिसंज्ञा 
वीर्योपेता निशे बृपलयककार्कचापाजनक्रा 
[इत्वा युग्म भर्वन मपरे ए्ठपूवाद्यारच । 
शेषा: शीषोदयदिनबला श्रेष्ठता राशयस्ते 
मीनाकारदयमुभयतः काललग्नं समेति ॥ २३॥ 
टप, मिथुन, कर्क, धन, मेप और मकर ये राशियाँ रात्रि में बलवान्‌ 
हाती हैं । इनमें मिथुनराशि को छोड़कर अन्य राशियाँ पृष्ठोद यसंज्ञक 
होती हैं । सिंह, कन्या, तुला, हृश्चिक व कुम्भ ये राशियाँ दिनमं बली व 
श्रेष्ठ होकर शीपॉइय कहाती हैं मीनराशि दिन और रात्रि में बलवान्‌ व 
उभथोदयी होकर काललग्न को प्राप्त होती है ॥ २३॥ 
मानालककटमगाः साललाभधानास्तायाश्रयाघटवधय- 
गगापसङ्चाः । [नस्तायभतलचराः क्रयचापतालकरतठार- 
वाश्च बहवः प्रवदांन्त सन्तः ॥ २४ ॥ 
मीन, टश्चिक, कर्क और मकर ये जलसंज्ञक कहाते हें । कुम्भ, कन्या, 
मिथुन और इप ये जल का आश्रय रखते हैं । मेप, धन, तुला ओर सिंह ये 
निर्मल भूतल में चरते हं | ऐसा भी बहुत से सन्तलोग कहते हैं ॥२४॥ 
चतुप्पदादिसङ्ञा 
चपापरावहारगामकरादमपा माचाास्थता बतयतारच 
चतुष्पदास्याः । कन्यानयुग्मघटतोलिशरासनाद्या लग्ना- 
न्विता यदि नरा द्विपदा बलाब्याः॥ २५ | 
धप का पराठे, सिहर, द्रप, मकर का पूवां, मेष और मीन ये बलवान्‌ 
हाने हुए चतुष्पद संत्ञ!दाले होते हैं | कन्या, मिथुन, कुम्भ ओर धन का पूर्वार्ध 
ये नररूपधारी दिपद हाते ह। यदि लग्न में हां ता बलवान कहे 
जाते हैं ॥ २४ ॥। 
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मूगा[पराधारत्यकलीरसंज्ञा जलाभिधाना वलिनश्चतर्थ । 
जलाश्रया वाश्चकनामधेय;ःससप्षमस्थानगता बलास्यात २६ 
मकर का पराध, मीन और कक ये जलचर कहाते हं । यदि चाँथे घर में 


हों तो बलवान कहे जाते हैं । द्रुशिचक जलाश्रयी कहाता हे । यदि सातवें ` 


पर में हो तो बलवान होता है ।। २६ ॥ 
दिदारार्त्बिल 

केन्द्रं गतोऽह्वि द्विपदो बलाब्यश्चतुष्पदाः केन्द्रगता रज- 
न्याम्‌। कीटास्तु सर्वे यदि कण्टकस्थाः सन्धिद्वये वीर्ययुता 
भवन्ति ॥ २७॥ 

दिन के समय केन्द्र में वेटा हुआ द्विपद बलवान्‌ होता हे । रात्रि के समय 
केन्द्र के चतुष्पद बलवान्‌ होते हें । और समस्त कीटसंज्ञक यदि केन्द्र में 
हों तो दोनों सन्धियों में बली होते हें ॥ २७ ॥ 

धातुमलजीतरचिन्ताज्ञान 


चातपल जावामत्याइराया मंपादानासाॉजयुण्स तथव | 
स्वणाद्धातुरात्तंकान्ततृणान्त वृक्षान्मल जावकटःसजावः२८ 

मेपादि के सम व विपम में धातु, मूल ओर जीव इन चिन्ताओ को 
याँ ने कहा है | वहाँ सोने से लेकर मत्तिकापयन्त धातु कद्दाती है । दक्ष 
से लेकर तिनकापर्यन्त मल कहाता हे । जो जीव-समुदाय दिखता हे, वह 
जीव कहा जाता है ।॥। २८ ॥ 

मेषादि से चिन्ताज्ञान 
मेषे च द्विपदां चिन्ता बृषे चिन्ता चतुष्पदाम्‌ । 


मिथने गर्भचिन्ता च व्यवसायस्य कर्कटे ॥ २६ ॥ 


सिंहे च जीवचिन्ता स्यात्‌ कन्याया च ख्रियास्तथा । 
तलायां धनचिन्ता च व्याधिचिन्ता च वृश्चिके ॥३०॥ 
चापे च धनचिन्ता स्यान्मकरे शत्रुचिन्तनस्‌ । 

कम्भे स्थानस्य चिन्ता स्यान्मीने चिन्ता च देविकी ३१ 
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मेष म द्विपदों की चिन्ता होती है दप में चौपायों की, मिथुन में गर्भ 
की) कक में रोजगार की, कह में जीत्रों की, कन्या में स्रियो की, तुला में 
धन की, दृश्चिक में व्याधि.क्ली, धन में धन को) मकर में शत्रु की, कुम्भ में 
स्थान की और मीन में देवी चिन्ता जानना चाहिए | २६-३१ || 

बर्णज्ञान 
मीनालिककटा विप्राश्‍शचापाजहरयो नपाः । 
कृम्भयुग्मतुलाः शूद्रा वेश्या इपमृगाङ्गनाः ॥ ३२ ॥ 

मीन, एश्चिक और कर्क ये ब्राह्मण कहाते हैं । धन, मेप और सिंह ये 
क्षत्रिय कहाते हे. । टप, मकर और कन्या ये वैश्यव्रण कहे जाते हैं और 
कुम्भ, मिथुन और तुला ये शद्रत्रणं होते हैं # ।। ३२॥। 

अन्धबधिरादिज्ञान 

महानिशान्धाः कियगोमृगेशा मध्यन्दिने कर्कटयुरम- 
कन्याः । पूर्वाह्ृकाले बधिरो तुलाली धन्वी मृगाख्यश्च 
तथापराह्न। ३३ ॥ 

मेप, इप, मकर महानिशा में अन्धे रहते हें । कक, मिथुन ओर कन्या 
मध्याह में अन्धे कहाते हैं । तुला, एश्चिक ये पूतराह में बहरे होते ह, तथा 
धन और मकर अपराह में बहरे होते हैं ॥ ३३ ।। 
मृगाननश्चापधरश्च पड़: सान्धिद्वये नाशकरं भवेतास्‌। 
स्यादक्तसान्धः कटकालमानभान्त प्रगणडान्तामात प्रासद्धस्‌ 

मकर और धन पंगसेज्ञकु कहाते हं | ये दोनों सन्धिया म॑ नाश हारक्त 
हैं कर्क, ट्शिचिक और मीन पर्यन्त ऋत्तसन्धि कहाती हे । यह -भा।न्त त्र 
प्रगएडान्त इस नाम से विख्यात है || ३४ ॥ 

रक्का दिवणाज्ञान 

रक्गोरशककान्तिपाटलाः पाण्डचित्ररुचिनीलकाञ्चनाः । 
पङ्गतःशवबतबम्पाणइरास्तवरादभवनप्‌ कारपता ॥ २५ ॥ 


% इनके वर्ण-गुणादि का ज्ञान होन से हम्तरेखाएं पढ़ने मं बड़ी सहायता 
मिलती है । “संपादक 
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मेप रक्त, हप गौर, मिथुन हरित, कर्क श्वेत-रक्त, सिंह पाण्डु, कन्यां 
विचित्र, तुला कृष्णा, हश्चिक सुरणंसदश, धन पिंगल, मकर कवु र, कुम्भ 
बश्च और मीन स्वच्छव्ण कहाता है । ये मेपादि बारह राशियों में 
कल्पित हैं || ३५ || 

द्र्व्य 

वस्रायं शालिमुख्यं वनफलनिचयः कन्दलीमुख्यधान्यं 
त्वक्सार मह्पूव तिलवसनमुखं लिक्षुलोहादिक च । 
शन्नाश्व काञ्चनाद्यं जलजनिकुमुम तोयजात समस्त 
द्रव्याण्याहुः क्रिया दिष्वबलबलयुतेष्वट्पताधिक्यमाञ्जि॥३६॥ 

वस्रादि मेष का द्रव्य है । शालिपुख्य एप का, वन्यफलां का सपुदाय 
मिथुन का, कन्दली मुख्यधान्य कक का, त्रक्सार सिंह का, मंग आदि कन्या 
का, तिल दसन तुला का, इत लोहादि दृश्चिक का, शस्राश्त्र धन का; 
सुबर्ण आदि मकर का, जलजातपुष्प कुम्भ का, और जल से उपजा समस्त 
द्रव्य मीन का है । यदि मेपादि बली या अपली हों तो पूर्वोक्क द्रव्य उसी 
क्रम से कम अथवा अधिक जानना चाहिए || ३६ ॥ 

करतल में मेपादि चिह्न 

मेषस्येताटश हि चिह्नं इपस्यापीहशं हि मतम्‌। 
दन्दस्येतादर्शष ज्ञेयं ककस्यापीदश हि स्मृतम्‌ ॥३७॥ 
सिंइस्येतादृशंज्लर ख्यातं कन्यायाश्चेदृशं ह मतम्‌ । 
घटस्यापी रशंड व्यक्त त्रृश्चिकस्या्रुछु ततः परम्‌ ॥३८॥ 
चापस्येता हशार गीत मृगस्यापीरशु्ुछु मतम्‌ । 
कुम्भस्येता द॒श प्रोक्त मीनस्यैतादश्रङ् वृधेः २६ ॥ 

यह मेप राशि कुहु. चिह हे । यह टप काढ हे । यह मिथुन 
कर्हि जानन! चाहिए । कक का यि हे । यह सिंहरारि कहि 
है। कन्या कछ यह माना है। यह तुला क हे। हृश्चिक 
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का दि यह हे । यह धन का है। मकर का यह निशान 
है। यह कुम्भ का आर मीन काहिब्रिऐसा निशान कहा 
है # ॥ ३७-३९ ॥ देरेशेएप्कि० ७० ५ 
मेपाधीश 

घराजशुक्रज्ञशशीननसोम्पसितारजीवाकेजमन्दजीवाः । 
कमेण मेषादिषुराशिनाथास्तदंशपाश्चोते वदन्तिसन्त:॥ ४ ०॥ 

मेष का स्वामी मङ्गज्ञ, टप का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चन्द्रमा, 
सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, हृश्चिक का मङ्गल, धन 
का गुह, महर व कुम्म का शनैरवर ओर मीन का अधिपति शव अंशप 
बृहस्पति है ॥ ४० ॥ ( पाठक ! देखा राशि तथा ग्रह का संबंध । यही ग्रह 
हथ पर हैं ।--संपादक ) | 

ग्र का शरीरविभाग 

ग्रहाणां मण्डलं चैव शृण वक्ष्यामि पार्वति । 

नादचक्रे स्थितः सूर्या बिन्दुचक्रे च चन्दमाः ॥ ४१ ॥ 

लोचने मङ्गलः प्रोक्को हृदि सोमसुतस्तथा । 

उदरे च गुरुश्चेव शुक्रे शक्रस्तथैव च ॥ ४२ ॥ 

नाभिस्थितोऽथ मन्दो वे मुखे राहुस्तथा स्थितः । 

पादे पाणो च केतुश्च शरीरे ग्रहमण्डलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

शिवजी ब्रोले हे पाती ! में ग्रहों का मएडल कहुँगा, उसे सुनिए । सूरय 
नादचक्र में बैठा हे । चन्द्रमा बिन्दुचक्र में है। मङ्गल लोचना में रहता है । 
बुध हृदय में, उदर में ब्रह्स्पति, शुक्र (चीज) में शुक्र, नाभि (तादी) 
में शनैश्चर, मुखं में राहु और हाथ-परों में केतु है । यह शरीर का ग्रहमएइल 
कहाता है ॥४१-४३॥ ( निस ्रकार समस्त शरीर में हम राशि कह आये हैं 
इसी प्रकार ग्रहों का राज्य भी समस्त शरीर पर है | इसे ध्यान में रखना 
चाहिए ।--संपादक ) दछ क.) कन र 
__ अ अर्दो तथा राशियों के चिह्न अत्यावश्यक हें । इनका ज्ञान होने एवं 
फल जानने से हाथां में स्थित उनके स्थान से फल कहने में बड़ी सुविधा 
मिलेगी ।--संपादक 
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कालात्मादिज्ञान. 
कालस्यात्मा भास्करश्‍्चित्तमिन्दुः सत्त्व भौमः स्यादच- 
श्चन्द्रसनः । देवाचायः' सोख्यविज्ञानसारः कामः शको 
दःखमेवार्कसनः॥ ४४ || 
सूय काल की आरत्गा हे । चन्द्रमा काल का चित्त (दिल) हं । मङ्गल बल 
हे । वध वचन हे । वृहस्पति सौख्य व विज्ञान का सार है | शुक्र कामदेव 
हे और शनेरचर दुःखरूप कहाता हे ॥ ४५४ ।! 
दिनेशचन्द्रो राजानौ सचिदों जीवभार्गवों । 
कृमारो वित्कजो नेता प्रेष्यस्तपननन्दनः ॥ ४५ ॥ 


सूयं और चन्द्रमा राजा कहाते हैं। अर्थात्‌ सूर्य राजा तथा चन्द्रमा. 


रानी कहाता है । बृहस्पति तथा शुक्र मन्त्री कहाते हैं । बुध कुमार और मङ्गल 
नेता कहाता हे | शनेश्चर दास कहलाता हे ॥ ४४ ॥ 
ह सूया(दुनाम 
हात; पयस्तपनादनकृद्वाचपपारुणाका 
सोमः शीतद्युतिरुडुपतिग्लोरंगाडन्दुचन्टा: । 
आरो वक्रत्चितिजरुधिराङ्गारकक्ररनेत्राः 
सोम्यस्तारातनयबुधाविइयो धनश्चेन्दुपुत्रः ॥ ४६ ॥ 
हेति, सूर्य, तपन, दिनक्ृत्‌+-भानु, पूपा, अरुण और अके सूर्य के नाम हैं। 
सोप, शीतद्यति, उडुपति, ग्लौ, मृगाङ्क, इन्द्र ओर चन्द्र चन्द्रमा के नाम हैं | 
आर) वक्र, त्षितिज, रुधिर, अङ्गारक ओर क्रनेत्र मङ्गल के नाम हैं। 
सौम्य, तारातनय, वुध, वित्‌+ बोधन और इन्दुपुत्र बुध के नाम हैं ॥४६ || 


मन्त्री वाचस्पतिगरुसराचायदेवेज्यजीवा 
शुक्रः काव्यः सित भगसताच्छास्फृजिद्दानवेज्याः । 


= आ ल = == re - pr उहणणल 


7, आर्लभापा म चन्द्र का स्त्रा[लग मांना ह: पर हम लाग पु [लग मानत 
हे । “कमलाक्रान्तेर दफ्तर” ¦ चोवे का चिट्टा ) में श्रीचंकिमचन्द्रजी चट्टोपा 
ध्याय भी चिदानंद चतवेदी दारा यह निर्णय न करा सके कि चन्द्र पु'लिंग 
ह्वै या स्जी-लिग ।--संपादक 


7 कह छत का 


द्वितीयखण्ड व्र 
बायासुनुस्तरणितनयः कोएशन्यार्किमन्दा 


राहुस्सर्पासुरकणितमः सँहिकेयागवश्च ॥ ४७ ॥ 
घन्त्री, वाचस्पति, गु, सुराचाय, देवेज्य और जीव बृहस्पति के नाम 
हैं | शुक्र, काव्य, सित, भूगुपुत, अच्छ, आस्फुजित्‌ आर दानवेज्य शुक्र के 
नापर हैं | झायासूचु+ तरशिवनय, कोण, शनि, आहि और मन्द शनैश्चर 
के नाम हैं | राहु, सर्प, अछुर, फणी, तप) संहिकेय और अगु राहु के 
नाम हैं || ४७॥ 
ध्वजःशिखी केतुरिति प्रसिद्धावदन्ति तज्ज्ञा गुलिकश्चमान्दिः। 
उपग्रहा भानुमखमहांशाः कालादयः कष्टफलप्रदाः स्युः। ४८॥ 
क्रमशः कालपरिधिधूमाद्धप्रहराह्मयाः । 
यृमकण्टककोदण्डमान्दिपातोपकेतवः।। ४६ ॥ | 
ध्वज, शिरंवी, केतु, गुलिक और मान्दि केतु के नाम हैं । रव्यादि ग्रहों 
के अंश कालादिक उपग्रह कहाते हैं। ये कष्कारी फल के देनेवाले होते हैं । 
उनको क्रम से कहते हैं--क्ाल, परिधि, धूम, अधेप्रहर, यमक एटक, 
कोद एड, मान्दि, पात और उपकेतु उन उपग्रहों के नाम हें || ४८-४६ ॥ 
बणांज्ञान 
भानुः श्यामललोहितद्यातितनुश्चन्द्रस्सिताङ्गो युवा 
ूर्वाश्यामलकान्तिरिन्दुतनयः संरक्कगोरः कुजः। 
मन्त्री गोरकलेवरः सिततनुः शक्रोसिताङ्गः शनि- 
श्चानीलाक्कतिदेहवानहिपातिः केतुर्विचित्रद्युतिः ॥ ५० ॥ 
सूर्य श्याम तथा लाल वर्णावाला होता है | चन्द्रमा सफ़ेद अङ्गबाला तथा 
जवान रहता है | बुध दूब के समान श्याम अङ्गत्राला होता है | मङ्गल लाल 
और गोरा है । ब्रहस्पति गोरे रंगाला होता दै । शुक्र सफ़ेद अङ्गताला, 
शनैश्वर काला, राइ नीला और केतु बिचित्र वर्णवाला कहलाता है।।५०।। 
[ इस वर्ण-ज्ञोन से हस्तरेखा-विशारद ग्रहों की पीड़ादि के निवारणार्थ उपाय 
घता सकेगा। इसके ज्ञान से हृदय के भाव का प्रवाह भी जाना जा सकेग्रा । 
अतएव य भी आवश्यक है। संपादक ] 


१६ सामुद्रकशा्र 


प्रकाशकादिज्ञान 
प्रकाराका शातकरप्रभाकरा तारा ग्रहाः पञ्च घरासुता- 
दयः। तमःस्वरूप।| [शाखासाहकासता शभाः शाशक्षामरवन्य- 
भागंवाः | ९१ ॥ 
चन्द्रमा और सूर्य प्रकाशक कहाते हें । मङ्गल आदि पाँच ग्रह तारा 
कहाते हैं । राइ तथा केतु दोनों तमोरूपी कहे जाते है | चन्द्र, बुध, बृहस्पति 
आर शुक्र ये शुमग्रह कहलाते हैं || ४१ ॥ [ इस शुभाशुम-ज्ञान से हम 
जान सकते हैं कि अपुक ग्रह किससे प्रभावित होकर अपना स्वभाव बदल 
देता है | उसी प्रकार उसका फल भी बदल जाता है | संपादक ] 
पापादिज्ञान 
क्षीऐेन्दुमन्द्रविराहुशिखिक्षमाजाः पापास्त पापयुतचन्द्र- 
सुतश्च पापः। तेषामतीव शुभदो गुरुदानवेज्यों कूरो दिवा 
करसतक्षितिजों भवेताम ॥ ५२ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा, शनैश्वर, सर्य, राइ, केतु और मङ्गल ये पापग्रह कहाते हैं । 
पापग्रहों से युक्र बुध पापी कहाता है । उनके बीच में बृहस्पति ओर शुक्र 
अत्यन्त शुमदायक हैं । शनैरचर तथा मङ्गल दोनों क्र'ग्रह कहलाते हैं ॥४२॥ 
चन्द्र का बलाबल 
शुक्तादिकानि दशकेहनिमध्यवीर्य- 


he 


शाली द्वितीयदशकेऽतिशमप्रदोऽसो । 
चन्द्रस्तृतीयदशके बलवर्जितस्तु 
साम्येक्षणादिमहितो यदि शोभनः स्यात्‌ ॥ ५३ | 
शुक्लपक्ष की परेवा से दशमी तक चन्द्रमा मध्यम बीयंवोला रहता है। 
दशमी से कृष्णपक्ष की पश्चमी पर्यन्त यही चन्द्रमा शुमदायक है । पञ्चमी से 
लेकर अमावस पयन्त चन्द्रमा क्षीण बलवाज्ञा कहाता है। यदि शुभ ग्रहों से 
दृष्ट तथा संयुक्त हो तो शुभदायक हो जाता हं | ४३ ॥% 


» ग्रहों के नाम, उपनाम, वण, प्रकाशा आरग वलावल आदि का ज्ञान हस्त 
रेखा-विचारक के लिए परमावश्यक हे |--संपादक | 


द्वितीयखण्ड १७ 


पृष्ठीदयादिज्ञांन 
रन्यारराहुमन्दाश्‍्च प्र्ठेनोद्यन्ति सर्वदा । 
शिरसा शक्रचन्द्रज्ञा जीवस्तभयतो ब्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सूछ, मङ्गल, राह और शनेश्चर सदेव पीठ से उदय होते हैं। शुक्र 
न्द्रमा ओर बुध शीश से, और बृहस्पति दोनों से उदय होते हैं ॥ ४४ ॥ 
विहगादिस्वरूप 
दिवाकरक्षा विहगस्वरूपो सरीसृपाकारयुतः शशाङ्कः । 


FNS IN 


पुरन्दराचार्यसितो द्विपादो चतुष्पदो भानमतक्षमाजो ॥५५॥ 
सूयं तथा बुध दोनों पत्तीरूप हूँ। चन्द्रमा सरीसपरूपी होता है। बृहस्पति 
तथा शुक्र दोनों द्विपद कहते हें | शनेश्चर और मङ्गल दोनों चतुष्पदसंज्ञक 
होते हैं || ५४ ॥ र | 
बालाद्यत्रस्थानिणय 
बालो धराजः शशिजः कुमा रक- 
लिशइगरु: पोडशवत्सरः सितः । 
पञ्चाशदरको विधुरब्दसप्ततिः 
शताव्दसख्याः शानिराइकेतवः ॥ ५६ ॥ 
मङ्गल बालक, बुध कुमार, बृहस्पति तीस वपवाला, शुक्र सोलह वषवाला, 
सूयं पचास वपत्राला+ चन्द्रमा सत्तर वषंत्राला तथा श्नेश्चर, राइ और 
केतु सौ सी वर्ष वाले होते हैं ॥ ५६ ॥ 
जलाशयाद्यधित्रास 
जलाशय्रौ चद्धसुरारिवन्द्यो बुधालयग्रामचरो गुरुज्ञो । 


कजाँइमन्दध्रजवासरशा भवान्त शलाटाविसचरन्तः॥ ५७ ॥ 
चन्द्र ओर शुक्र जलाशर्या में वास करतह। बृहस्पति तथा बुध 
पणिडतों के धर क गाँत्रौ में घूमते हैं । मङ्गल, राहु, शनेश्चर, केतु. और 
सूर्य पहाड़ों और जङ्गलों में विचरते रहते हैं ॥ ५७ ॥ 
धातुमलादिज्ञान 
शाखाधपा जावासतारख विना 


धातुस्वरूपो द्युचरौ कुजारुणौ । 


3 3 सामुद्रकशार् 


मलप्रथानो तहिनाकरारकंजौ 
जीवो सिताय। त॒ विमिश्रभिन्दुजः ॥ ५८ ॥ 


बृहस्पति, शुक्र, मङ्गल ओर बुध शाखाधिप कहाते हैं आकाशचारी 
मङ्गल व सूय धातुरूपी कहे जाते हैं । चन्द्रमा और शनैश्चर 
मलप्रधान ओर शुक्र व बृहस्पति जीवरूप कहाते हें | और, बुध विभिश्ररूप 
कहता हे ॥ ५८॥ 


दीप्ताद्यवस्थाक्रम 
दीपः स्वस्थः प्रमुदितः शान्तः शक्त: प्रपीडितः । 
दीनः खलस्तु विकलो भीतोवस्था दश कमात्‌ ॥ ५६ ॥ 


दीप्त, स्वस्थ, प्रधुदित, शान्त, शङ्क, प्रपीडित, दीन, खल, विकल और 
भीत, येक्रम से रत्यादि ग्रहों की दस अवस्थाएँ कहाती हैं ॥ ५६ ॥ 


स्वोच्चात्रेकोणोपगतः प्रदीप्त 
स्वस्थः स्वगेहे मुदितः सु 
शान्तस्तु सोम्यग्रहवर्ग यात 
शक्गोऽतिशुद्धः स्फुटरश्मिजालेः ॥ ६० ॥ 


जो ग्रह अपने उच्च या त्रिकोण में हे बह प्रदीप्त कहाता है । जो अपने घर 
में है बह स्वस्थ कहा जाता है | आपने मित्र के घर में बेठा ग्रह सुदित होता है | 
जो शुभ ग्रहों के वर्ग में पहुँचा हे वह शान्त कहाता हे, और जो स्फुट- 
किरण जालों से अतिगुद्ध होता हे बह शक्ल कहाता है || ६० ॥ 


ग्रहामिमतस्त्वातपीइतः स्यादरातिराश्यंशगतोतिदीनः । 
खलस्त पापग्रहवगयोगान्नीचोऽति भीतो विकलोस्तयातः६१॥ 


जो ग्रहों से तिरस्क्रत हुआ है वह अतिपीड़ित होता है। जो शत्र के 
राश्यंश में प्राप्त हे वह अतिदीन कहाता है । पाप ग्रहों के योग से खल 
होता है | नीच ग्रह अतिभीत कहा जाता हे । अस्तंगत ग्रह विकल 
होता है ॥ ६१ ॥ ॐ 


० देखिए, यहाँ ज्योतिष नथा सामुद्रिक से केसा त्रनिष्ठ सम्बन्ध हे । स० 
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द्वितीयखण्डं १६ 
ताम्रादिवणज्ञान 
बएस्ताग्रसितारक्कहरितापीतकबुराः । 
कृष्णकान्तिरिनादीनां न्दो च प्रकीतिताः ॥ ६२ ॥ 
सूर्य ताम्रवण) चन्द्रमा रवेववणा, सङ्गल रक्वण/ वुध हरित, वृहस्पति 
पीतवणा, शुक्र कवरवग ओर शनैश्चर कृष्णवण कहाता हे ॥ ६२॥ 
द्रव्यादि 
व्याणि ताग्रमणि काञ्चनशुकङ्गिरोप्य- 
मुक्कान्ययश्च दिननाथमुखग्रहाण।स्‌। 
बहूचम्बुपणमुखहरीन्द्रशचीविरिञच्य- 
मुख्या दिवाकरसखादधिदेवताः स्यः ॥ ६३ ॥ 
श्र, मणि, कांचन, सीपी, रूपा, मोती ओर लोहा सूयांदि ग्रहों के 
द्र्य कहाते हैं | अथात्‌ सूयं का ताम्र, चन्द्रमा का मणि, मङ्गल का सुवण, 
बुध का सीपी, बृहस्पति का रूपा, शुक्र का मोती और शनेश्वर का लोह 
द्रव्य है | अग्नि, जल, स्वामिकात्तिक, विष्णु, इन्द्र, शची और ब्रह्मा सूर्या 
दिकों के अधिदेवता हैं ॥ ६३ ॥ 
माणिक्पादिज्ञान 
माणिक्यं दिननायकस्य विमल मक्काफल शीतगो- 
मोहेयस्य च विरमं मरकत सोम्यस्य गारुत्मतम्‌। 
देवेज्यस्य च पृष्परागमसराचायस्य वज्र शने 


नीले निमलमन्ययांश्च गदिते गोमेदवेड्य्यके ॥ ६४ ॥ 
सूर्य का माणिक्य, चन्द्रमा का अमल मोती, मङ्गल का मगा या मरकत, 


बुध का गारुत्मत, बृहस्पति का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनेश्चर का 


नीलम, राइ का गोमेद ओर केतु का वेड्य्य कहाता है ॥ ६४ ।1£ 


~ कनल me = ० च्य > lm ०द--- अमन 


ॐ यह माणिक्य ज्ञान वड़ा माके का हे। जव किसी ग्रह की चाल हाथ से 
मालुम हो तथा वह अनिषएकारक जान पड़े तो फिर उसी ग्रह का माणिक्य 
उसकी अंगुली में नीचे की ओर झुकाकर पहनने से उस ग्रह की घहुत कुछ 
शांति होती हे--संपादक । 


NE. सामुद्रकशाख 


वस्ने 
स्थूलाम्बर नृतनचारु चेलं 
कृशानुतोयाहतमध्यमानि । 
हृढाशुक जीएमिनादिकानां 
वसत्राण सद मुनय वदान्त ॥ ६५ ॥ 
सूयं का मोटा कपड़ा, चन्द्रमा का नया, मङ्गल का सुन्दर, वुध का रेशमी, 
बृहस्पति का फटा, शुक्र का मज़बून ओग शनेश्चर का पुराना कपड़ा कहा है।। ६५॥ 
प्रागाद्यधीश 
प्रागादिका भानुसितारराहमन्देन्डुविद्देवपरोहिताः स्यः | 


शुक्कारचन्द्रज्ञसुरेज्यमन्दा वसन्तमख्यत्वोथिपा हृगाणेः ॥६६॥ 

पूव का सूय, आग्नेय का शुक्र, दक्षिण का मङ्गल, नेऋ त्य का राइ, पश्चिम 
का शनि, वायव्य का चन्द्रया, उत्तर का वुध और ईशान का बृहस्पति स्वामी 
हे । शुक्र, मङ्गल, चन्द्र, वुध, वृहस्पति और शनैश्वर ये दगाणों से बसन्तादि 
ऋतुओं के अधिपति हैं । यानी बसन्त का शुक्र, ग्रीष्म का मङ्गल, वर्षा का 
' चन्द्रमा, शरत्‌ का बुध, ईमन्त का बृहस्पति और शिशिर का अधिपति 
श्नेश्चर कहाता है ॥ ६६ ॥ 

विप्रादिजातिक्रम 

वमा जावासता दइनरशराधरा भपालका वश्यरा- 

[डन्दुः शट्रकलाधपः शाशप्तता मन्दात्तराणां पांतः । 

आदत्यामरमान्त्रशाताकरणाः सत्तप्रधाना ग्रहा 


शुक्रज्ञा सरजागुए। शानधरापत्रा तमःस्वा मे नी ॥ ६७॥ 
बृधस्पति और शुक्र ब्राह्मण कहाते हैं । सूर्य तथा मङ्गल क्षत्रिय हैं। 
चन्द्रमा वश्य है । बुध शूद्रों का स्वामी है | शनैर अन्त्यजाँ का अधिपति 
हे | सूय , गुरु तथा चन्द्रमा सक्तगुगावाले कहाते हैं । शुक्र और बुध 
रजोगुणी तथा शनश्वर आर मङ्गल तमोगुणी हँ ।। ६७ ॥ 
पुरुपादिज्ञान 
नराकारा भान॒क्षितिजगरवः शक्रशशिनौ 


वधरूप षण्ढा प्रक्रातप्रुपा मन्दशाशजा । 
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वियस्क्षाणीतेजःपवनपयसामेव पतयः 
सरावार्यज्ञारथमणिसतदेवारिसचिवाः ॥ ६८ ॥ 

सय, मङ्गल ओर बृहस्पति पुरुपसंज्ञक हैं | शुक्र और चन्द्रमा ख्रीसंज्ञक 
हैं । बुध तथा शनैथर प्रकृति पुरुष होते हुए नपंसक कहे जाते हैं। आकाश, 
पृथ्वी, तेज, पवन और जल के अधिपति वृहस्पति, बुध, मङ्गल, शनैश्वर व 
शुक्र हैं ॥ ६८ || 

कृच्यायां कमशो दिनेशतनयाज्ज्योतिभत्रक्राओताः 

दायासनगरुक्षमाजादनरुच्खक्रन्दुपत्रन्दवः । 


ONS 
मजारनायुवसारवशुकराधरत्वरधातुनाथा क्रमा- 
दाराकीज्यदिनेशशुक्रशशभत्तारासताः कीतिताः॥ ६६ ॥ 
कत्ता में क्रमसे सूर्यपुत्र के सकाश से शनेश्वर; गुरु, मङ्गल, सूर्य, शुक्र, 
चन्द्रमा ओर बुध ये ज्योतिभचक्र में टिके हुए.प्रवीत होते हैं । मज्जा, स्नायु, 
वसा, अस्थि, शुक्र, रुधिर और त्वचा के स्त्रामी क्रम से मङ्गल, शनि, गुरु, 
सूय, शुक्र, चन्द्र और बुध कहाते हें ॥ ६६ ॥ 
लवगणादिरस 
लवणकट्कपायस्व।दुतिक्काम्लमिश्रा 
शाशरावशानजावारासरज्यज्ञनाथाः | 
आअयनादवसपच्ततब्दमास क्षण शा 
रवकुजासतसाम्या मन्दजॉवन्दवश्च ॥ ७० ॥ 
लवण, कड, कपाय, स्त्रादु, तिक्र, अम्ल और मिश्र, इन रसों के चन्द्रमा, 
सूय , शनि, गुरु, मङ्गल) शुक्र और वुध अधिपति हैं | अयन, दिन, पक्ष! 
ऋतु, अब्द ( वप ), मास और क्षण, इनके सूरय, मङ्गल, शुक्र, बुध, शनि, 


गुरु और चन्द्र स्वामी हैं || ७० ॥। 
उच्चा दिज्ञान 


मेषो उषो मकरषष्ठकूलीरमीना- 
स्तोली च कुम्भभवनानि तदस्तनीचाः। 


२२ सामत्रकशास्त 
नत्यागना इहरिमया मनसारनार- 
सख्यादवाकरमखादाततङ्गवाथाः ॥ ७१ ॥ 
मेष, इप, मकर, कन्या, कक, मीन) तुला और कुम्भ ये सूर्या 
दिको के उच्च स्थान हैं उनके सातवें २ भवन नीचसंज्ञक होते हैं । यानी, 
तुला, हश्चिक, कक, मीन, मकर, कन्या ओर मेप ये सूयोदिकों के नीच 


स्थान हैं | १०-३-२८-१५-५-२७-२० इन अंशों से मेपादि परभोच होते 
ई । इन्हीं पूर्वोक्क अंगों से तुल्लादि परम नीच कहाते हैं ॥ ७१ ॥| 
मूल त्रिकोण 


मूलाचकाणा हारतावुराक्या वधूषनुसतालघटादवाक- 
रात्‌ । [एतासताकााङ्रसा नखाशकाखकाणमादो परत 


स्वमन्दिरस्‌ ॥ ७२ ॥ 

सिंह, हृष, मेष, कन्या, धन, तुला ओर कम ये भूय से मलत्रिकॉण 
होते हैं शुक्र, शनि, सूर्य और गुरु के बीस अंश आदि में मृलजत्रिकोण 
होकर पीछे से अपने घर को जाते हैं ॥ ७२ || 
वृषादिभागत्रयमचमिन्दोः मलत्रिकोणं परतस्त सवम्‌ । 


मेषादिका द्वादशमागसङ्गाः कृजस्य कोण परतः शुभ स्यात्‌ ॥ 

शहपादि के तीन अंश चन्द्रमा का उच्च कहाता है | पीछे का सारा मलत्रिकोण 
होता है | मेपादि के बारह अंश मङ्गज्ञ का मलत्रिकोण होता है । पीछे का 
अपना घर होता है ॥ ७३ ॥ 


कन्याधमच्चे शाशजस्य कोण दर्शांशकाः स्वक्षेफल शरांशः । 
कुम्मान्नकोण फाएनायकस्य तुङ्ग नृय॒ग्म रमणीग्रह स्यात्‌ ॥ 


ॐ यदि बड़ी बारीको से ध्यान देकर देखा जाय तो हस्त पर स्थित ग्रहों 
का झुक्ाघ तथा उनके अंश भी अनुमान कर बताये जाते ह । इसी पर फिर 
केवल हाथ देखकर जन्मकुण्डली वना लेना हस्तरेखाविशारद के लिए 
सरल हो जाता है । कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ हस्तरेखाएं देखकर नाम तक 
बता देते थे । फिर कुण्डली बन जाने पर तो भविष्य वता देना सरल हो 
जाता है । इससे यह भौ ज्ञात हो जाता है कि हस्तरेखा का सामुद्रक एवं 
ज्योतिपशास्त्र से वड़ा गूढ़ संवंध है । चिपत्त कहनेवालों के लिए यहाँ फिर 
जरा भी गुंजाइश नदीं रद्द जाती--संपादक । 
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कन्या का आधा बुध का उच्च होता हे दश अंश मूलत्रिकोग होता है | 
पाँच अंश अपने राशिफल को देता है | कुम्भ राह का मलत्रिकोण मिथुन 
उच्च तथा कन्या अपना घर कहाता है॥ ७४ ॥ 

हट ग्रहों का फलविचार 


स्वोच्चे पणं स्वक्षकेद्ध सहड़े पाद द्विडभे$ट्प शुभ खेचरेन्द्रः । 


नाचस्थाया नात्तगांवा नाकाचन्नन पाद स्वा्काण ददात॥ 

अपने उच्च में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण फल देता है । अपनी राशि में स्थित 
आधा फल देता है | अपने मित्र के घर में चौथाई फल देता है | शत्र के 
घर में थोड़ा फल देता है । नीच व अस्तंगत हुआ ग्रह कुछ फल नहीं देता । 
अपने मल्लत्रिकोण में बेठा हुआ ग्रह चौथाई फल निश्चय देता हे ॥ ७४ ॥ 

ग्रहों का स्थानविशेप से विफल 

सभानारन्दु: शाशजश्चतथ गरुः सते भामसतः कृटम्ब | 
भूगः सपत्ने रविजः कलत्रे विलग्न तस्ते विफला भवान्ति ७६ 

सर्य समेत चन्द्र तथा वुध लग्न से चोथे में हों, गरु पाँचव घर में हो, 
मङ्गल दसरे में हो, शुक्र छठे में और शनि सातवें हो तो विफल होते हैं ॥७६॥ 
| बालाद्यवस्थाज्ञान 

बालाद्यवस्थाः क्रमशो ग्रहाणामोजे समे तद्विपरीतमाहुः । 

बालः कमारो5थ युवा च इद्धा मृतां लवानागृता भः कम॑ण ॥ 
वालाद्यवस्थानुगण ब्रेजान्त तत्पाककाल [दननाथमुख्या*७७ 

विषम राशि में ग्रहों की क्रम से वालादि अवस्थाएँ होती हे । सम 
राशियों में वे अवस्थाएँ उलटे क्रमसे हो जाती ईं । बाल, कुमार, युवा) 
शद्ध और मत ये अत्रस्थाएँ छः अंशों से त्रिपम राशियों में क्रम से होती 
हें । मृत, दद्ध, युवा, कुमार और बाल इस क्रम से सम राशियों में कहाते 
हैं । इसलिए सूयादि ग्रह उक्त अवस्थाओं के पाककाल में बालादि 
अत्रस्थाओं के अनुरूप ( समान ) फल देते हैं ॥ ७७ ॥ 

रव्यादिग्रहों का स्वरूप 

प्रतापशाली चतुरखदेहः श्यामारुणाङ्गो मधुपिङ्गलाः । 
पित्तात्मकः स्वस्पकचाभिरामो दिवाकरः सत्तगुणप्रधानःऽ८ 
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सर्य प्रतापशाली, चौकोण देहवाला, काला तथा लाल अंगवाला, शइद 
के रंग के पिंगल नयनोंवाला, पित्त स्त्रभावयुक्क और थोड़े बालोंवाला और 
सतोगणप्रधान होता हे ॥ ७८ ॥। # 
चन्द्रस्वरूप 
संचारशीलो मृदुवाक विवेकी श॒भेक्तणश्चारुतरः स्थिराङ्ञः । 
देव धीमांस्तनदृत्तकायः कफानिलात्मा च सुधाकरः स्यात्‌॥ 
चन्द्र संचारशाल्ली, कोमल वाग्विलासां, विवेकी, शोभन दृष्टिवाला, बड़ 
सुन्दर तथा पु अंगवाला, सदा बुद्धिमान्‌, छाट गाल आकारवाला, कफ 
बु वात प्रकृतिवाला होता है । ७६ ॥ 
भौमस्वरूप 
करेच्तषणस्तरुणमातरुदारशांल 
पत्तात्मकः सत्रपलः कृश मभ्यदशः | 
सरक्रगाररुाचरावयवः प्रतापा 
कामी तमोगणरतस्त धराकमारः ॥ ८० ॥ 
मङ्गत क्र(दृष्टिताला, तरुणमृतिधारी, उदारशील, पित्तप्रकृतित्राला, 
प्रहाचपल, क्षीण कटिबाला, लाल एवं गोरे अ्ंगांत्राला, कामी तथा प्रतापी 
और तमोगुण में रत होता है ॥ ८० ॥ 
बुधस्वरूप 
दूवादलद्यांततनु' स्फुटवाक्‌ दृशान 
स्वामी रजोगुणवतामतिहासलोलः। 
हानिप्रियो विपलवित्तकफानलात्मा 
सद्यः प्रतापविभवः शाशजश्च विद्वान्‌ ॥ 5१ | 
बुध दर्वादल के समान शरीरवाला, साफ़ वाणी बोलनेवाला, दुबले 
शरीर का, रनोगुणवालों का स्वामी, हसने में चपल, हानि करनेवाला, 
महाधनी, कफी, बादी, वेमब तथा प्रतापशाली और विद्वान्‌ होता है ॥८१॥ 


> मनप्य क भिन्न २ प्रकार क स्वभाव वता दन म उपयु क्त ज्ञान वडा 
सहायक होता हे । अतएव यह ध्यान से पढ़ना चाहिए--संपादक । 
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गुरुस्वरूप 
बृहदुदरशरीरः पीतवर्णः कफात्मा 
सकलगुणसमेतः सवशाख्राधिकारी । 
कपिलरुचिकचा क्षः सात्तिकोतीव धीमान्‌ 
अलघुनपतिचिहृश्री धरो देवमन्त्री ॥ ८२ ॥ 
गुरु महोदर शरीरवाला। पीला, कफी, सबंगुणयुक्र, सकलशाख्राधिकारी, 
पीली आँखो तथा बालोंत्राला, सतोगुणी, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, अल्पराज- 


चिद्वाला और शोभायक्क है || ८२ || 
गुस्व॒रूप 


अआसतकाटलकशाः रयामसानद्यशाला 
समतररुचराङ्गः साम्यटकामशालः । 
अतिपवनकफात्मा राजसश्रीनिधानः 
सुखबलसुगुणानामाकरश्चासुरेज्यः ॥ ८३ ॥ 
शुक्र श्याम तथा घुँपराले केशवाला, श्यामतचुधारी, सौन्दर्यशाली, एवं सुन्दर 
अंगोंवाला, शोभन आँखोंबाला, कामी, अतिवादी, कफी, रजोगुण को 
शोमा का निधान, सुख-त्रल और गुण की ख़ान है ।। ८३ ॥ 
शनिस्यरूप 
काठिन्यरोमावयवः कृशात्मा दूवासिताङ्गः कफमारुतात्मा । 
पीनांदजश्चारुपिशङ्गह्टिःसो रिस्तमो बुद्धिरतोलसःस्यात्‌ ८४ 
शनि कर्कश रोमों तथा ग्रंगोत्राला, दुबला, काला,कफी,वादी, बड़े दाँतों- 
बाला, सुन्दर पीले नयनोंत्राला, तमोगुणी और आलसी है# ।।८४॥ 
ग्रहवध 
अर्केण मन्द: शनिना महीसतः कजेन जीवो गरुणा निशाकरः। 
साम्यन शुक्रा सरमान्त्रणा बधा बंधन चन्द्रः खल वध्य तस दा ८५. 


> उपर्युक्त समस्त ग्रहों के स्वरूप का अच्छी प्रकार ज्ञान आवश्यक है । 
यही फल हाथ देखकर कहना पड़ेगा । जितने परिमाण में अमुक ग्रह की 
स्थिति हाथ में दिख उसी परिमाण में फल कहना चाहिए |--संपादक, 


२६ ह सामद्रेकशाख्ं 


सूयं से शनि, शानं से मङ्गल, मङ्गल से गुरु, गुरु से चन्द्रमा, बुध से शुक्र, 
शुक्र से बुध ओर बुध से चन्द्र सदेव वध किया जाता है || ८४ || 
ग्रहों के मित्रादि 
सत्राए भानाःकृजचन्द्रजावाःशत्रासताका शाशजःसमानः। 
न्प्रस्यामत्रादननायकज्ञा समा गरुच्माजासंतासताःस्यः८६ 
मङ्गज्ञ, चन्द्रमा और गुरु सूय के भित्र हैं | शुक्र तथा शनि शत्र हैं | बुध सम 
हैं । सूय एवं वुध चन्द्र के मित्र हैं; गुरु,मङ्गजञ) शुक्र और शनि शत्र हैं ।।८६॥! 
आरस्य मत्राए खान्ढुजावाशश्‍चान्द्रारपःशकशना समानो। 
सयासुरज्यासहुद। बस्य समाःशनाज्यावानजास्त्वरान्डः ८७ 
सूयं, चन्द्र एवं गुरु मङ्गल के मित्र हें। वुध शत्रु है । शुक्र और शनि सम हैं | 
सूयं तथा शुक्र बुध के मित्र हैं । शनि, गुरु एवं मङ्गल सम हैं। चन्दर येरी दै ॥८७॥| 
सयारचन्द्रा: स॒हदर्त सरः शत्र [सतज्ञां रावजः प्रमान: | 
[मत्र शानक्षा भगुनन्दनस्यन्बिनावरा जावकज समान ८८ 
सूय, मङ्गल और चन्द्र गुरु के मित्र हें । शुक्र और बुध शत्र हैं, और 
शनि सम ( उदासीन ) है । शनि तथा वुध शुक्र के मित्र हें । चन्द्र तथा सूर्य 
शत्रु हैं | गुरु और मङ्गल सम हैं || ८८ | 
मन्दस्य सयन्दुकजारच राजवः समः सरज्यः सहदा सतन्दुजा। 
तत्काजरनसांगकतश्त पञ्चषा प॒नःप्रकरश्यास्वातामत्रशत्रव॥ 
सूय, चन्द्र ओर मङ्गल शनि के शत्रु ई । गुरु सप ( उदासीन ) हैं । शुक्र 
और बुर मित्र हैं | तात्कालिक नेसभिक मित्रता से अतिमित्र एवं अतिशत्रु 
पाँव प्रकार कहना चाहिए # || =& ॥ 
स्थिरादि संज्ञा 
रविः स्थिरः शीतकरश्चरः स्यादुग्रः कृजश्चन्द्रसृतस्तु मिश्रः | 
मृदुः सरेज्यो भग॒जो लघुश्च शनिस्त ती दणःकथितो मुनीन्द्रै 








% ग्रहों की परस्पर मैत्री भी बड़ी विचित्र तथा जानने योग्य वात है। 
आप जव हाथ में किसी ग्रह को दूसरे ग्रह की ओर झुका देखेंगे, तव उसके 
मैत्री भाव अथवा वेर भाव का फल कहना पड़ेगा । संपादक 


FIT! 


ines डी 
SNe ८७.५ oe 





द्वितीयख णड २७ 


सूर्य स्थिर, चन्द्र चर, मङ्गल उग्र, बुध मिश्र, गुरु मृदु, शुक्र लघु और 
शनि तीदणसंज्ञक है ॥ ६०॥। 
ग्रहों का इच्तण 
पादेक्षणं भवति सोदरमानराश्योरध त्रिकोएयुगलेखिल- 
खेचराणाम्‌ । पादोनदृष्टिनिचयश्च॒तुरखयुग्मे सम्पूर्णहृग्बल- 
मनङ्गशृहे वदन्ति॥ ६१ ॥ 
तीसरी एवं दसवीं राशि में समस्त ग्रहों की पार दृष्टि होती है। पाँचव एव 
नव अधदृष्टि होती है । चोथे एवं आउवें पादोनद॒ष्टि कहानी है, और सातवे 
घर में संपूर्ण दृष्टि होती है ।। ६१ ॥ 
शनिरतिबलशाली पादरग्वीययोगे 
सुरकुलपतिमन्त्री कोणदृष्टो शुभः स्यात्‌ । 
त्रितयचरणदृष्ट्या भूकूमारः समथः 
सकलगगनवासाः सप्तमे हृग्बलाब्याः ॥ ६२ ॥ 
पाद्दष्टि बल के योग में शनि अतिबलशाली होता हे । कोणदृष्टि मै 
गुरु शुभदायक हे । तीन चरण की दृष्टि से मङ्गल समर्थ होता हे । संपूर्ण 
ग्रह सातवे घर में दष्टिपल से संपन्न रहते हैं ॥ 8२ ॥ 
अधोरध्वंहष्टी दिननाथभोमो दृष्टिः कटाचेण कवीन्दुसून्वोः । 
शशाङ्कगुवोस्समभागहष्टिरधोक्षिपातस्त्वाहिनाथशन्योः 8३ 
सूर्य एवं मङ्गल दोनों ऊध्वंदृष्ट्वाले हैं | शुक्र एबं बुध वक्ष ( नेत्रों की 
कोर से ) दृष्टि रखते हैं । चन्द्र एबं गुरु दोनों सम दृष्टिवाले हैं । राहु एवं 
शनि की दृष्टि नीचे रहती है । ९३ ॥ 
रव्यादिग्रहों से फलविचार 


सूयांदात्मपितृप्रभावनिरुजाशक्किश्रियश्चिन्तये- 
चेतोबाद्धनृपप्रसा दजननीसंपत्करश्चन्द्रमाः । 
सत्त्व रोगगुणानुजावनिसुताञ्ज्ञातीन्धरासूनुना 
विद्याबन्धुविवेकमातुलसुह्वाकर्मकृइबोधनः ॥ ६९ ॥ 
द्र 


२६ सामुद्रकशास्र 


आत्मा एवं पिता का प्रभाव, नैरोग्य, शक्ति और संपत्ति या शोभा को 
सूर्य से विचारे | मन, बुद्धि, राजा की प्रसन्नता माता ओर संपदा को चन्द्र 
से विचारे। बल, रोग, गुण, भाई,भूमि,पुत्र और कुउुम्बर को मङ्गल से विचारे। 
विद्या,बन्धु,विवेक,मामा, मित्र और वाकम को वुध से ति चारना चाहिए।६४॥ 


प्र्ञाचित्तशरीरपष्टितनयज्ञानानि वागीश्‍वरा- 
त्पत्नीवाहनभषणानि मदनव्यापारसोख्यं भगोः । 
अायर्जीवनमृत्यक्ारणविपत्संपत्रदाता शाने 


सर्पणेव पितामहन्तु शिखिना मातामह चिन्तयत्‌ ऽ५ 


प्रज्ञा, धन, तनुपुष्टि, पुत्र ओर ज्ञान को गुरु से विचारे। पत्नी, वाइन, आभू- 
घण, कामकेलि, रोजगार और सौख्य को शुक्र से विचारे । आयु, जीवन) 
मरणकारण, सम्पत्ति और विपत्ति का दाता शनि है। बाबा का राइ से 
ओर नाना का केतु से विचार करे ॥ 8४ ॥ 
कारक 
युमाणुरमरमन्त्रा भसतः सामसाम्या 
गरुरिनतनयारों भार्गवो भानपत्रः । 
दिन करादिविजेड्योजीवभानुक्षमन्दा: 
सुरगुरुरिनसूनुः कारकाः स्युर्विलग्नात्‌ | ६ ॥ 
सूर्य तनुझारक, गुरु धनकारक, मङ्गल सहज कारक, सोम एवं वुध सुख- 
कारक, गुरु पुत्रकारक, शनि ए ' मङ्गल शत्रुक्तारक, शुक्र स्रीक्रारक, शनि 
मत्युकारक, सूर्य एवं गुरु धर्मक्रारक, गुरु, सूर्य, बुध एवं शनि राजकारक 
गुरु लामकारक ओर शनि ठप्रयक्तारफ है । ये लग्न से कारक 
होते ई ॥ ३६ ॥ ॐ 
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* विज्ञान की दृष्टि स तथा आयुवद को दास भा यह सिद्ध हा चुका 
, हे कि हाथ शरीर में प्रधान हे। तथा उस पर स्थित रेखाओं एवं श्रदादिकों का 
यथार्थ में मनुप्य के मस्तिप्क देश स घनिष्ट सबंध ह आर मस्तिप्क से 

एरा तथा विद्यदसंचार हाथों की उगलिया की आर हाता है आर साथ हा 
ज्ञानकेन्द्र से विचारप्रवाह का सम्मिश्रण हाने से हाथ पर २खाए तथा ग्रहा 
की स्थिति हे । ग्रहो का पूर्ण ज्ञान होन से उन पर स्थित रेखाओं का फल 
कहन में सहालियत दाती ह । -- सम्पादक । 
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अरिएदायक 
कामावनीनन्दनराशिजाताः सितेन्दुपुत्रामखन्द्रमानाः । 
अरिष्टदास्तेखिलजातकेषु सदाष्टमस्थःश नि रिष्टदःस्यात्‌॥६७॥ 
सातवें घर में मेप, टृश्चिक राशि में शुक्र, बुध ओर गुरु हों तो समस्त 
जातकों में अरिष्टदायक्र कहाते हैं । अष्टम शनि सदेव अभीष्टदायक है ॥£ ७॥ 
ग्रहों का शुभाशुभविचार 
आकृत्यो २२ जिन २४ संमिता गजकरा २८ नेत्राग्नयः 
३२ षोडश १६ तत्त्वा २५ न्यङ्घगणा २६ द्विवेद ४२ प्रमिता 
सर्यादिकानां समाः। यः खेटः स्वगहे स्वतङ्गभवने पड़वर्ग- ` 
शुद्धश्च यस्तस्याव्दे हि नृणा भवेदतिसखं भाग्योदय 
निश्चितम्‌ ॥ ६५ ॥ 


सूय २२ वप में फल देता है । चन्द्रमा २४ में, मङ्गज्ञ २८ में, बुध ३२ में, 
गुह १६ में, शुक्र २५ में, शनि ३६ में, राइ ४२ में और केतु ४८ वर्ष में फल 
देता है । जो ग्रह अपने घर एवं अपने उच्च में वेठा हो ओर जो ग्रह पड़वरो 
से शुद्ध हो उसीके त्रप में मनुष्यों को निश्चय सुख और भाग्योदय 
होता है ॥ = ॥ 
ग्रहाणामरिएहर 


राहुदोषं बुधो इन्याडुभयो स्तु शनेश्चरः। 

त्रयाणां भूमिजो हन्ति चतुणां दानवाचितः॥ ६६॥ 

पञ्चानां देवमन्त्री च षण्णां दोषं तु चन्द्रमाः । 

सप्षदोषं रविहेन्याद्विशेषा दुत्तरायणे ॥ १०० ॥ 

वुध राहुदोप को विनाशता है | शनि दोनों के दोपों को हरता हे । 
मङ्गल चारों के दोपों को हरता हे । गुरु पाँचों के दोपों. को त्रिनाशता है । 
चन्द्र छः ग्रहों के दोपों को हरता हे । सूर्य सातां ग्रहों के दोषों को 
बिनाशता है । परन्तु उत्तपायण में तिशेपतः सातों ग्रहों के दोपों को 
हरता है ॥ ६६-१०० ॥ 


३० सामुद्रकशास्र 
रव्यादिक्तकए 
मन्दा[ग्नरांगञ्वररुछदापनच यातसारादकरागर्सकुल | 
नृपालदेवावानिदेव किङ्करेः करोति चित्तव्यसन दिवाकरः॥ १॥ 
अग्निरोग, ज्वरहद्धि, ज्वरदीपन, क्षय एवं अतीसार आदि रोगों से 
तथा राजा, देवता, ब्रामण और शिंकरों द्वारा सय सदा चित्त में दोष 
को करता है ॥ ? ॥ 

द चन्द्रकृतरोग छ 
पाण्डुदोषजलदोषकामलापीनसादिरपणीकृतामयेः । 
कालिकासुरसुवासिनीगणेराकुलं च कुरुते तु चन्द्रमाः ॥२॥ 
पाएडुदोप, जलदोष, कामला, पीनस आदि रोग एवं नारियों द्वारा 

उत्पन्न रोग कालिका, देवता और सुत्रासिनीगणों से चन्द्र मनुष्य को 
व्याकुल करता है ॥ २॥ 
मङ्गलकृतदोप 
पीनबीजकफश क्षपावकग्रन्थिरुकत्रणदरिद्रजामये; । 
वीरशवगणमरवादाममातमाश करुत घरासतः ॥ २ ॥ 
स्थूलता, बीजदोप, कफ, इथियार) अग्नि एवं गिलटियों से उपजे रोग, 
घाव एवं दरिद्र से पेद! इए रोग, वीरगण, शेत्रगण एवं मैरवादिगणों 
द्वारा मङ्गल-भय उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥ 
बुधक्धतदोष 
गह्योदरादृश्यसमीरकृष्ठ मन्दाग्निशलग्रहणीरुगायेः । 
बुधादिविष्णुप्रियदासभृतैरतीवदुःखं शशिजः करोते ॥४॥ 
गुदा, उदर, दृष्टि, वात, कुष्ठ, मन्दाग्नि, शूल, संग्रहणी आदि रोग 
तथा बुधादि विष्णु के भियदास प्राणियों से बुध अत्यन्त दुःख को 
करता है ॥ ४ ॥ 
गुरुभगुकृतदुःख 
ग्राचार्यदेवगरुभसरशापदोषे 


SS AN 


शोक च ग॒ल्मरुजमिन्द्रगरुः करोति । 
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कान्ताविकारज निमेइरुगासुराद्येः 
स्वेष्टाङ्गनाजनकृतेभयमासुरेज्यः ॥ ५ ॥ 
आचार्ये, देवता, गुरु और ब्राह्मणों द्वारा दिये शाप-दोपों से गुरु शोक 
ओर गुल्म रोग उत्पन्न करता है । तथा स्त्रियों के विकारों से उत्पन्न ममेह- 
रोग एवं असुरादिकों व अपनी चाही अङ्गनाआं के दोषों से शुक्र भय 
उपजाता दै ॥ ५॥ 
शनिकेतुकृतदुःख 
दारिद्रयदोषनिजकमोपेशाचचोरे: 
क्लेश करोति रविजः सहसन्धिरोगेः । 
कर्ड्ससारारपत्रमकमराग 
स्वाचारहानलघजातगएणुश्र कतः ॥ ६ ॥ 
दा रिद्रयदोप, अपने कर्म, पिशाच, चोर और सन्धिरोगो से शनि क्लेश 
उत्पन्न करता हे । खाज, मप्तरिका, शत्र, कुत्रिप कमरोग और आचार- 
हीन छोटी जातिवालों द्वारा केतु कए उत्पन्न करता हे ॥ ६ ॥ 
राहुऋतदोप 
करो त्यपस्मारमसरिरज्जक्षदकमिप्रेतापशाचमतेः । 
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उइबन्धनाचारुचकछशागावधन्तुदश्चातभय नराणास्‌॥७॥ 
अपस्मार ( मिरगी ), मसूरिका, रज्जु, क्षुत्‌ ( छींक या सुधा ), दृष्टि- 
रोग, कीड़े, प्रेत, पिशाच, भूत, उद्बन्धन, अरुचि और कुप्ठरोगों से राहु 
मनुष्यों को बड़ा भय करता है ॥ ७ ॥ 
पुत्रलाभाथं उपाय 


हरिवंशो रविणा शशी त्रिपरहा भामे च रुद्री क्रिया 
सोम्ये सम्पटचणिडका च विधिवज्ञीवे च पैत्री तिथिः । 

शुक्रे गोप्रातिपालनं च कथितं मन्दै च मृत्यञ्जय 
कन्यादानभजङ्गकेतकपिलासन्तानसीख्य्रदा ॥ = ॥ 


जो पुत्र के लिए सूर्य अरिष्टद[यक हो तो हरिवंश का श्रवण करे 
चन्द्रमा अरिएदायक हो तो महादेव का आराधन करे | मङ्गल अरिएदायक 
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हो तो रुद्राभिपेक की क्रिया करे | बुध अरिष्टदायक हो तो विधान से 
संपुट चएडी का आराधन करे । बृहस्पति अरिष्टदायक हो तो पितरों को 
तिथि में आमान्नदान करे | शुक्र अरिएदायक हो तो गौओं का प्रतिपालन 
करे । शनि अरिएदायक हो तो मृत्यु्जय का आराधन करे। राहु अरिए्ठ- 
दायक हो तो कन्यादान करे, और जो केतु अरिएदायक हो तो संतान- 
सौख्यदायिका कपिला गो का दान करे || ८ || 
आद्यन्तमध्यफलदायक 
इलातनजश्र पातनालन्याः प्रवशकाल फलदः [कल स्यात्‌ | 
राश्यधेभोगे भूगुजामरेज्याप्रान्तेशरन[न्दू च सदेन्दुसूनुः ॥६॥ 
मङ्गल और सूर्य प्ररेशकाल में फलदायक होते हैं | शुक्र एवं गुरु मध्य 
में फलदायक होते हैं शनि एवं चन्द्र अंत में फलदायक होते हैं | वुध 
सदैव ही फल देता है ॥ € ॥ 
यद्धभषातकापजानताखलरागरशान्त्य 
तन्नाथमाश जपतपणहाम्रदानः । 
सपज्य रागमयशाकावसक्काचन्ता 
सर्वे नराः सखयशोबलशालिनः स्यः ॥ १० ॥ 
जिन ग्रहों के धातुकोप से अखिल रोग उपजे हों उनकी शान्ति-के लिए 
जप, तर्पण, होम और दानों से उनके स्वामी को भलीभाँति पूजन करे तो 
मनुष्य रोग, भय और शोकत्रिमुक्क होते तथा सुखी, यशस्वी और बल- 
शाली होते हैं ॥ १० ॥ 
इति जातकपारिजाते ग्रहस्त्ररूपादिः | 
करतज्ञदिज्ज्ञान 
यत्र चाङ्लय; सान्त ता [दश [वाद पावकास्‌ | 
यत्रास्त माणबन्धाह पां श्रमावाद्ध त।देशस्‌ ॥१ १॥ 
वृद्धाङालस्त यत्रास्त चात्तरा विधि ता [दश॒स्‌ । 
बपाकरस्त यत्रास्त ता दश दाक्षणा विदुः ॥ १२॥ 
जहाँ अगलियाँ रहती हैं-उसे पूर्व दिशा जानिए। जहाँ मरिणिबन्थ (कब्जा) 
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है उसे पश्चिम जानिए। जहाँ अँगूठा है उसे उत्तर दिशा जानिए । और जहाँ 
चन्द्रमा रहता है उसे दक्षिण कहा है ॥ ११-१२ ॥# 


फलों का तारतम्य 
यत्र यत्र स्थितः खेटस्तत्रस्थोऽपि यदा भवेत्‌ । 
तदा शुभं फलं वाच्यमित्युक्क गएकोत्तमेः ॥ १२॥ 
ये ग्रहा दक्षिणस्थाः स्युस्ते यदा चोत्तरे स्थिताः । 
ये ग्रहाः पृवभागस्थास्तं यदा पाश्चमागताः ॥ १४॥ 
तदा फल ग्रहाः सव विपरीत [दशान्त व । 
तारतम्य फलस्यव विज्ञय विदुषा [प्रय ॥ १५ ॥ 
अहो म्रिये ! करतल में जहाँ जहाँ ग्रह वेठे हें वहीं यदि टिके रहें तो 
शुम फल कहना चाहिए । जो ग्रह दक्षिण तरफ़ टिके हों वे यदि उत्तर में 
बैठे हाँ और जो ग्रह पूर्वभाग में बैठे हों वे यदि पश्चिम में चले जावें तो 
समस्त ग्रह विपरीत फल को देते हैं । इस भाँति फलों का तारतम्य जानना 
चाहिए ॥ १३-१५॥ 1 | 
करतल में रेखाज्ञान 
सोंल्या[दधास्तष्ठात या सरेखा सपणरूपा याद मध्यमान्ता । 
अआयष्यरखा कवयःकवान्तसभांगरखा प्रवदान्त चान्य ॥ १ ६॥ 


वुध ग्रह के नीचे जो रेखा है बह यदि मध्यमा पर्यन्त चली गई हो तो 
उसे आयुरेखा कहा है | मतान्तर में अन्य लोग उसे संभोगरेखा 
कहते हैं | १६ ॥ 
hp | पिर च 
आयुष्यरखातलगास्त रखा 
6 रे छ ८३ ह (र 
ता मातूरेखा कथयान्त धारा: । 
हा शास्त्रों में लिवा हे “कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमध्पे सरस्वती | is 
करमूले स्थितो ब्रह्माऽतः प्रातः करदशंनम्‌॥ संप[०1 
1 अथवा जो ग्रह जिसकी ओर झुका हे उसी के अनुसार उसका स्वभाव 


फलादि बदल जायंगे | इसलिए परस्पर मैत्रीभाव का ज्ञान आवश्यक है | 
--संपादक 
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तस्या स्त्वधस्तिष्ठ ति पित्रेखा 
तां केपि सन्तो त्रिबदान्ति चायुः ॥ १७॥ 
आयुरेखा के नीचे की रेखा को मात्रेखा कहा है तथा उसके नीचे 
पितृरेखा रहती है उसे भी अनेक विद्वानों ने आयुरेखा बताया है | १७॥ 
मध्यांगता या मणिबन्धनोत्था 
रेखा यदा पाणितले विभाति । 
तामूः्वरेखां सुधियो भणन्ति 
साम्र।ज्यदात्रीं घनधान्यदां च ॥ १८ ॥ 
यदि करतल में मणिघन्ध ( क्रव्जे ) से उठी रेखा मध्यमा पर्यन्त पहुंचे 
तो उसे सामुद्रक्मेत्तागणों ने ऊध्वरेखा ( भाग्यरेखा ) कह! है । यह धन 
धान्य एवं साम्राज्य देती है ॥ १८ ॥ 
कुजान्तिक या प्रति माति रेखा समागता सा मणिवन्धनान्तस्‌। 
द॒दाति वित्त परपूरुषाणाप्रतः परस्वाप्िरियं प्रसिद्धा ॥ १६ ॥ 
मङ्गल कें समीप की रेखा यदि कब्ज्ञे तक चली आवे तो पराया धन 
प्राप्त होता है । इसलिये “'परस्वाप्ति” नाप से प्रसिद्ध है ।। १६ । 
यसे ना ER न 
करतलभग्नरखा 
भग्ना यदा स्यात्परमायुरेखा इास प्रयायान्मनुजस्य चायुः । 
मातुःसुरेखा परिकतिताचेन्मानोविनशसमियान्नितान्तस्‌ २० 
भग्न आयुरेखा अर्प आयु की द्योतक है। यदि मातृरेखा मग्न या कटी 
सां प्रतीत हो तो ऐसे व्यक्ति का प्रायः अपमान हुआ करता है ॥ २० || 
पितुः सुरेखा यदि कतिता स्यात्तदा पितानाशमुपेति नूनम्‌ । 
यदा भवेट्विन्नतमस्वरूपा भयं भवेत्ताततनो सुगाढस्‌ ॥ २१ ॥ 


यदि पिता की रेखा कटी सी प्रतीत हो तो पिता का नाश होता है । 
यदि पूर्वाक्त रेखा भिन्नरूप हो तो पिता के शरार को बड़ा भय होता है॥ २१॥ 
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भग्ना यदा स्यात्परस्वाधिरेखा नो पारवित्त लभते मनष्यः २२ 


भिन्नरूप भाग्यरेखा वाला अल्प भाग्य पाता हे | यदि परस्ताप्षिरेखा 
काटी हो तो पराया धन नहीं पाता || २२ ॥ अस्मेर खि“ न ७ 
करतल म परमायुरखादिफल 
तुः सुरेखां परमायुरेखां शताब्दसख्याकृतमानयक्वाम्‌ । 
श्रुतिप्रमाणं हृदये निधाय वदन्ति विप्रा बहुशाख्रविज्ञा: ॥ २ ३॥ 
अनेकानेक गास्रों के विज्ञाता बुद्धिमान्‌ लोग पितृरेखा ( मतान्तर में 
आयुरेखा ) को सौ वपे की संख्या से विभाजित करते हें | २३ ॥ 
अायुष्यरेखा यवमात्रभागं काष्ठाव्दसज्ञं प्रवदन्ति सन्तः । 
तन्मानतः स्यात्तु वयोविभागे कष्टादिक चेति समृहनीयम्‌ २४ 
आयुरेखा के यबमात्रभाग को दश वर्ष की संज्ञावाला कहते हैं | इसी 
प्रमाण से अवस्था के विभाग होते हैं । इसी प्रकार समस्त रेखां में विचार 
करना चाहिए | अर्थात्‌ एक जौभर आयुरेखा दश वर्षे की होती है। इसी प्रमाण 
से जहाँ जहाँ रेखा करी दो वहाँ वहाँ पीड़ा आदि का विचार करे || २४ || 
मातुः सुरेखा मिलिता यदा स्यान्नो जारजात मुनयो वदन्ति । 
पित्रा वियुक्का यदि मातुरेखा जारोद्भव तं मनुजं करोति ॥२५॥ 
करतल में यदि मातृरेखा पित्रेखा से मिली हो तो उसे जारजात 
नहीं कहते | यदि मात्रेखा पिता की रेखा से जुदी हो तो उसे #जारजात 
करती है | अथवा पिता माता में जुदाई रहती है, ऐसा फल कहना 
चाहिये ॥ २५ ॥ 


सभांगरखा बहुकातता चत्पवाक्गमानन [वचारणाया । 
तस्यास्लघास्तक्षत चाल मावस्तता ह्यपां यांवनमव ज्ञयस्‌ २६ 
यदि संमोगरेखा अनेक स्थलों में कटी हो तो पर्ताक्क मान से यानी 


$ इस विषय पर हम इस पुस्तक क प्रथम खराड में अच्छी नरह समभा 
कर लिख रोय ह । अधिक जानन के लिए ऊपया उस पढ़िए ।--संपादक | 
५ ८ 
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दश वर्षे के हिसांव से फल को विचारना चाहिए। उसके नीचे बालभाव 
( बालपन ) रहता है। उसके नीचे यौवन जानना चाहिए ॥ २६ ॥ ४ 


तस्मादधस्तिष्ठति बृद्धभावो नो भिन्नरूपो नहि कतितः स्यात्‌। 
तत्तत्मुकाले शुभदो जनानामेवं बुभेः सवेफलं विचिन्त्यम्‌ २७ 
उसके नीचे बुहापा रहता हे जो भिन्नरूप एवं कटा इआ न हो तो 
अपने अपने समय में मनुष्यों को शुभदायक होता है ॥ २७ । दिवस्य मेर 
CC अंग्रेज़िमतानुसार जन्मवारमासादिज्ञान 
सुतजेनी निम्नतलाचलन्ती रेखा गभीरा मणिबन्धमोति । 
तां वे सुपेत्रीं प्रवदन्ति सन्तो ह्यायुष्यरेखां कथयन्ति केऽपि२८ 
तर्जनी के निचले भाग से चली गहरी रेखा यदि मणिबन्ध के पास पहुँचे 


तो उसे पेत्रीरेखा कहा है। कुछ अंगरेज्ञ विद्वान्‌ उसे आयुष्य रेखा 
( लाइफ़्लाइन ) भी कहते हैं ॥ २८ ॥ 


तन्निम्नदेशाचलिता गभीरा रेखा यदा चन्द्रमसं प्रयाति । 
तां मातृका वे प्रवदन्ति प्राज्ञा विज्ञा महान्तो नितरामुदाराः२६ 


पेत्रीरेखा के निचले देश से गहरी रेखा यदि चन्द्रालयपर्यन्त जावे तो 
उसे मातरेखा ( हेडलाइन ) कहा हे ॥ २६ ॥ 


एषा सुरेखा खल दर्शनीया कुत्र स्थले वे गमनं करोति । 
तदन्तिके चेत्कति सन्ति वज्ना श्छिन्ना न भिन्ना बहुरोखिका भिः॥ 
निश्चयकर यह मात्रेखा किस स्थल में गमन करती हे, उसके समीपवर्ती 
कितने वज्ञाकार चिह्न प्रतीत होते हैं, और यदि वे बहुतसी रेखाओं 
से छिन्न-भिन्न प्रतीत न हों तो वच्यमाण जन्म वारादि कहना चाहिए ।।३०।। 


# सप्रयनिणैय दस्तरेखा-विज्ञान में बड़ी भारी चीज़ हे। किसी भी घटना 
का उल्लेख करने के साथ ही उसका समय वताना अत्यावश्यक होता हे। 
सप्रय-क्रम में प्रायः सभी 'श्राचार्यो के विभिन्न मत हें । यही पक ऐसी 
खात है, जो हस्तरेखाविशारद को हाथ देखते-देखते प्राक्टिस करते 
रहने पर अच्छी तरह आ जाती है । इसमें ज़रा सावधानी से काम लेना 
खाहिण। अन्यथा कुछ का कुछ बता देने से परिणाम में भयंकरता उपस्थित 
हो सकती हे ।--संपादक । 
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रेखास्वरूपं सकल विचाये ध्यात्वा सुदेव गणप गुरुं च । 
वारं वदेद्वे जनुषी विपश्चिद्‌ प्रयात्सुमासं तु तथा तिथीश्च ३१ 
देवाधिप गणनायक और गुरुदेव का ध्यान कर और रेखा का समस्त 
विचार कर विद्वान्‌ को वार, महीना एवं तिथि (तारीख) बताना चाहिए ॥ ३१॥ 
“पैज्गीसमुस्था विशदा गभीरा मात्री सुरेखा शशिन समेति । 
तत्रस्थले चेत्लु चेकवज़ ज्येष्ठ सजून प्रतदेत्मसोमम्‌ ॥३२॥ 
पेत्रीरेखा से उठी साफ सुथरी ब गहरी मात्रीरेखा यदि चन्द्रालयपर्यन्त 
गई हो और यदि उसी स्थान में एक वज्ञाकार निशान हो तो ज्येष्ठमास 
अथवा चन्द्रवार समेत जूनमास कहना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
वज्ेकचिह्ने विशदे प्रयाते दिनानि ब्रूयाद्दशसख्यकानि । 
बञ्रद्धये चेत्खलु विंशकानि वञ्रत्रये स्युः सति त्रिशकानि ३३ 
यदि शुद्धरूप एकही वज्राकार चिह हो तो दश दिन, दो वज्रहों तो 
बीस दिन एवं तीन वज्र हों तो तीस दिन कहना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
मात्रीसुरेखा विशदा गभीरा भोमालयं चेद्गजते यदा तु । 
आक्टबर चेव तथा सुमाच त्रुयात्सुमासं सह भोमवारम्‌ ३४ 
यदि साफ़ सुथरी ब गहरी मात्रीरेखा मंगलालय पर्यन्त नावे तो भौमवार 
समेत आक्रपर या माच मास कहना ॥ २४ ॥ 
सौम्यालयान्तं यदि याति मात्री रेखा गभीरा विशदस्वरूपा । 
जागस्टमास सबंध मय वा ब्रयान्न वज्राः खल चादाभन्ना ३५ 
साफ़ सुथरी व गहरी मात्रेखा यदि बुधालय पर्यन्त जावे ओर यदि 
बज्राकार चिद्व भिन्न हो तो बुधवार समेत आगस्टमास या मई मास कहना 
चाहिए ॥ ३५ ॥ 
मात्रसरेखा विशदाऽावाभन्ना गभाररूपा [धिषण प्रयात । 
नवम्बर वा खल फ़ब्रआर बृहस्पात वारमदाहरान्त॥ ३६ ॥ 


यदि साफ़ सुथरी एबं गहरी मात्रेखा अन्य रेखाओं से न कटे और बृहस्पति 
स्थान पर्यन्त पहुंचे तो गुरुवार समेत नवम्बर मास या फरवरां मास जानना ३६॥ 


३८ सामुद्रकशास्तर 


रेखा जनन्या विशदस्वरूपा शुक्रालयं याति गभीररूपा । 
एप्रेलमासं भृगुवासराब्यं सेप्टेम्बर वा प्रवदन्ति विज्ञाः॥ ३७॥ 
साफ़ सुथरी एवं गहरी मात्रेखा यदि शुक्रालय पर्यन्त जाते तो शुक्रवार 
समेत अपरल मास या सितम्त्ररमास कहना चाहिए || ३७ || 
धात्रीसुरेखा धवलस्वरूपा मन्दालयस्याभिमुखं प्रयाति । 
डिसेम्बर वा खलु जानुवारि सूरात्मज वे कथयान्ति घ्रम्‌ २८ 
यदि स्पष्ट मात्रीरंखा शन्यालय पर्यन्त जावे तो शनिवार समेत दिसम्बर 
या जनवरी मास कहना ॥ ३८ ॥ 


थात्रीसुरेखा विशदस्दरूपा सूरालयस्याभिमुखं प्रयाति । 

जौलाइमासं रविवासराब्य वदन्ति विज्ञा वदतां वरेण्याः ३६॥ 
यदि उज्ज्वल मात्रीरेखा सूर्यालय के सामने आवे तो रविवार समेत 

जुलाईमास जानना ।। ३६ ।| 

मासद्रयं चेत्कथितं तु यत्र कथ विचायं विदुषा च तत्र । 

एपा सुरेखा विशदा यदा स्याद्यो हि मासो भणितः सुधी मिः॥ 
जिसं स्थान में दो मास कहे गये हें बहाँपर केसे त्रिचारना चाहिए, यह 

बताते हें | यदि यह पूर्वाक्र उज्ज्वल मात्रीरंखा हो तो पहला मास कहना 

चाहिए || ४० | 

रखा समात्री मालना यदा चेन्मासा &तायी विदुषा विचायः। 

पपा यदा चन्द्रमम प्रयात मातः स्वरूप लभत [ह प्राणा ४१ 


यदि मात्रीरखा मनी हो का दूसरा मास कहना चाहिए । यदि पूर्वोक्क 
मात्रीरेखा चन्द्रालयपयन्त जावे ता बह माता का स्वरूप पाता हं ।। ४१ | 


रक्वा समाता धत्रलस्वरूपा रखा गभारा समुपात सरस | 
वप्रम्वरूप भजतं [ह जन्तुजाज्वल्यमाना जडतावहानः ४२ 
यदि मात्रीरखा लाल, उजली तथा गहरी हो ओर सूयालय पयन्त जावे 


१ शन्यालयाभिमुखम । 
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तो बह बुद्धिशाली तथा निजतेज से प्रकाशित होता और पिता का रूप 
पाता हवै || ४२ || ठे कर र ४ 
तिसः सुरेखा माणिबन्धसस्था एकेकशश्चेत्सलु त्रिशदब्दम्‌ । 
वयःक्रमं वे मुनयो वदन्ति संकीतिताश्चेत्ख॑लु चोनत्रिशत्‌४३ 
मशिब्रन्ध में जो तीन रेखाएँ हाँ उनमें से प्रत्येक रेखा का वयःक्रम तीत्त- 
तीस वर्षे का हें । यदि पूर्वक तीनों रेखाएँ कटी प्रतीत हों तो उनतीस वर्ष 
का वयःक्रम जानना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
का कान. महाराष्ट्रीं के मत से करतलफल 
सुकामल पाएतल च यस्य नरा मवत्कामजनग्रवान: | 
कलाप्रबीणः कलहेन हीनः कान्ताविलासी कमनीयकायः ९४ 
जिस फ्री हथेली बहुतहां कोमल हो वह कामी जनों में छुख्य, कलाचतुर, 
एवं कलहहीन, कान्ताविलासी ओर सुन्दर शरीरवाला होता है ॥ ४४ ॥ 
कठोरक पाणितलं च यस्य नरो भवेत्कायकरों बलाब्यः । 
परिश्रमासक्कमना मनस्वी मन्दो मदातों ममतासमेतः ॥४५॥ 
जिसका इस्ततल कठोर हो बह कार्यकारी व बलो, परिश्रमी, मनमौजी, 
मूर्ख तथा मदराते और ममतासंपन्न हे ता है ॥ ४५ ॥ | 
यदा महृत्योऽङ्गुलयो हि सान्ति मनुष्यपाएस्तु तल्लात्तदानीम्‌। 
सोऽयं जनः शिस्परतः कलाव्यःकुशाग्रबुद्धिः कृतकृत्यकःस्यात्‌ 
हथेली से यदि ग्रंगुलियाँ बड़ी हों तो वह मनुष्य कारीगरी में रत, 
कलायुक्र, कुशाप्रवुद्धिवाला ओर कृतकृत्य कहलाता है ॥ ४६ || # 
मनुष्यपाणेस्तुतलाद्यदानी करस्य शाखाः खलु सान्त इस्वाः। 
सोयं नरः ससुतिला भकारी बाल्ये स्वद्रत्त नितरां प्रवेत्ति ४७१ 
यदि करतल से अंगुलियाँ छोटी हों तो दुनिया का लाभ उठाता है, 
और बाल्यावस्था में ही अपनी हालत समझने लगता हे ॥ ४७ ॥1 
संक्षेपतः सप्तविधा हि सन्ति नारीनराणां कथिताः कराश्च | 
आद्यो हि मुख्यो मुनिसम्मतोपि तथा द्वितीयः श्रुति को णयुक्वः 


# Materinl Life, + Renl Life. 


दल... सामुद्रकशाख्र 


स्री पुरुषों के हाथ संक्षेप से सात # भकार के कहे हैं । उनमें से पहला 
मुख्य कहा जाता है । उसी प्रकार दूसरा चौकोण कहलाता है ॥ ४८ ॥ 
वक्रस्तृतीयो भणितो हि शाख्ने कोटिस्वरूपः कथितश्ततुर्थः । 
कोणस्वरूपः शरसंमितश्च ज्यो/तिष्यरूपः खलु षष्ठको यस्‌४६॥ 
तीसरा टेढेरूपवाला कहाता हे । चौथा नोकीला, पाँचवाँ कोनीला और 
छठा उ्यौतिष्यरूप कहा है ।। ४६ ॥। 
रोकः पुराणेः खलु सपमश्च मिश्रस्तरूपो मिलितांगुलीकः । 
आरक्त्रणों मृदुतासमेतो सामांसलो लोमशबन्दहीनः।५०॥ 
मिश्रस्वरूप, मिली अंगुलियोंबाला सातवाँ हाथ होता है। जो कुछ 
लालबंणे, कोमल, मांसल और लोमहीन होता है ॥ ४० ॥ 
स्थोल्येन युक्को हढतासमेतो बद्धां गुली को यदि भाति पाणिः | 
सोयं नरः शूरतरः सुधीरः प्रोक्को हि मल्लो विदितो धरायाम्‌५ १ 
यदि मोटा-मज्ञवूत बड़ी अंगुलीत्राला हाथ हो तो बह सूग्मा, सुधीर, 
तथा पहलवान कहलाता है ॥ ४१ ॥ 
गोलांगुलीको मनुजस्य यस्य विभाति पाणिग्रृदुतासमेतः । 
सोयं जनः शुद्धतरस्वभात्रो भेदस्य वेत्ता खलु गुप्तकस्य ५२॥ 
गोल अंगुलीवाला कोमल हाथ सोधे स्वभाववाले तथा गुप्त भेद-ज्ञाता 
पुरुष का होता है ॥ ५२ ॥ 
गोलांगुलीको यदिनार्तिपाणिःपारुष्ययुक्कोमनुजस्तदानीम्‌। 
कामी कलावान्कलहेन युक्की मन्दो मलाब्यो ममताविहीनः॥ 
यदि गोल ग्रंगुलीबाला हाथ न हो तो वह कठोर, कामी, कलावान्‌ , 
कलही, मन्द, मलाळ्य ओर ममतारिद्टीन होता है ॥ ५३ ॥ 
वक्रांगुलीको याद्‌ भाते पाणिश्चारक्ववणों मालिनः कठोरः। 
परिश्रमासक्वमना मनुष्यस्त्रारामसक्को रमया समेतः ॥५४॥ 
% कुछ लोगों ने चार प्रकार के भी माने हैं। यह कम छोटे रूपवाला 
कहाता है ।--संपादक 
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लिसका हाथ कुछ लालवर्ण, मैला, कठोर तथा टेढी अंगुलीवाला हो 
वह मेहनती, आरामतलब और लच्तमीवान्‌ होता है ॥ ५४ ॥ 

पालीस्वरूपो यदि भाति पाणिः प्रीत्यायुतो दिव्यतनुर्दयालुः । 

नानांशु क़ालङ्करणेः समेतो मानी महोजा मदनातुरश्च॥५५॥ 


यदि नोकीला हाथ हो तो वह प्रीतिमान्‌, दिव्यशरीर, दयात्रान्‌) अनेक 
वस्न एवं अलंकारवाला, मानी, महाबली तथा कामी होता है ॥ ५५ ॥ 


कोणस्वरूपो यदि भाति पाणिः प्रसन्नताहीनवपुर्मनुष्यः । 
धनाभिलाषी भ्रमतेऽप्यजसं म्रान्तो मथातों धनतामुपोति ५६ 
जिसका कोनीला हाथ हो वह प्रसन्न, क्षीण शरीर, धनाभिलापी, 
निरं तर दूता, और श्रान्त व भयात होकर धन पाता है ॥ ५६ ॥ 


32 "> 


ज्योतिष्यरूपो मनुजस्य यस्य विभाति पाणिः खलु शुद्धरूपः। 
सोऽयं नरः स्यान्निगमागमज्ञः सत्यप्रवक्का निजदेवभक्कः॥५७॥ 

जिसका हाथ शुद्ध ज्योतिष्य ख्यवाला हो वह मनुष्य वेद एवं शास्र 
का ज्ञात, सत्यवक्का तया श्रगने इष्ठदेव का भक्क होता हे ।। ५७ ॥ 
मिश्राइगुलीको मलताविहीनो विभाति पाणिः पुरुषस्य यस्य | 
सोऽयं मनुष्यो धनतासमेतो विपत्तिमर्पां लभते कदापि ५८ 

जिसका हाथ साफ़ तथा मिला अंगुलीवाला हो वह धनसंपन्न होता 
तथा किसी समय थोड़ी विपत्ति पातां है ॥ ५८ ॥ 


नखफल 
लम्ब्रायमानानि तथायताने संरक्कत्रणांनि नखानि यस्य। 
सोऽयं जनःस्यात्कविशृनदमुख्य:साँ व्वत्सरो वद्विदां वरण्यः५ ६ 
जिसके लम्बे चौड़े तथा लालबर्ण वाले नख हों वह कवियो में प्रधान, 
ज्योतिःशात्र का ज्ञाता तथा वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ होता है । ४६ ॥ 
वक्रस्वरूपाणि नखानि सन्ति दीघायमाणानि जनस्य यस्य । 
सोऽयं नरो वक्रतरस्वभावो वेश्याप्रसक्को वानिताविहीन:॥६०॥ 
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जिसके नख ज्ञम्यें और टेढ़े हों बह टेदे स्त्रभाववाला, वेश्यागामी और 
रमणीहीन होता है ॥ ६० ॥ 
स्वस्पस्वरूपा मनुजस्य यस्य आपीतवर्णाश्च पुनर्भवाः स्युः । 
सोऽयं जनः स्य।त्सभिको हि धृतो मिथ्याप्रभाषी ममतासमेतः॥ 
जिस मनुष्य के छोटे तथा पीले से नख हों वह फड़याज, दग़राबाज्ञ, 
छलछन्दी, झूटा और ममतासम्पन्न होता है ॥ ६१ ॥ 
श्यामायमाना नखरा हि सन्ति चुद्रस्वरूपाः पुरुषस्य थस्य । 
धृतस्वभावो मनुजस्तदानीं व्याजेन युक्को विदितो धरायाम्‌ ६२ 


जिस पुरुष के नख काले और छोटे से हों वह कपटी तथा धुर्तस्वभाव 
का होता है || ६२ || 


पुनर्भवा श्रे्चिपिटा हि यस्य श्यामायमानाः प्थृतातिहीनाः । 
सोऽयं मनुष्यश्लतासमेतो निलजरूपो नितरां विलासी ६३ 
जिप्तफे नख चौड़ाई से विहीन व काले वर्णवालेतथा चपटे हों बह छली; 
निलज्ञ और बड़ा भोगी होता है || ६३ ॥। 
_ लम्बायमानाने तथ। सितानि नखानि शुद्धानि भवन्ति यस्य | 
सो5यंनरःस्यादुपका रका री मान्यो वदान्योऽवरनिराजवन्द्यः६४ 
जिसके नख लम्बे, सफ़ेद तथा स्वच्छ हों वह उपकारी, माम्य और 
वदान्य तथा वन्दनीय होता है ।। ६४ ॥| 
आंरक़वणा नखरा यदानीं भवन्ति कार्श्या मनुजस्य यस्य । 
व्युपन्नजुद्धिश्वपलः कृशाङ्गो व्याख्याकरः स्यादुपदेशकारी ६५ 
जिस मनुष्य के नख पतले, रक्कवर हों बह व्युत्पन्न बुद्धिवालां, चलता 
पुर्जा, दुवज्ञा, व्याख्याकारी और उपदेशक कहाता है || ६५ || 
गोलस्वरूपा नखरा हि सान्ति श्वेतेन हीना मनुजस्य यस्य । 
चिन्ताम्रमृहेन य॒तो मनुष्यो धनाभिलाषी म्रमते भयातेः॥ ६६॥ 


अक कछ क 
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जिस्त पुरुष के नख गोल सफ़ेद हों वह चिन्ता से घिरा व धनाभिलापी 
डरता और घूमा करता है ॥ ६६ ।।# 
नखस्थचिहफल 


वृद्धाइगुलेश्चेनज्ञखरोपरिस्थ विभाति चिह्न धवलस्वरूपम्‌ । 


प्रेमी मनुष्यो रमणीसमेतो धन्यो धरायां धनतामुपैति ॥६७॥ 
दि अंगूठे के नख पर टिका हुआ सफ़ेद निशान हो तो वह प्रेमी 
पन्नीपरायण तथा धनी होता है || ६७ ॥ 


एृद्धाङगुलेश्चेन्नखरो परिस्थं श्यामायमानं यदि भाति चिह्मम्‌ । 


सोऽयं जनो मन्दमतिरमहोजा मानेन हीनो ममता प्रयाति ६८ 
अंगूठे के नख पर काला निशान हो तो वह मन्द-मति, महाबली 
एवं मानहीन होता है ।। ६८ ।। 


आाद्याइगालेश्चेन्नलरोपरिस्थ श्वेतस्वरूप यदि भाति चिह्ृमम्‌ । 
सम्पत्समूहं लभते नितान्तं श्यामे तु चिह्ने धनहानिमेति ६६ 


०० = 


# अनेक विद्वानों का मत है कि कोमल या मुलायम नाखून कमज़ोर या 
शक्तिहीनतासूचक हैं। कड़े या चटकदार नाखून अस्वास्थ्यकर कहाते हैं । 
पुए नख सुन्दर स्वास्थ्यके द्योतक ह । नुकोले नाखून, आलसी तथा भाडे 
स्वभावके द्योतक दे। किंतु ऐसे मंनुप्पय कला तथा सोदयं के बड़े उपासक 
हुआ करते हैं। वड़े चपटे तथा पीठ पर गोल नाखन चपल ओर चालाक 
स्वभाव वताते हं | पहले सकर ओर अंत में छार पर ) चाड नाखून स्वा 
तब्र्याप्रय के हुआ करत हे | गुलावा नाखून दृढ़तासूचक ह। भूर, पाल आर 
गोल नाखनवाले से सदेव सतक रहना चाहिए । कारण, प्सा मनुप्य हर 
हालत में भयंक्रर हुआ करता हे | रक्तच्ण नाखून कम 1द्दम्मत आर उदास- 


प्रयता की निशानी ह । 
लम्बे नाखन बारीक तबियत क तथा छोटे नाखन शीघ्र निप्कर्पाप्रय क्र हात 


हें। कछ विद्वानों का मत हे कि नखा पर सफ़ेद धब्बे शुभ नहा; अथात्‌ चे 
रक्कप्रचाह विकारी हो जाने से इस प्रकार धब्वे आ जाना मानते है| पर कुछ 
निक्ञानों का कथन है कि नाखूनों पर सफ़ेद धत्वे तो वड़े शुभ हें; पर वे लोग ज़रा 
कम हिम्मती ज़रूर होते हैं । नाखूनों पर काले श्रश्वे अवश्य ही अशुभ हें । 

साधारणतः एक नाखून की जड़ नोक तक आने के लिए लगभग छे 
महीने लगते हैं | पूरे नाखून का लगभग एक तिहाई हिस्सा तो सफ़ेद अद्ध 
चन्द्राकार दिखेगा जो भविप्य-सूचक् होता हे । अथवा चार मास कां 
भविष्य उस पर से कहा जा सकता हैं । नख का मध्य भाग वतमान सचक 
हे, आर अंतिम तिहाइ भूतकाल वताता हे । -सम्पादक 
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यदि तर्जनी के नखपर सफ़ेद दाग दिखे तो दौलत को पाता है। यदि 
बह निशान काला हो तो धनहानि होती है ।। ६६ ॥ 


मभ्याङ्गले्चेन्नखरोपरिस्थ गोरस्वरूप यदि भाति चिह्नम्‌ । 
सांया।त्रेकःस्यान्मनुजस्तदानीमाकरिमिक मृत्युमुपोति नीले ॥ 

यदि मध्यमा के नख पर सफ़ेद निशान हो तो जाजी होता है । यदि 
षह निशान काला हो तो अचानक मोत पाता है || ७० !। 


अनामिकाया नखरोपरिस्थ चिह्न यदानीमवदातरूपस्‌ । 
कीति च वित्तं लभते नितान्तं श्यामायमाने त्वपकी तिमोति ७१ 

यदि अनामिका के नख पर सफ़द दाग दिखे तो नामवरी एवं दौलत 
पाता है । यदि काला निशान हो तो बुराई पाता है || ७१ ॥। 


कनिष्ठिकाया नखरोपरिस्थ शक्कस्त्रूपं यदि भाति चिहम्‌। 


साञ्तत्सरः कातयता धनाब्या व्यापारइन्दादबहुशाद्धमात ॥ 
यदि कनिष्ठिका के नखपर सफ़द निशान हो तो ज्योतिषी, कीर्तिमान , 
धनवान तथा दहृद्धि पाता है | ७२॥ 
श्यामायमान यदि भाति चिह्न पीतस्वरूपं यदि वा विभाति। 
सोय नरो व्याधिपरो नितान्तमल्पे वयस्के मरणं प्रयाति ७३ 
यदि कनिप्रा के नखपर काला या पीला निशान हो तो अत्यन्त रागा 
बना रहता है | थोढ़ी ही उम्र में मर जाता है || ७३ || 
गुरुस्थानफल 
प्रदेशिनीमूलगत विशुद्ध बृहस्पतेः स्थानमुदाहरन्ति। 


समुन्नत यस्यकरावभात सख साया विषया नरः स्यात्‌ ७४ 
तजनी के मूल में वृहस्पति का स्थान हे । वह जिसके हाथ में ऊँचा हो 
बह सुखी विद्वान नथा विषयी होता है ॥ ७४ ।% 


ॐगदेली पर सतग्रह विराजमान हें। प्रत्येक उंगली के नीचे जो छोरी 
छोटी सी एक-एक मांसल गद्दी उडी रहती है वही ग्रह स्थान हे। अंगठे 
के मूल में तथा कलाई के ऊपर कोने में ओर कनिष्ठा के नीचे तथा कोने के 


ऊपर भी इसी प्रकार की एक गद्दी होती हे । 
शुरु समाज प्रियता तथा अगम सम्मान तथा श्रार्मिकता का सूचक हे | 





tne, aes, mat HENRI + © 


द्वितीयखणडं र ३५. 


अधोनतं चेन्मनुजस्य यस्य गुरुस्थलं वे विशदं विभाति.। 
महालसी स्यातपुरुषो धनाशी सुमाहसी काव्यकरो विवादी ॥ 


जिसके पाणितले में बृहस्पति का स्थान साफ़ तथा नीया हो वह महा- 
लसी, सुसाइसी, बसी, धनाशी श्रीर कविता करनेतराला होता है ॥७५॥। ४% 


देवेन्द्रवन्द्यालयगा यदानी मृज्त्री सरेखा विशदा विभाति । 
साय मनष्यो महतामपासी सर्वेष कार्येष च सिद्धिमेति॥७६॥ 


यदि ब्रृहस्पतिस्थान में साफ़ सीधी रेखा हो तो वह बड़े आदमियों का 
अनुयायी होता और सब्र कामों में सिद्धि पाता है ॥ ७६ ॥ 


प॒ञ्यालयस्थावेशदा यदानीं चुद्राः सरेखाः बहशो विभान्ति। 


साय नरो धमपरो नितान्त सिद्धि स्वकार्ये लभते कदापि ७७ 
जितके ब्रृहस्पतिस्थांन में बहुतसी छोटी २ रेखाएँ हो. वह अत्यन्त 
धमपरायणा और कभी-न-कभी अपने कार्य में सिद्धि पाता है ॥ ७७ ॥ 


यदि अधिक है तव गर्व और कोरी शेखी बताता है। यदि कम है 
तव तो नम्र स्वभाव जानना चाहिए । 

शनि गंभीरता तथा आकर्षण शक्ति का द्योतक है । अधिक होने पर उदा- 

८ सीन स्वभाववाला तथा कम में कुछ ज्ञानहीनता समभना चाहिए । 

सूय-दयालुता, सरलता, कलाम्रियता का सूचक है। अधिक होने पर 
रसिकताप्रिय और कली में कटुताप्रिय बताता दे । 

बुध--आशावादी तथा प्रप्तन्नच्चित्त, क-.व्यशील तथा आविष्कारभियता 
का द्योतक है । अधिक होने पर असावधानी ओर कमी दोने पर 
निराश तथा कम हिम्मत होना वताता है । 

मंगल--आत्मनियंत्रण, हिम्मत ओर बहादुरी का सूचक है। अधिकता में 
अडली ओर गोपनीयमंत्रणा तथा हिसाप्रिय आर कम होने पर बुज- 
दिली का सूचक है । 

शुक्र-आमोद्प्रियता, स्वरप्रियता, प्रेम और कामुकता का द्योतक है। 
अधिक होने पर दुष्ट विचारपूर्ण तथा पेयाशी वताता और न्यूनता 
में शुष्क, नीरस तथा भावदानता का सूचक है 

चंद्र-विचारपूणं तथा कट्पनाशक्कि का सूचक है । अधिकता में सनक या कल्प- 
नापूणे तथा न्यूनता में बोदापन, कमहिम्मती आर प्रारंभिक चिचार- 
शन्यता वताता है । विशेष रूप से प्रत्येक ग्रह के संबंध में पिछले 
पृष्ठ में वणन दो ही चुका है | - सम्पादक 

# सव ग्रहों के स्थान हम पहले ही लिख आये हें । --संपादक 
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एका करेखा गरुगा यदानीं पारंगता स्यान्मनजस्य यस्य । 
शाषाभिघात लभते मनष्यो मन्दस्वभावो ममतामपेति ॥७८॥ 
जिस मनुष्य के करतल में ब्रृहस्पतिस्थान में एक छोटी सी रेखा आर- 
पार गई हो वह सिर में चोट खाता, तथा मन्दस्वभाववाला और मोही 
होता है । ७८ || 
रक्कस्चरुपा [वेशदकरखा पज्यालयस्था [व्रला [वात | 
वारमा मनाज्ञा लभत मनष्या धमानयायी धनतासमतः॥७६॥ 
जिसके बृहस्पतिस्थान में एक साफ़ रेखा हो तो वह रमणी पाता है, 
ओर धनसंपन्न तथा धर्मानयायी होता है ।। ७६ ॥। 
देवेशवन्धालयगं विशुद्धं तारास्वरूपं यदि भाति चिह्ृम्‌ ! 
सोयं कुलीनो मनुजो महेच्छो धन्यो धरायां घन दानुगः स्यात्‌॥ 
यदि बृहस्पति के स्थान में तारा के समान साफ़ निशान हो तो कुलीन; 
महाशय ओर धनेश का अनगामी होता है ॥ ८० ॥ 
नाया यदा चेन्महतां जनानां तारानरूपं गरुगं विभाति। 
सा नष्टकीतिविधना भिमाना स्वच्छन्दरूपा विचरोन्नितान्तस्‌॥ 
यदि बड़ों की रमणियों के करतल में ब्रृहस्पतिस्थान में तारा कं समान 
निशान हो तो उस नारी की नामत्ररी जाती रहती है । धन व अभिमान 
भी चला जाता है । वह स्त्रेच्छाचारिणी होकर विचरती है ॥ ८१ ॥ 
गुवालयस्थ [वशदस्वरूप [चह चतष्काणयत [वभात | 
बाधावमक़ा मनजस्तदाना साभाग्यशाला सखतासमतः=२ 
जिसके बृहस्पतिस्थान में साफ़ चार कोनोंतराला निशान हो वह बाधाओं 
से बिप्रुक्न, साभाग्यशाली और सुसंपन्न होता है ॥ ८२॥ 


इज्यालयस्थ विशदस्वरूप [वबेन्दुप्रयक् याद भात चह्नम्‌ । 


ञात्मम्मारःस्यान्मनजस्तदान( नेजे कटम्ब खपकी।तं में। ते ८ ३ 
यदि बृहस्पतिस्थान में साफ़ बिन्दु ( नुक्ेवाला ) चिह्न हो तो वह पेटू 
होता आर अपने ही कुटठम्ब में बुराई पाता है ॥ ८३ ॥ 
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चिह्न त्रिकोण धिपणालयस्थं भिन्न त्वयोग यदि दृश्यते चेत्‌ । 
सोयंजनोदीपशलाकिकाब्योदोभोग्यशाली जनतापकारी८४ 
यदि बुइस्पतिस्थान सें त्रिकोणाकार निशान शो तो दिथासलाई के 
बनाने से धनाळ्य होकर दो्भाग्यशाली होता तथा जनापक्रारी होता है।=४॥ 
समुज्त चेद्धिपणालयस्थं चिह्नं त्रिकोणं विशद विभाति | 
सोयं नरो यन्त्रिवरो महोजा विख्यातकी तिविमलस्:भावः८५ 
यदि क्षहस्पतिस्थान में साफ़ त्रिकोण का ऊँचा सा निशान हो तो बह 
प्रधान मन्त्री, बलवान , प्रख्यात कीर्तिवाला ओर अमल स्वभाववाल्य 
होता है ॥ ८५॥ 
पवाङ्गाचह् वशद [वशाल गभ्भाररख याद भ्रांजमानस्‌ । 


गव थनान्यो मनजस्तदानी स्वाथी सहाया विमना विरोधी ॥ 
यदि पूर्वोक्न निशान साफ़, सुथरा, बड़ा व गहरी रेखाबाला हो तो वह 
गवी, धनाळ्य, स्वार्थी, सहायी, विमन आर विरोधी होता हे || ८६ ॥ 
आयुष्यरेखाफल क॑ 


प्रदेशिनीमूलतलाचलन्ती चाक्रान्तशुक्रा मणिबन्धमेति । 


% जिस प्रकार मानच शरीर पर आंख कान नाक आदि के लिए प्राकृतिक 
निश्चित स्थान होते हैं उसी प्रकार हथेली पर आयु ( पितृ ) मस्तक (मात्‌) 
एवं हृद्य ( आयु ) आदि रेखाओं के लिए भी निश्चित स्थल हैं। यदि 
किसी पुरुष की नाक नियत स्थान पर न होकर कहीं कान के समीप जावे 
तो आप तुरंत उस “असाधारण व्यक्ति” पुकारने लगेंगे, अथवा उसे 
विचित्रता पूणं कहेंगे । इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की हथेली पर कोई 
रेखा नियत स्थान से दूसरी ओर दिखे तो वह अवश्य ही विचित्र कहावेगा। 
यंदि ये सभी रेखाएं स्पष्ट, सुन्दर एवं गुलाबी रंग की दिख तो उन्हे अति- 
उत्तम समझना चाहिए । कटी-फटी होने से विद्य॒त्‌संचार अथवा रक्कप्रवाह 
में वाधा पड़ने से उस रेखा के गुणांमेंभी वाधा आ जाती हे । यदि उस 
रेखा पर कोई चिह्न हो तव तो प्रवाह का उसी चिह के अनुसार घूम जाना 
अथवा अचानक रुक जाना ओर अनियमित रूप धारण कर लेना वताती 
है । फल भी उसी प्रकार परिवर्तित दो जाता है । हस्तरेखा-विशारद को 
सभी रेखाएँ सूक्ष्मदर्शक यंत्र से भली भांति देखना चाहिए । तब विचार 
स्थिर कर उसके गुण अवशुण कहना अच्छा हे । -- संपादक 


४९ सा।भद्रकशा्ष 


आयुष्यरखा कथयान्त सन्तः पा सुरखा प्रवदान्त काप॥८७॥ 
जो तजनी के मूलतल से चलनी व युक्रालय को घेरती मणिवन्थ के पास पहुंचे 
उसे आयुरंखा कहते हें । कुछ आचर्य उसे पेत्रीरेखा भी कहते हैं ॥ ८७॥ 


एषा सुरेखा विशदा यदानी छिन्ना न भिन्ना खलु लभ्बिता चेत्‌। 
शुद्धस्वभावो मनुजोऽतिधन्यो जेवातूकः स्याछपदाविहीन:॥ 


यदि यह रेखा साफ कटी न हो ओर लब्बी हो तो बह शुद्धखभाववाला, 


धनवान्‌, आयुष्यवान्‌ तथा विपदाहीन होता है ॥ ८८ ॥ 
श्यामायमाना वितता विभाति पत्री सुरेखा पुरुषस्य यस्य । 
मात्सयंयुक्ती मनुजो मल ब्यो दोजन्यशाली कृशतासमेतः ८६ 
जिसके हाथ में पेत्रीरखा चौड़ी, काली सी हो वह डाहयुकृ, मल्लाब्य, 
दौजन्यशाली तथा दुत्रला रहता है ॥ ८६ ॥ 
पेत्री सुरेखा यदि लम्बमाना संरक्रवर्णा विशदा विभाति । 
सोयं जनः को धयुतो नितान्त वन्यस्य बुद्धि भजते बलाब्यः६० 
यदि पेत्री रखा लम्बी, साफ व लाल बणंचाली हो तो बह बड़ा क्रोधी, 
बली तथा वनेचर्बुद्ध होता है ॥ ६० ॥। 
वप्रस्य रेखा मिलिता जनन्यामन्यासमेता विशदा विभाति । 
सोयं जनो दु्रलतासमेतो दान्तस्त्रभावो दयितारतश्च ॥६९॥ 
यदि पेत्रीरेखा मात्रीरेखा में मिली और अन्य रेखाओं से युक्त हो तो वह 
दल, दःन्तस्त्रभावताला तथा दयिता में रत रहता हे ॥ ६१ || 
हस्तद्वये चेन्मनजस्य यस्य मध्ये वित्रण यदि भाति पत्री | 
आजन्मरांगौ मन जस्तदान नाचस्वभावःकुशतामूप[त ५२ 
जिप मनुष्य के दोनों हाथों में यदि पेत्रीरेखा फोळे रंगवालो हो 
वह जन्मपर्यन्त बीमार बना रहता और नीच स्वमाववाला तथा दुर्ज 
होता है ॥ ६२ ॥ 
गुवालयाचच। लता सपत्री चाक्रम्य शुक्र माएवन्धमात । 


सोयं कुलीनो धनतासमेतश्चातुययुक्तश्चपलस्व॒भावः ॥ ५ ३॥ क 


20, 


| 
| 
| 
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यदि बृहस्पतिस्थान से चली पेत्रीरेखा शुक्रालय की परिक्रमा कर 
सणिबन्ध के पास पहुँचे तो वह कुलीन, धनत्रान्‌, चतुर तथा चञ्चलस्त्रभाव- 
वाला होता है ॥ 8३ ॥ 
वप्रोपरिस्था विशदस्वरूपा भोमी सुरेखा पुरुषस्य यस्य । 
व्य।पाद्विहीनो मनुजस्त्वरोगी संपत्तिशाली सुखतामुपेति ६ ४ 
जिस पुरुप की पेत्रीरेखा के ऊपर साफ़ मङ्गलरेखा हो वह विपदाही न, 
नीरोगी, सम्प्तिशाली, और सुखी होता है ॥ 8४ 11££ 
पेत्रीसुमध्याबलिता यदानीं शुक्रोच्चगा चेदिशदा विभाति 
सोयं जनो गच्डति सर्वदेशं सो भाग्यशाली सरलस्वभावः 8५ 
यदि पेत्रीरेखा के मध्यभाग से चली साफ़ सुथरी एक रेखा शुक्रालय 
में हो तो वह सब्र मुरकों का सफ़र करता ओर सोभाग्यशाली तथा सीधे 
स्वमांववाला होता है ॥ ६४ ॥। 
पेत्रीसमुत्था सरलेकरेखा देवेन्द्रवन्द्योपरिगा विभाति । 
सोयं नरः कीतियुतः सुविद्यः सर्वार्थसिद्धि लभते धनाब्यः ६ 
यदि पैत्रीरेखा से उठी एक सीधी रेखा वृहस्पतिस्थान के ऊपर हो तो 
वह यशस्वी, विद्वान्‌, धनवान्‌ तथा सर्वेसिद्धि पाता है ॥ ६६ ॥ 
पेत्रीसमुत्था यदि भाग्यरेखा मन्दालय याति विशुद्धरूपा । 
सोयं जनो ग्रामधना दियुक्को भूम्यश्वयानादिमैराइतः स्यात्‌॥ 
यदि पेत्रारेखा से उठी साक भाग्यरेखा शन्य।लयपयेन्त जावे तो वह गाँव, 
धन आदि से युक्त होता और जमीन, घोड़ा एवं गाड़ी आदि सवारियों का 
स्वामी होता है ॥ ६७ ॥ 
आरम्मदेशे मिलिता यदानीं चित्तादिरेखा निखिलाविभान्ति! 
रोगाभिभूतो मनुजस्तदानीमाकस्मिक गयुमु५।ति नूनम्‌ ६८ 
» इस रेखा को पाश्चात्य विद्वान्‌ भी मंगल रेखा ( Line of mars ) 
मानते हें यदि यह रेखा स्पष्ट ओर सुन्दर हो तो निश्चय ही एसे मनुष्ण. 


का स्वास्थ्य अच्छा रहता है । कुछ विद्वान्‌, धनी एवं ऐशवर्यशाली होना भी. 
मानते हैं ' संपादक . 


५.० सामुद्रेकशाशे 


यदि प्रारम्भ में सौभाग्य आदि रेखाएँ आपस में मिली हों तो धह बीमारे 
रहता तथा उसकी एकाएकी मृत्यु होती है ॥ €८ ॥ 


NNN 


वृद्धाङतव[नकटाचलन्ता प्रां सरखा रावज प्रयात । 
सन्तानह्ानां मनजस्तदाना सतापशासी सखतावियक्कः ६६ 
यदि पेत्री रेखा अंगूठे के समीपवर्ती देश से चलकर शन्यालयपयन्त जाते 
तो वह सन्तानरहित, संतापशाली तथा सुखहीन बना रहता है ॥ 88 ॥ 
सीमाग्यरेखाफल 
सोम्यालयाचेचचलिता थदानीं रेखा गभीरा गुरुगा विधातिं। 
सोभाग्यरेखा प्रवदन्ति सन्तश्चित्तस्य रेखांकथयन्ति केपि १०० 
यदि बुधालय से चली गहरी रेखा गुरुगेहगामिनी हो तो उसे विद्वानों 
ने सौमाग्यरेखा कहा है, और कई आचार्य चित्तरेखा भी कहते हैं ॥१००॥ 
एषा सुरेखा विशदा यदाना विस्तीणंरूपा धिषण प्रयाति । 
वित्ताभिलाषी मनुजो तिलुब्धः स्वार्थी सुशंकी भ्रमतेऽप्यजस्रथ्‌॥ 
साफ सुथरी एवं चौड़ी सोमाग्यरेखा बृहस्पतिस्थान को जावे तो वह 


धनाभिलापी, लोभी, मतलबी, बड़ी शङ्का करनेबाला तथा हमेशा 
घूमता है ॥ १०१ ॥ 


सोभाग्यरेखा विशदा यदानीं पीतस्वरूपा गुरुगा विभाति। 


सोय नरो धततरस्वभावो दो भाग्यशाली प्रथितो धरायाग १०२ 
दि साफ़ व पीली सोभाग्यरेखा गुरुगेह तक हो तो वह धृतस्वभाववाला, 

दौभांग्यशाली, तथा प्रख्यात होता हैं ॥ १०२ ॥ 

आपीतवणां यदि चित्तरेखा गम्भीररूपा गुरुगेहमेति । 

सोयं मनोव्याधियुतो मनुध्यो रो गा मिभूतो रमया विही नः १० ३ 
यदि चित्तकी रेखा ( हाटलाइन ) कुछ पीली एवं गहरी हो और बृहस्पति 

स्थान को पहुँचे तो वह मानसीव्याधि-संयुक्त रोगी तथा लक्षमीहीन 

होता हैं॥ १०३ ॥ 


दितौ यखंणडं | ५.१ 


स्वान्तस्य रेखा किल रक़वर्णा गुर्वालयस्था मनुजस्य यस्य । 

> ररे 0५. ७०५ है NN A La 

दाजन्यह्दीनोऽधमताविहीनः सौभाग्यशाली सुखतामुपेति ॥ 
जिसके करतल में लाल बयांबाली सौभाग्य रेखा बृहस्पतिस्थान तक 


he 


हो वह सोमाग्यशाली, सज्जन और सुखी होता हे ।। १०४ ॥ 
सूयालयाचेच्छनिगेहतो वा चित्तस्य रेखा चलिता यदानीम्‌। 
आजन्मरोगी मनुजस्तदानी जीवेच्चूबत्या भयतासमेतः १०५ 
यदि सूयालय या शन्यालय तक ही चित्त रेखा ( हार्टलाइन ) हो तो 
जन्भपर्येन्त रोगी और श्‍वट्टत्ति से जीना बताती है ॥ १०५ ॥ 
सोभाग्यरेखा यदि स्वदेशे छिन्ना विभिन्ना गुरुगेहगा चेत्‌ । 
भाया वियुक्को मनुजस्तदानी मप्रीतिकारी घनतापह्दारी॥१०६॥ 
यदि सारी सोमाश्यरेखा करो-फटी हो और बृहस्पति के स्थान में पहुँचे 
तो वह भार्यावियुक्, अप्रीतिक्ारी और धननाशक होती है ॥ १०६ ॥ 
शाखाब्येनापि युता यदानीमे का गुरुस्था शनिगाऽपरा चेत्‌। 
रामासमेतः पुरुषस्तदानीमानन्दयुक्को रमते रसायाम्‌ ॥ १०७॥ 


यदि सोभाग्यरेखा दो शाखाओं से युक्त हो, उनमें से एक बृहस्पतिस्थान 
में और दूरी शनेश्चरस्थान में पहुंचे तो ब्रह सुन्दरी समेत आनन्द युक्क 
होता हे ॥ १०७॥ 
शाखाविहीना विशदा यदानीं गम्भीररूपा गुरुगा विभाति। 
दोभांग्यशाली विधनो मनुष्यो दाखिनवयुक्को भ्रमते भयातेः ॥ 

यदि साफ सुथरी एबं गहरी सोभाग्य रेखा शाखाहीन गुरुस्थान में पहुंचे 
तो दौर्भाग्यशाली, दरिद्री, तथा डरकर घूमना बताती हे ॥ १०॥ 
मन्दालये चेन्मनुजस्य पाणो सौभाग्यमात्र्यो मिलिते यदानीम्‌ 
नानातियुक्ठो मनुजस्तदानीमाकस्मिक मृत्युमुपेति नूनम्‌ १०६ 

जिसके पाणितल में शनि के स्थान में सोभाग्यरेखा ओर मावरखा 
मिली होवें वह नानाव्याधि संयुक्त होता तथा एकाएकी मर जाता हे ॥१०६॥ 





9.२ सासद्रकशखि 


मात्रेखाफल # 
चन्द्रालयाचेचलिता सरेखा गभीररूपा पितरं प्रयाति । 


तां शीषेरेखा कवयो वदन्ति मात्री त रेखां प्रवदन्ति केऽपि १ १० 
चन्द्रालय से चली एक गहरी रखा पेत्रीरेखा के पास ८हचे तो उसे 

शीपरेखा ( हेडलाइन-मस्तक रेखा ) कहा है और कई आचार्य मात्रेखा 

भी कहते हैं ॥ ११० ॥ 

एषा सुरेखा यदि नास्ति भिन्ना शाखाविहीना विशदा वभाति। 


Nw 


साय नरा ब।छवरा बलाब्या विख्यातकातावादता वरायास || 
जिसकी यह 'मात्रेखा? कटी फटी न हो तथा शाखाहीन ओर उज्ज्वल 
रूप हो वह बुद्धिमान्‌ व बलवान्‌ और प्रसिद्ध होता है ॥ १११ ॥ 


मात्री सुरेखा यदि पीतवर्णा विस्तीणंरूपा जनकान्तिके चेत्‌ | 

सोय जनः स्यातक्कशतासमेतः स्मृत्या विहीनः सरलस्वभावः ॥ 
पीली एवं चौड़ी मातृरेखा पेत्रीरेखा के पास पहुँचे तो वह दुर्बल, स्मरण- 

शक्तिरहित, ओर सीधे स्वभाववाला होता है॥ ११२ ॥ 

शीषैस्य रेखा कृशगा यदानों लम्बायमाना मनुजस्य पाणो। 


सोयं नरः स्यात्सभिको हि धृतो नाज्ञाकरः कर्मकरः कृशाङ्गः ॥ | 


जिस मनुष्य के करतल में पतली एवं लम्बी मात्रेखा हो वह फड्चाज्ञ 
(दगाबाज़ ), छलछन्दी और दुबल होता है; आज्ञाकारी नहीं होता ११३ ॥ 
[वस्ताणरूपा याद मातरखा श्यामायमाना परुषस्य यस्य | 


सोय जनो वे जठरस्य रोग प्राप्रोति नित्य स॒खताविहीनः॥ 
जिस पुरुप के पाणितल में तोड़ी एवं काली मातरेखा हो वह सुखहीन 

रहता और हमेशा पेट की त्रीपारी से कए पाता है। ११४ ॥ 

मातः सरेखोपरिंग विशुद्ध सरक़वर्ण यदि भाति चिह्ृम्‌ । 

शीपाभिघात लभते मनप्यो गोर त वेद्यो विदितो धरायाम्‌ १ १२ 


यदि मातृरेखा के ऊपरी भाग में साफ़ सुथरा एवं लालबर्णबाला निशान 


हो तो वह सिर में चोट पाता है । यदि पूर्वोक्क निशान सफेद हो तो बंद्य- | 


डाक्टर या हकीम तथा प्रख्यात होता हे ॥ ११५ || 


>> उक्त 7 557 सा १०09० ० 0 ० िि)िओ Line of Flea 


| 


ह 


द्वितीयखण्ड ५.३ 
ऊ्ध्वरेखाफल # 
रेखा चलन्ती मणिबन्धदेशान्मध्याड़ालं याति गमीररूपा । 
तायूऽ्वेरेखां प्रवदन्ति सन्तो वित्तस्य रेखां कथयान्त केपि १ १६॥ 
मणि्म्ध देश से गहरी जो रेखा मध्यमा के पास जाती है उसे ऊध्वे- 
रेखा कहते हैं । कई आचाये उसे दौलत की रेखा ( धनरेखा ) भी 
बतल्ञाते हैं ॥ ११६ ।। 
भाव्यस्य रेखा मणिवन्धदेशादूम्भीररूपा यदि याति मन्दम्‌ | 
सोयं धनाब्यो मनुजो मनीषी संपत्तिशाली सुखतामुपँति १ १७॥ 
पणिबन्ध से चली यह गहरी भाग्यरेखा यदि शन्यालय पर्यन्त जावे 
तो धनवान्‌, बुद्धिमान्‌, सम्पत्तिशाली और सुखी हना बताती है ।॥११७॥ 
आक्रम्य चन्द्र यदि भाग्यरेखा मन्दालयं याति विशुद्धरूपा | 
सोयं जनो मध्यधनो हि लोके लावण्ययुङ्घां ललनामुपैति ११८ 
जब विशुद्ध रूपाली भाग्यरेखा चन्द्रालय को आक्रमण कर मन्दालय 
( शन्थाल्य ) पर्यन्त जाती है तो लोक में मध्यम धनवाला और सुन्दरता- 
संपन्न सुन्दरी ल्ली पाना सूचित करती है ॥ ११८ ॥ 
पेन्रीसमुत्था यदि भाग्यरेखा गम्भीररूपा विशदा विभाति । 
नेजात्कूट्म्बात्सुखतां समेत्य संपत्तिशाली सरलस्वभावः ११६॥ 
यदि गहरी व साफ़ भाग्यरेखा पेत्रीरेखा से उठी हो तो अपने कुटुम्ब 
से सुख पाना,संपच्तिशाली होना तथा सीधेस्त्रमाववाला होना बताती है ११६ 
भाग्यस्य रेखा विशदा यदानीं देवेन्द्रवन्यालयगा विभाति । 
सोयं नरो नीतिपरो नराणां सर्वाधिकारी प्रभुतासमेतः १२० 
जिसकी साफ़ सुथरा भाग्यरेखा ब्लृहस्पतिस्थान में पहुँचे वह नीतिपरा- 
यण, सर्वाधिकारी और प्रभुत(संपन्न होता है ।। १२० | 


NN ४०. 


भौमात्सभुत्था यदि भाग्यरेखा मध्याइलि याति विशुद्धरूपा। 


>) 


भाग्येनहीनो मनुजस्तदानीं का येंसमस्ते न हि सिद्धिमेति१२१ 


क Line of fate. 
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भौमालय से उठी साफ़ सुथरी भाग्यरेखा यदि मध्यमा पर्यन्त जावै तो 
वह भाग्यद्दीन तथा कार्यों में सिद्धि नहीं पाता || १२१ ॥ 
प्रारम्भदेशे रजिना विभाति प्रान्ते तु भाग्या सरला यदानीस्‌। 
महादरिद्रोपि भवेद्धनाव्यो उद्धे दपस्के सुखतामुपैति ॥१२२॥ 
यदि भाग्यरेखा प्रारम्भ में टेढ़ी हो ओर आखीर में सीधी तो वह 
महादरिद्री, पर धनी होता तथा टद्धावस्था में सुख पाता है ॥ १२२ ॥ 
आरम्भदेशे सरला च रक्का भिनत्ति भाग्या यदि चित्तरेखाम्‌। 
सोयं जनः स्याचरमे वयस्के सोभाग्यशाली धनतामुपेति १२३ 
यदि आरम्भ में सीधी व लालवणंवाली भाग्यरेखा चित्तरेखा ( सौभाग्य 
रेखा ) को भेदती है तो वह आखिरी अवस्था सें सौमाग्यशाली और 
धनी होता है ॥ १२३ ॥ हि 
नो माति पाणो मनु जस्य यस्य भाग्यस्य रेखा विशदा यदानीम्‌। 
सोय नरः स्याइबलवीयेहीनो दीनोधरायांन तु मांसभक्षी १२४ 
जिस मनुष्य के पाणितल में साफ़ सुथरी भाग्यरेखा न हो वह बल- 
बीर्यहीन तथा दीन बना रहता है। परन्तु मांस नहीं खाता ॥ १२४ ।। 
_सू्यरेखाफल ४ 
चन्द्रारगेहात्खलु भाग्यतो वा रेखा यदैका दिनपं प्रयाति । 
तां सूर्थरखां कथयन्ति सन्तो ह्यस्ञोसुरूपां प्रवदन्ति चान्ये १२५॥ 
चन्द्रमा या मङ्गलस्थान से या भाग्यरेखा से उठी जो रेखा सय॑ के 
स्थान में जाती है उसे सूयरेखा कहते हैं ॥ १२४ ॥ 
एषा सरखा वरादा यदाना [वसात पाणा पुरुषस्य यस्य । 
सोयं जनःस्यान्निपुणोऽतिविज्ञोविख्यातकोतिबिदितो धरायाम्‌ 
जिस पुरुप के पाणितल में साफ़ सुथरी सय रेखा हो बह निपुण 
बिज्ञ और प्रसिद्ध होता है ॥ १२६ ॥ द द 5 
भाग्यात्समत्था [दनपस्य रखा गन्भाररूपा[वशदा विभाति। 
सोयं मनध्यो हि महायशस्वी विद्वान्धनाब्यो गणितागमत्ञः॥ 
SOI रारा पा DS 
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यदि भाग्यरेखा से उठी गहरी एवं साफ़ सूयरेखा हो तो बह यशस्वी, 
विद्वान्‌, धनवान्‌, गणितशास्त्र का ज्ञाता होता है ॥ १२७ || 
भोमात्सभुत्या तपनस्य रेखा रक्का विशुद्धा यदि भाति पाणौ । 
सोयं महोजा मनुजो मनस्वी नेजाइणात्संलभते हि वित्तम्‌ ॥ 

यदि भौमरेखा से उडी लाल एवं साफ़ सूर्यरेखा हो तो वह बलवान, 
मनमौजी तथा अपने ही गुण से धन पाता हे ॥ १२८ ॥ 
शैर्षीसमृत्था सवितुः सुरेखा विद्योतते चेत्पुरुषस्य पाणौ । 
सोयं धनाव्यो मनु जोहि लो के विख्यातकीतिःक्षिकारकःस्यात्‌ 

यदि शैर्षीरेखा ( माठ्रेखा=्मस्तकरेखा ) से सूर्यरेखा उटी हो तो वह 
धनवान्‌, विर्यातकीति, तथा खेती-किसानी करनेवाला होतां है ॥१२६॥ 


वक्राइले पाणितले गभीरे ऋज्वी सुरेखा दिनपस्य भाति । 
सोयं मनुष्यः सकले स्वकार्ये नाभोति सिद्धि सरलस्वमावः ॥ 


यदि टेढी उँगलीवाले गहरे पाणितल में सूर्यरेखा सीधी हो तो वह 
सीधे स्वमाववाला होता तथा अपने सारे कामों में सिद्धि नहीं पाता ॥१३०॥ 


्रध्नस्य रेखा यदि दवित्रिशाखा गम्भीररूपा विशदा विभाति। 
नाना सुकार्य कुरुते मनुष्यो नाप्नोति सिद्धि चरमे च कार्ये १३१ 
यदि सूर्यरेखा दो-तीन शाखाओंत्राली एवं साफ़ तथा चटकोले रंग- 


बाली हो तो वह अनेक कार्य करता है । परन्तु आखिरी कार्य में सिद्धि 
नहीं पाता ॥ १३१ ॥ 


सूर्यस्य रेखोपरिगं विशुद्ध तारानुरूपं यदि भाति चिज्कम्‌ । 
सोयं मनुष्यः सरलस्वभावः सख्यु. सकाशाल्ञभते हि वित्तम्‌ ॥ 


यदि सूर्यरेखा पर तारा का साफ़ निशान हो तो वह सीधे स्वभाव- 
वाला तथा मित्र के द्वारा घन पाता है ॥ १३२ ॥ 


चित्तार्कयोगे यदि बिन्दुरूपं श्यामायमानं विशदं विभाति । 
नेत्रामयं वै लभते मनुष्यो हस्तद्वये चजनुपान्धकः स्यात्‌ १३३॥ 
चित्तरेखा ( हाटेलाइन ) ओर सूयेरेख। ( अपोसोलाइन ) के योग 
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में काला तथा साफ़ बिन्हुचिह्न हो तो वह नेत्ररोग पाता है । यदि दोनों 
हाथों में पूर्वाक्क निशान हो तो जन्म से ही अन्धा होता है ॥ १३१ ॥ 
बलरेखाफ़ल * 
रेखा चलन्ती मणिबन्धदेशात्संयुज्य पेत्री यदि सोन्यमेति । 
वीर्यस्य रेखांप्रवदानितितज्ज्गा हेल्थस्वरूपांकथयन्ति चान्ये१ ३४ 
यदि बणिचन्धदेश से चली एक रेखा पेत्रीरेखा से मिलकर . बुधालय- 


पर्यन्त जावे तो उसे विद्वान्‌ वीयरेखा कहते हैं । कई आचार्य उसे 
( पेटिका हेल्थलाइन ) या स्वास्थ्यरेखा कहते हैं ॥ १३४ ॥| 


एषा सुरेखा पुरुषस्य पाणो संरक्षवर्णा विशदा बिभाति । 
सोयं मनुष्यो बलतासमेतस्त्वारामसक्वः सुखतां प्रयाति॥ १ ३५॥ 


जिस पुरुष के पाणितल में यह वीर्य रेखा साफ़-छुथरी एवं लालवश- 
बाली हो वह बलसंपन्न, आरामतलब तथा सुखी होता है ॥ १३५ ॥ 
आारब्भद्शे मिलिता सुपेञ्यां वीयस्य रेखा धवला विभाति। 
सोयं मनो व्याधियुतो मनुष्यो दोबेल्ययुक्को दयितारतश्च १३६ 

यदि आरम्भ में वीयरेघा पेत्रीरेखा से मिली तथा साफ़ हो तो वह 
मानसी व्याधि से पीड़ित, दुवल और प्यारी में परायण रइता है ।।१३६॥ 


श्यामायमाना यदि वीयरेखा विद्योतते चेन्मनुजस्य पाणौ । 
सोयं जनो व्याधियुतो नितान्त बद्धे वयस्के विपदामुपैति१ ३७ 

निप्त मनुष्य के पाणितल में काली वीर्यरेखा हो वह हमेशा रोगी रहता 
तथा इद्वावस्था में विषदा भोगता है ॥ १३७ ॥ 


एषा सुरेखा विशदा गभीरा संरक्षवर्णा यदि आति पूर्णा । 
गर्वी गुणाब्यो मनु ्रस्तदानीं ब्यापारयुक्को व्ययतासमेतः १३८ 


यह स = उंबरा, गहरी एवं लालवणंत्राली वीयरेखा यदि पूर्णरूप हो तो 
गर्वील्ञा, गुणी, व्यापारी ओरखर्चीला होना बताती है ॥ १३८ ॥ 


# Line of Liver or Health, 


TTY 


द्वितीयखण्ड पू 


एषोध्वेशाखा यदि चेकशाखा संस्पृश्य शेरी कुरुते त्रिकोणय्‌। 
सोयं सुकीतिः सुखतासमेतः सोन्दयेशाली लभते धना घस्‌ १३६ 
वा रेखा ऊपरी भाग में शाखावाली हो और यदि एक शाखा मात्रीरेखा 
को छूकर त्रिकोणाकार निशान बनाती हो तो वह बड़े नामवाला, सुख-संपन्न, 
सुन्दर और धनी होता है ॥ १३६ ॥ 
संस्पृश्य शैर्षी तु तथा च भाग्यामेषा सुरेखा कुरुते त्रिकोणम्‌ । 
सोयंजनो भाविफलस्य वक्का चाकुष्टशक्कि समवेति नूनस्‌१४० 
वीर्यरेखा, मात्रेखा तथा भाग्यरेखा ( फेउलाइन ) को छूकर त्रिकोणा- 
कार निशान बना हो तो वह भविष्यद्रक्का यां मिप्तमेरेजम विद्या जानता है १४० 
एषा सुरेखा विनता यदानीं छिन्ना न भिन्ना शशिनं समेति । 
दोबेस्ययुक्लो मनुजस्तदानीं धातुक्तय वे लभतेऽप्यजस्नम्‌ १४१ 
रुकी तथा अस्पष्ट वीर्यरेखा यदि चन्द्रालय को जावे तो वह दुबला तथा 
हमेशा धातुक्तीणता सूचित करती है ॥ १४१.॥ 
वेलास्किवरेखाफल * 
भाग्यासमाना विशदस्वरूपा रेखा यदेका समुपैति सौम्यस्‌ । 
वेलार्किवाख्यांप्रवदन्तिता वे महानुभावा बदतांवरेण्याः१४२ 
यदि भाग्यरेखा के बराबर साफ़ सुथरी एक रेखा बुधालय पर्यन्त जावे 
तो उसे वेलास्किव रेखा कहते हैं ॥ १४२॥ 
काऱ्यालयाचेचलिता सुरेखा वक्रस्वरूपा यदि याति चान्द्रिस्‌। 
चोरं प्ररृत्तो मनु जस्तदानीं हत्याप्र क़ णडैःस हितो नराणाम्‌ १४३ 
यदि शुक्रालय से चली वेलार्कित्र टेढी रेखा बुधालय पर्यन्त जावे तो 
वह चोरी करने का आदी तथा हत्यारा होता हे ॥ १४३ ॥ 


एषा सुरेखा ऋजुतासमेता सॉम्यालय याति गभीररूपा । 
# ९४९५७ ४९८० 


सोभाग्यशाली मनुजो मनीषी विख्यातकी तिविदितो धरायाम्‌ 


# ‘The Via Lasciva. 





न सामुदकशास्र 


सीधी व गहरी वेलास्किव रेखा बुधाज्ञय पर्यन्त जावे तो सौभाग्यशाली, 
विद्वान्‌, विख्प़ातकीतिवाला ओर प्रसिद्ध होना बताती है ॥ १४४ ॥ 
गडलरेखाफल # 
रखा चलन्ता शाशपन गहा दांलाधरूपा [धषण प्रयातं । 
ता गडलाख्या कवय। वदान्त वृत्ताधरूपा प्रवदान्त चान्य १ ४ ४ 
यदि बुधा क्षय से चज्ञा गोलाधंरूर रेखा बृहस्पति के स्थान में जावे तो 
उसे “गई ज्ञ' कहते हैं । अन्याचःयं इसे 'हत्तार्धरूप! बताते हैं ॥ १४४ || 
एषा सुरेखा विशदा सरक्क छिन्नान भिन्ना यदि भाति पाणों। 
सोय नरस्तूचप शाधिकारी सोन्द्यृशाली सुखतामुपेति १४६॥ 
जिषके पाणितज्ञ में यह साफ व लाल णंवाजी 'गडलरेखा' कटी फटी 
न हो तो वर उँचेपद्र का अधिकारी, सौन्द्यंशाली तथा सुखी होता है १४६ 
श्यामा व पता खजु धूसरा चा थिन्ना चाना याद भातचषा | 
सोयं बलिष्ठो हि पदाधिकारी साथी सहायी लभते धनो घस्‌ ॥ 
यदि पूर्गोक रेखा कती, पीली या भूरी तथा करी हो तो वह पड़ा बली, 
पदाधिकारी, मतज्ञबी सहायी ब धनी होता हे ॥ १४७ ॥ 
मन्दालयाचेचलिता यदानीं बृत्ताधरूपा समुपोति सोब्यस्‌ । 
सोयं जनो धूर्ततरो हि दम्भी मिथ्याप्रभापीमदनातुरश्‍च १४८ 
शनिस्थान ( मन्दालय ) से चली गोलाध रेखा यदि बुधालय पयन्त 
जावे तो वह बढ़ा धते, छन्ती एवं भू'ठा तथा काप्री होना सूचित करती है १ ४८ 
एषा सरेखा विशदा यदानी ब्रध्नेन भिन्ना शशिज समेति । 
साय मनष्य ज्याभचारयक्ग। दु्टस्वभावां घनतामुपात १४६ 
पाणितल में यह पूर्जोक्क साफ़ रेखा सूयरेखा से कटरुर बुधालय पयन्त 
जावे तो वह व्यभिचारी, बुरे स्दभाववाला और धनी होता है॥ १४६ ॥ 


नद्राविभिन्ना यदि गड॑लाख्या काग्येन्दुरेखे विशदे विभातः। 
सोयं ह्यपस्मारयृतो मनुष्यो मान्यो वदान्यो ममतावेहीनः॥ 


a Girdle of Venus, 
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यदि गईल रेखा छोरी छोटी रेखाओं से कटी हो और यदि शुक्र एवं 
चन्द्र की रेखाएँ साफ़ हो तो वह मिरगी रोगवाला होता तथा मान्य, वदान्य 
तथा ममताहीन रहता है ॥ १५२ ॥ 
एषा विशुद्धा यादि भाति पाणो चारक्वणा पुरुषस्य यस्य । 
०० 9 ८९ ९७७ २७ च ०९ AO ७) ९०० 
सोयं सुकी तिमनुजो धनाब्यो नान्दीकरो नीतिपरो नितान्तम्‌ 
जिस पुरुप के पाणितल में यह राईल रेखा साफ़ व कुछ लालबणंवाली 
हो वह बड़ी कीतिवाला, धनी, नान्दी, वादी एबं बड़ा नातिपरायण 
होता है ॥ १५३ ॥ 
आध्यापिकीबृत्तिपराः प्रवीणाः सपादका ये किल पत्रकाणाम्‌। 
तेषां हि पाणावियमेव भाति रेखा गभीरा विशदा सदेव१५४ 
जो लोग पढ़ाने की जीविका करते हैं तथा जो प्रवीण हें और जो 
अखबारों के संपादक हैं उन्हीं लोगों के पाणितल में यह पूर्वोक्क रेखा स्पष्ट 
एवं गहरी होतां हे ॥ १५४ ॥ 
नार्या यदा पाणितले विभाति रेखा विशुद्धा वितता हि यस्याः। 


NNN 


भतादिवाधापारपाउताङ्गा सगातरक्काप्रमदा तदा स्यात्‌ १५५ 
जिस नारा के पाणितल में साफ़ व चौड़ी गइल रेखा हो बह भूत-प्रेत की 


बाधाओं से पीडित और गानेवाला होती है ॥ १५५ ॥ 
मणिबन्धस्थरखाफल * 


तिम्रो हि रेखा मणिबन्धदेशे वित्तस्य चाद्या गदिता सधी भिः। 


प्रोक्का द्वितीयाखिलशास्रकाणामेव तृतीया भाणता हे भक्कः॥ 
प्रणिबन्धदेश ( क्रञज्ञे ) में तीन रेखाएँ तिरछी (आडी) होती हे । 
उनमें से पहली धन की, दूसरी शाख्नों की, और तीसरी भक्ति की रेखा 


कहाती है ॥ १५६ ॥ 
मतान्तर 


रखाश्चतस्रो मणिबन्धदेशे द्रव्यस्य मुख्या द्वितयी च शास्त्री । 


"> पहुँचे रेखा एकधन, द्वितिये पण्डित जान । तीन सुरेखा भक्कनर. चार 
दरिद्र वखान ॥ 
किसी-किसी का कथन हे कि ये चारों रखाएँ क्रम स अर्थ, चर्म, काम 
आग मान की सूचक हे । “संपादक 


~ 


३2 सामुद्रकशाम्न 


भक्केस्तृतीया भणिता बुधेन्द्रेदोरिद्ववयुक्ता श्रुतिसंमिता स्यात्‌ ॥ 
मणिबन्ध देश में तिरछी चार रेखाएँ होती हैं। उनमें से पडली धन की, 
दूसरी शास्री रेखा, तीसरी भक्ति की, ओर चौथी दारिद्र्य की रेखा कह- 
लाता है ॥ १५७ ॥# 
पुनरप्याह 
हेस्थस्वरूपा प्रथमा हि रेखा प्रोक्का द्वितीया किल वेस्थरूपा । 


NE ९१ ७ 


ग्रास्पारटा व भाणता तृताया रखा कवान्द्रबघसमता च १५८ 
पहुँचे में पहली आरोग्य कां रेखा होती है। दूसरी धन दौलत की और 
तीसरी वढ़ती की रेखा मानी है ॥ १४८ ॥ 
एतास्त तिखो मणिबन्धदेशे गम्भीररूपा विशदा विभान्ति। 
सोयं बलिष्ठो मनुजो धनाब्यो ग भीरवृद्धिविंदितो धरा याम्‌ १५६ 
जिसके पहुँचे ( क्रब्ज़ ) में ये तीनों रखाएँ गहरी एवं साफ़ हों बह 
बलवान्‌, धनवान्‌, गम्भीर बुद्धिवाला और प्रसिद्ध होता है ॥ १५६ ॥ 
आद्या तु रेखा मिलिता यदानीं विद्योतते चेत्खलु स्वस्परूपा। 
यत्रेन जीवेन्मनुजस्तदानीमुदिग्नाचित्तो ्रमतेप्यजस्तस्‌१६० 
यदि पहली रेखा कम या ज़्यादः जुड़ी और छोटी हो तो चह बड़े 
उपाय से जीता और उद्विग्न चित्तबाला होकर हमेशा ट्रमा करता है?६०॥। 
्रांरोग्यरेखा मणिबन्धदेशे गम्भीररूपा यादि भाति भिन्ना । 
दोर्भाग्ययक्को मनजस्तदानीमट्पं च वित्त लभते कदापि १६१ 
यदि पहुँचे में आरोग्य एवं धन की रेखा गहरी और स्पष्ट हो तो वह 
दौर्भाग्यशाली तथा कमी थोड़ा धन पाता है ॥ १६१ ॥ 
रेखात्रयीणां यदि मध्यदेशे चिह्न त्रिकोण विशद विभाते | 


सोऽयं जनो हृष्टमना महोजा वृद्धे वयस्क सुखतामुपात॥१ ६२॥ 
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# The Bracelets 
१ द्रव्यस्य रेखा इति वा पाठः । 


दितीयखणड PE EU 


यदि पहुँचे में तीन रेखाओं के बीच त्रिकोणा का साफ़ निशान हो तो 
वह इर्पित मनवाला, महात्रली होता और ब्रद्धावस्था में सुख पाता है ॥ १ ६२॥। 
संछिन्नकाया यादि भाति चाद्या रेखा गभीरा विशदस्वरूपा | 
सोय बलिष्ठो मनुजो मदान्धो मन्दस्वभावो ममतामुपे ते १ ६ ३ 
यदि क्रव्ज्ञ में पहली रेखा गहरी व साफ़ तथा कटी प्रतीत हो तो बह 
पहाबली, मदान्ध, नीच स्वभावाला व रोटी होता हे ॥ १६३ ॥ 
रेलात्रयीतश्चलिता यदानीं भाग्यस्य रेखा तनुतासमेता । 
सिथ्याप्रमापी मनुजस्तदानी संस्थाविहीनो5प्यधमो नराणाञ्‌ 
यदि तीनों रेखाओं से चली तथा पतली भाग्य रेखा हो तो बढ़ 
झूठा, मर्यादाहीन और अधप होता है ॥ १६४ ॥ 
रखात्रयस्थ विशदस्वरूपं तारानुरूपं यदि भाति चिह्वस्‌ । 
प्राभोति वित्त मनुजोप्यलभ्यं भूमिस्थितं वा लभते धनोघम्‌ १६५ 
यदि तीनों रेखाओं पर साफ़ तारा का निशान हो तो वह अलभ्य धन 
पाता है, या भूमि में गड हुए घन को पाता है ॥ १६४ ॥ 
पूर्वोक्कचिह्व मणितरन्धदेशे नो भाति सम्यङ्मनुजस्य यस्य । 
सोयं मनुष्यो व्यभिचारशाली प्रान्गोति वित्तं गाणकादिकेभ्यः 
जिस मनुष्य के क्रव्ज्ञे में पूर्दोक्न निशान भली भाँति हो वह व्यभि- 
चारी होता तथा वेश्या आदि से धन पादा है ॥ १६६॥ 
छाकन्य शुक्र यदि भाग्यभग्नी संभिय पेत्रीं शशिन समेति । 
सांयाजिकःस्यान्मनुजस्तदानी व्यापारशाली ब्ययतासमंतः॥ 
यदि शुक्रालय को आक्रमण कर भाग्यरेखा की भगिनी रेखा पेत्रीरेखा 
( लाइफ़ लाइन ) को भेदकर चन्द्रमा के पाम पहुँचे तो वह जहाज्ी एवं 
व्यापारी तथा खर्चाला होता है ॥ १६७ ॥ 
समुत्थिता चेन्मणिमन्धदेशाहज्ती सुरेखा यदि याति चान्द्रम्‌ । 
प्राज्यं धन वे लभते मनुष्यः संपत्तिशाली सरलस्वभावः॥ १ ६ ८॥ 
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यदि मणिबन्ध (क्रञ्जञे ) से उठी सीधी भाग्यभगिनी रेखा बुधालय 
पर्यन्त चली जाय तो वह सम्पत्तिशाली, सीधे स्प्रभाववाला और धमी 
होता है ॥ १६८ ॥ 
एषा सुरेखा विशदा यदानीं गम्भीररूपा दिनपं प्रयाति । 
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सोयजनो वित्तवतां सहायासाम्नोति वित्तमुखदो नराणाम्‌ १ ६६ 


जब यह साफ़ गहरी रेखा सूयालय पर्यन्त जाय तो वह धनवानों की 
सहायता से धन पाता और मनुष्यों को शुभदायक होता है ॥ १६६ ॥ 
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अथ करतलफलान 
एकादशलक्षणयुतकरतलफल 
१संभोगरेखा यदि याति मध्यां शाखाविहीना नहि तत्र लग्ना। 
नेजेन दोषेण समाकुलात्मा यायाजनो मृत्युमुखं नितान्तम्‌ १॥ 
जिसके करतल में संभोग रेखा ( आयुरेखा ) मध्यमापर्यन्त चली 
जाय और शाखाहीन होकर उस अंगुली से न मिले बह स्वक्ृत दोप से 
व्याकुल होता तथा मृत्यु पाता है ।। १ ॥ 
२ मातुः सुरेखा यदि खणिडता सा चापानुरूपा समियात्सु- 
भोगास्‌ । मानापमानेन युतो जनः स्यादात्मापघाती कथितः 
सुधीभिः ॥ २ ॥ 
जिसकी माता की रेखा खण्डित और धनुपाकार होकर भोगरेखा के 
सामने पहुँच जाय वह मान व अपमान से युक्त हो आत्मघात करता है॥२॥ 
३ छिद्रदयेनापि यृता यदा स्यात्संभोगरेखा परिपूणेदेहा । 
कट्यातियुक्क मनुजं करोति दोषेल्यगात्रं ह्यदरामयं तम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) पूणं हो तथा उसमें दो छेद हां तो 
उसको कमरव्याधि से युक्त, दुर्यलगात्रवाला एवं पेट का रोगी करती है॥३॥ 
४२खाविहीना यदि मात्रेखा मिथ्याप्रलापी मनुजस्तदा स्यात्‌ 
नेष्ट्येभावेन युतः सलोभो वासो भवेत्तस्य च दूरदेशे ॥ ४ ॥ 
. जिसकी मात्रेखा रेखाहीन हो वह मिथ्याभापी, लोभी एवं निष्ठर होता 
इं । उसका वास दूर देश में होता है ॥ ४ ॥ 
५ भाग्यस्य रेखा यदिस्वल्पगा स्यात्पितुः सुरेखा खलु वेत्ररूपा। 
तदन्तरं यत्रतिभाति सम्यकू तदा भवेन्मूढतमो व्ययी ना॥५॥ 
यदि भाग्यरेखा छोटीसी हो एवं पिता की रेखा वेत के समान दिखे तथा 
उन दोनों का अन्तर ( मध्यभाग ) भली भाँति दिखता हो तो वहं खर्चीला 
और महामूखे होता है ॥ ५ ॥ 
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६ यदा भवेन्मध्यामि कासुमूले रेखाद्वयं चुद्रतरस्वरूपस्‌ । 

तदा जन चातिश्रमं करोति शोकाकल तापय॒तं च खव॑स।६॥ 
मध्यमा के मल में की छोटी दो रेखाएँ परिश्रमी, शोक से व्याकुल, 

तापयुक्क व सचंकायं में अल्पता रखनेवाले की द्योतक हं ॥ ६ ॥ 

७ यदा भवेत्तजनिकासुमूले रेखाद्वयं चुद्रतमं विभिन्नम्‌ । 


तदा शिराघातयृतो जनः स्यात्पाषाणकार्ये बहुलाभकारी॥७॥ 
तर्जनी के मल की छोटी त्र कटी दो रेखाएँ मत्थे के आघात से संयुक्त 
तथा पत्थरों के काय म महालाभ का चिह्न हं ॥ ७॥। 
८ मातुः सुरेखा यदि मध्यांमेन्ना वियुक़्रूपा खलु पितृरेखा । 
तदन्तरे भाति त्रिकोणचिह्णं संखण्डित चेजनकस्य हन्ता ।।=॥। 
यदि माता की रेखा बीच में कटी हो एवं पिता की रेखा उससे अलग 
से निकली हो और उन दोनों के बीच में खणिइत त्रिकोणाकार निशान 
'हो तो ऐसा मनुष्य पितृहन्ता नाम से विख्यात होता है ॥ ८ ॥ 
६ अनामिकामूलगतं सुचिह्णं गकाररूपं नहि तत्र लग्नम्‌ । 
चोयें रतं तं मनजं करोति चित्ते कृतप्नं चपलस्वभावस्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि सुव्यक्ग चिह्न गकाररूप अनामिका के मल में हो पर वहाँ लगा न 
हो तो उसको चौरकम में रत, चित्त में कृतध्न एवं चपल स्त्रभाववाला 
करता है ॥ & ॥ 
१० निशाकरस्थानगतं सुचिह्नं कञ्जानुरूपं वसुपणंगं स्यात्‌ । 
बाल्ये च मध्ये च तथा च वृद्धे वित्तस्य बृन्द लभते मनुष्य १०॥ 
यदि कमल के आकार का आठपत्तांबाला, सुव्यक़् चिह्न चन्द्रमा के स्थान 
हो तो वह वालपन, युवा ओर ट्रद्रातस्था में धनसमृह पाता हे ॥ १०॥ 
११पितुः सुरेखो परिगं विशुद्धं चिह्न गुणा ख्येन युत यदा स्यात! 
कार्योन्नतं तं पुरुषं करोति संनष्टवित्तं विगतासनं च ॥ ११ ॥ 
यदि पिता की रेखा के ऊपर गुणानामक साफ़ चिह्न हो तो उसको 
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कार्यों में उन्नत, नए धनवाला एवं विगतं पदाधिकारी करता हे॥ ११ ॥ 
( देखो चित्र नं० & ) 

त्रयोदशलच्तणाङ्ितकरतलफल 
१ पित्रोः सुरेखे नहि संगते चेद्रेखाद्वयेनापि युते च खाणडते । 
कर्तव्यकायें सरलं सुबोधं धत्तो जनं तं विगता रिश्वन्दम्‌॥ १२॥ 
पावरेखा, पित्रेखा ये दोनों आपस में न मिली हों एवं दो रेखाओं 
से युक्त हों तथा दो रेखाओं से खणिइत दिख तो उसको कतंत्य में सीधा, 
ला जाननेत्राला एवं विना शत्रवाला करती हें ॥ १२ ॥ 
कनिडिकामलगता यदा स्य॒ रेखाः सुक्षद्रा उहुला विपर्णाः । 
विश्वासहान परुष वदान्त चाय रत घारतर दारद्रस्‌ ॥ १-३ || 
जिसके करतल में कनिष्ठा के मल में अनेक छोटी एवं करी रेखाएँ 
हों तो बह विश्वासहीनः चौरकर्म भें परायण, भयंकर तथा दरिद्री 
होता ह ॥ १२ ॥ 
३अनामिकामृलगता यदेका रखा सपणाऽपविखाणिडता स्यात्‌। 
व्यृत्पन्नवाद्ध ोवमलस्वग।व कृयान्नर त महदाश्रय च ॥ १४ ॥ 
अनामिका के मल में यदि एक पूरी अखंडित रेखा हो तो उसे शास्रों में 
वयुत्पन्नवुद्धि+ उत्तम स्त्रभाववाला एवं राजां के आश्रित बनाती है। यदि 
पूर्वोक्क रेखा बज्र से खणिइत हो तो उक्त फल का अभाव होता हे #।। १४॥ 
४ अङ्कठमध्ये विशदा सुरेखा रखात्रयेणापि विखणिडता स्यात्‌ 
सद्धंशजातंमनजं करोति सदंशहीन यादि लम्वमाना ॥१५॥ 
अँगूटे के मूल में स्पए्रूपवाली एक रेखा तीन रेखाओं से कटो हो 
तो उसे अच्छे वंश में उपजा हुआ जानना । यदि पूर्वोक्त रखा तीन रेखाओं 
से लटकी हुई दिखे तो उसे अच्छे वंश का नहीं करती ॥ १५॥ 
७ मातः सरखा याद नाचभाग सकातता पच्छयता भवेत्त । 
धमण हान मनज करात पाप प्रदत्त पुरुषाधभ तस्‌ ॥ १६ | 
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> इस रेखा के विषय में हम अन्यत्र टिप्पणी दे चुके हें ।-सस्पादक । 
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जिसके माता की रेखा नीचे की और कटी एवं पूं छ युक्त हो तो उसे अधर्मी 
पापी एबं पुरुषों म महानीच जानना ॥ १३ ॥ 
६ संभोगरेखा यदि नीचदेशे संखणिडता चेत्यथगा विभाति । 
पुत्रैवियुक्क पुरुषं करोति रक्वाधिक रोगयुतं विमूढस्‌ ॥ १७॥ 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) नीचे की ओर खणिइत एवं फ़ासिले 
पर हो उसे सन्तानहीन, अधिक रक्गवाला, रोगी तथा मुखे जानना 
चाहिए ॥ १७॥ | 
७ संभोगरेखोपरिगं यदा स्याद्रेखा दयं तजनिकासुमूले । 
व्याजेन युक्त ध्रुववाक्यहीन कुर्या जन चातिश्रमं सदुःखस्‌॥ १८॥ 
तेनी के मूल के सामने संभोगरेखा के उपर मिली इई दो 
रेखाएं दिखें तो उसे कपटी, स्थिरवाक्यहीन, महापरिश्रमी एवं दुःखी 
जानना ।। १८ ॥ 
८ संभोगरेखा यादि मध्यभागे वञ्रास्ययुक्ला च गभीररूपा । 
कुर्यान्नरं तं परुषस्वभावं नीचेन साक कलहे प्रवृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि संभोगरंखा ( आयुरेखा ) वीच में वज्ञमुखी एवं गइरी-सी हो तो 
ऐसे प्राणी को कठिनहृदयत्राला तथा अधम जातियों से बखेडा रखनेत्राला 
बनाती हे ॥ १६ ॥ 
६ पितुः सुरेखोपरिगं यदा स्याद्रेखा यं रेखयुगेन भिन्नम्‌ । 
भार्यासमृहेन युतं करोति भार्याविहीन बहुखणिडतं चेत्‌॥२०॥ 
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पिता की रेखा के उपर दो रेखाओं से खणिइत दो रेखाएँ हाँ तो 
उसे भार्यासमूहयुक्क रखती हें । यदि पूर्वोक्त दोनों रेखाएँ अनेक रेखाओं 
से खणिडत हों तो उसे भार्याविहीन कर देती हैं ॥ २० ॥ 
१० मातुः सुरेखा यादि मध्यदेशे वज्रास्ययुक्का च विभिन्नरूपा । 
वाग्वज्युक्कं मनुजं करोति पुराहितेनापि विवादवन्तम्‌ ॥२१॥ 
निमके वज्ञपुव के निशान से युक्त मात्रेखा बीच में कटी हो वह अपने 
पुरोहित से लड़ाई रखता तथा कठोर वाणी बोलता है ॥ २१ ॥ 
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११ अङ्ग्रुमले विशद यदा स्याद्रेखाचतृष्क च पृथकस्वरूपम्‌ । 
चित्त कृतप्र मनज करात व्यायामसक्क वावधातयुक्कम्‌२ २॥ 
यदि स्पष्ट अलग अलग अंगूठे के मूल में चार रेखाएं दिखें तो वह श्रकृतज्ञ 
होता, कसरत करता तथा अनेक रोगों से घिरा रहता है ॥ २२ ॥ 
१२स्याता गते मध्यमिकासमूले रेखे सुरेखाद्रयखणिडते चेत्‌ । 
शूलाख्यरोगण युतं दधाते कारुण्यहीन विकल जनं तम्‌ २३ 
जिसकी मध्यमा के मूल में दो रेखाएँ दो दो रेखाओं से खणिडत हों, 
उप्तको विकल, करुणाहीन तथा शूलपीड़ा से पीड़ित जानना ॥२३॥ 
१ ३सर्वाइली नां प्रथमे परुष्के कृम्भाख्यलग्न यादि राजते तु । 
तदा जना मजाते वारिराशा विमक़सगा ।वरहातरश्च २४॥ 
यदि सष अंगुलियों के पहले पव में कुम्भराशि का चिह् हो तो वह 
विरह-व्याकुल होता तथा तालाव या नदी में दूध जाता हे ॥ २४ ॥ 
( देखो चित्र नं० १० )% 
चतुदंशलक्षण झ्रिंतकरतलफल 
१पित्रा वियक्का यदि मातूरेखा रेखात्रयेणापि य॒ता च भिन्ना । 


3 
क 


हत्यासहखेण य॒तो जनः स्यादइद्वीपान्तर चोति कुटुम्बशत्रु:२५ 
ज्ञिसकी माता की रेखा पिता की रेखा से जुदी हो तथा. तीन रेखाओं 
से संयोग कर कटी सी दिखे, वह हज़ारों हत्या करनेवाला एवं भाई 
बन्धुओं से विरोधी होकर द्वीपान्तर-वास का दंड पाता हे ॥ २५ ॥ 
शमातस्सरंखा याद प॒वभाग रखादृयनाप [वकांतता स्यात्‌ । 
तदा जनो गच्डति दूरदेशं चान्यायकायें समृपैति घातम्‌२ ६ 


जिसकी माता की रेखा पूवमाग में दो रेखाओं से कटी हो वह दूर देश 
में जाकर अन्याय से मारा जाता हे ॥ २६ ॥ 





SI Sr rr न. 


ॐ पाठकों ने अव यह देखा होगा कि पहले किया हुआ राशि आदि के चिह्न 
स्वरूप-ज्ञान का विषय अब कितना महरर्‍चपण प्रतीत होने लगा । राशियों, 
ग्रहों, तथा नक्षत्रों के चिह्न. यही कारण हे, वड़ मार्क की चीज़ हे । संपाद क। 
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३ प्रदोशनीमूलगतं विशुद्ध चिह्नं धनाख्येन युते यदा स्यात्‌ । 
पदोन्नति वे लभते मनुष्यः शिल्पे प्रवीणो व्यवसायमान्यः२७ 
जिसकी तजनी की मूल में धन नामक ( +) चिह् दिखे वह अपने 
अधिकार की उन्नति पाता और शिल्पकार्य में प्रवीण, तथा रोजगार द्वारा 
माननीय होता है ॥ २७ ॥ 
४मभ्यापरुष्क तृतयावलङष्य रखावामश्रा याद यात भागास्‌ 
कारागृहवासमपातप्राणा श्यामा सरखा याद चात बृत्युम्‌ २० 
जिप्तकी संमोगरेखा के सामने मध्यमा की तीसरी पव (पोर) को नध 
कर एक लुद्ररेखा से मिली रेखा हो तो वह जेलखाने में वाप्त करता है। 
यदि पूर्वोक्क रेखा कुछ काली-सी हो तो मृत्यु पाता हं ॥ २८ ॥ 
५ निशाकरस्थानगतं सुचिह्न कुम्भस्वरूपं यादे शोभते तु। 
तद जनो मजाति तोयराशों श्लेष्मस्वभावां बहुपीडितश्च ॥ 
जिसे यदि चन्द्रमा के स्थान में कुम्भ के रूप का चिह्न हो तो वह जल में 
दूबता है | कफप्रकृति का तथा व्याधियों से घबराकर नदी आदि में 
डूबता है | २६ ॥ 
६ पितुः सुरेखा मणिबन्धमेति पीना विशाखा परिपूर्णरूप । 
मातापितृभ्यां परिवञ्चितस्सन्नाम्गोति जन्तृविफलं समस्तम्‌ ३० 
यदि पिता की रखा पूरी, माटी, त्रिगतशाखावाली एवं मणिबन्ध 
पथन्त चली जाते तो वह माता-पिता से छला जाता और समस्त कार्यों 
में विफल होता है ॥ ३० ॥ 


७ मातुस्सरेखा निकटे यदा चेन्नाषत्राचिह्न विशदं विभाति । 
तदा जनो भूपतिवल्लभस्म्यात्स्वज्ञातित्रन्दे समुपैति मानम्‌ ॥ 

नक्षत्र चिह्न यदि मातृरेग्वा के समीप साफ़ हो तो वह राजा का प्यारा 
र अपने बंश में प्रतिष्ठित होता हं ॥ ३१ ॥ 


= अआइ्एमल ममकाणातरह रखाढयंनाप युत यदा स्यात्‌ । 
तदा जना मजात वारराशा स्वल्प धन वन्दात सवकालं | 
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जिसके समकोण का निशान अँगूठा की मूल में दिखे तो वह जल में 
दूबता और सर्वत्र थोड़ा धन पाता है ॥ ३२ ॥ 
& मातुस्सुरेखा यदि नीचदेशे समानभावेन नतोभयत्र । 


मानेन युक्को मनुजस्तदा स्यात्पदाधिकारी जनवल्लभश्च ३३ 
जिसके नीचे भाग में यदि माता की रेखा समभाव से दोनां तरफ़ लची- 
सी हो तो लोक में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। और वह किसी ऊँचे 
अधिकार में नियुक्त होता हैं, और उसको सत्र चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 
१० भाग्यस्य रेखा मिलिता जनन्यां संकोण चिह्नेन युता यदा 
स्यात्‌। बुद्धया विहीनं मनुजं करोति वादे प्रवृत्तं बहुलामयं च ३४ 
माता की रेखा में मिलकर यदि भाग्यरेखा ( ऊर्ध्वरेखा) कोण चिह्युक्क 
दिखे तो उसे बुद्धिहीन, बढ़ा भगइ़ालू एवं अनेक रोगोंवाला बनाये 
रखती हे ॥ ३४ ॥ | 
११ भाग्यस्य रेखा निकटे विभाति चिह्नं चतुष्काणयुतं त्रिपणेम्‌। 
निर्वोधरूपो मनुजस्तदा स्यान्नाथां यदा चेत्कूलटा भवेत्सा ॥ 
तीन दलोंबाला निशान यदि भाग्यरेखा के समीप चार कोनों से युक्त 
हो तो वह ज्ञानहीन होता है | यदि स्री के करतल में पूर्रोक्क निशान दिखे 
तो वह व्यभिचारिणी होती हे ॥ ३४ ॥ 
१२अनामिकामूलगता सुरेखा स्थूलस्वरूपा कुटिला यदा स्यात 
प्सृतिकाले रमणीगणाना मृत्युं प्रदद्याद्गयदा जनानाम्‌ ३६॥ 
यदि मोटी एबं टेरी शोमनरंखा अनामिका के मूळ में हो तो प्रसूति 
काल में नारीगणों को मृत्यु देती है। और यदि पुरुषों क कंरतल में पूर्वोक्क 
रेखा दिखे तो उन्हें भयरायक होती है ॥ ३५ || 
१३कनिछिक्रा मूलगता यदा स्यू रेखा विशुद्धा स्सरलाश्च तिस: 
सवेषु कार्येषु भहाप्रतरीणो भूत्वा त्र बित्त लभते मनुष्यः ३७॥ 
जिसे कनिष्टा की मल में सीधी तीन रेखाएँ हों वह सत्र कार्य करने में 
समर्थ तथा धन से लाभ उठाता है ॥ ३७॥ 
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१४प्रदेशिनीं चापि विलड्ड थ रखा पूर्णा विशाखा यदि भाति भो- 
गा। यावजनो जीवति जीवलोके हत्यास्षुती मी तियुतश्च तावत्‌ 

जिसकी प्रदेशिनी ( तर्जनी ) को नाँघकर पूर्ण भोगरेखा विगतशाखा- 
वाली हो वह जब तक जीत्रलोक में जीता है तव तक हत्याओं से घिरकर 


भयभीत रहता है ॥ ३८ ॥ ( देखो चित्र नं० ११ ) 
अथ त्रयोदशलकन्नणाङड्कितकरतलफल 


१ पित्रा वियुक्का यदि मातृरेखा प्रदेशिनीमुलगता विभाति । 
अर्थप्रणाशं लभते मनुष्यश्चानन्दहीनो भ्रमते नितान्तम्‌ ॥ 
.निसके करतल में पिता की रेखा से वियुक्क मातृरेखा यदि तर्जनी को 
ल में हो तो उसका धन नाश होता और वह आनन्दहीन होकर भूतल 
में बहुत घूमता हे ॥ ३९ ॥# 
२ समात्यता चेन्माणबन्धदेशाद्रेखा वा भन्ना समुपात काव्यम्‌। 
तदा महात्मा मनुजः सुचताः सत्य रतः स्याढःयवहारहान ४० 
यांदे मणिवन्ध से उठी कटी-सी रेखा शुक्र के समाप चली जावे तो वह 
महात्मा एवं शोभन मनवाला होता तथा व्यवहारहीन और सत्य में परा- 
यण रहता है ।। ४० ॥ Fer 
शाभन्नात्रकाणंन यता सप॒णा भाग्यस्य रखा याद्यात भागास्‌ 
तदा स्वदेशे म्रातमात जन्तः सखाणडता चत्पातता महांचात्‌॥ _ 
कटे हुए त्रिकोणयुक्क पूणं भाग्यरेखा यदि भोगरेखा में मिल जावे 
तो वह अपने देश में मौत पाता और यदि भाग्यरेखा भली भाँति खणिडत 
हो तो वह ऊँचे स्थान से गिरकर मर जाता हे ॥ ४१ ॥ 
४ सर्पाथता चन्माणबन्धदशकाात्पतः सरखा याद याततज- 
न[स्‌।तदा जना गच्ळातदूरदशक नाम्नातावत्त भ्रमतभयातक 


ॐ हम आगे यह वता चुके हैं कि चेहरे पर जिस तरह आँख-कान आदि 
के लिए निश्चित स्थान हे उसी प्रकार हाथ पर प्रत्यक प्रधान रेखाओं क 
लिए खास स्थान निश्चित है | यदि आँख कान की अधिकता से फेली हा, 
देखनेवाले उसे असाधारण व्यक्ति कहेंगे । इसी प्रकार रेखा क स्थानान्तर हान 
का परिणाम दोता है । संपादक । 
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यदि मणिचन्ध से उठ पिता की रेखा तर्जनी पर्यन्त चली जावे तो बह दूर 
देश को जाता है । परन्तु धन नहीं पाता, इसलिए भय से धवराता 
घूमता हैं ॥ ४२ ॥ 


* अनामकामूलगत साचक्ष नक्षत्रर्प [वशद वभात | 
सर्पात्तसद्ठः साइता नरः स्यादाम्नांत तत्त बहुबन्धसाख्यस ॥ 


यदि अनामिका के मल में नक्षत्ररूप ( नखत के आकार ) शोभन चिह्द 
साफ़ हो तो वह त्रहुत-सा धन एवं बन्धु-सोख्य पाता हे ॥ ४३ ।! 


६सभांगरंखा याद यात तजना शाखावहाना प्रालता 

च भाग्यके। दोभाग्यवन्त मनुजं करोति सा तीच्णाख्रधातेन 
मृतिं ददाति वे ॥ ४४ ॥ 

यदि संभोगरेखा भाग्यरेखा से मिल शाखाहीन होकर तजनी पर्यन्त 


चली जावे तो उसको बुरे भागत्राला बनाती ओर तीदण अस्राघात से मौत 
देती हे ॥ ४४ ॥ 


७प्नातः सरेखा याद न[चदश समायता चामकया वभात | 
दारद्र्यदांषण यता जनः स्याइग॒ह्यामया गारवभावशून्य: ४ २ 


जिसके नीचे तरफ़ मातरेखा मुदरी के निशानयुक्क हो वह दारिद्रय से 
घिरा, गौरवहीन एवं गुद्यदेश में रोगवाला रहता हैं ॥ ४४ ॥ 


प्ञनामिकामध्यमिकासुम ध्यं ह्युणा ख्याचिह्वेन युत यदा स्यात्‌। 
तदा जनो निष्ठुरतासमेतो दीर्घेण क्रोधेन परिम्ुतः स्यात्‌ ४६ 

अनामिका एवं मध्यमा के बीच ऋण (- ) नामक चिद्द हो तो व६ 
बड़ा क्रोधी तथा निप्रुर रहता ह ॥ ४६ ॥ 


६ [नेशाकरस्थानगता गमारा रखा यदका जननाम॒पात । 
तदा जनां [नन्दनहासकारा धमााधप पवत्तवरा दया चत्‌४७ 
जिसके चन्द्र के स्थान से एक गहरा रेखा मातरखा के पास जावे वह 


सूर्य स्थान पर नक्षत्र चिह्न आकस्मिक प्राप्ति, सोख्यादि धन जन सभी 
का देनेवाला है । यह चिह्न इस स्थान पर उत्तम कहाता है । संपादक । 
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निन्दा करता हुआ हँसता रहता है । यदि दो रेखाएँ मात्रेखा के समीप 
जत्रै तो वह धप्राधिप धन धरता है ॥ ४७ ॥ 


See, (0 


१०[पत्स्सुरखांप[रग यदा स्याद्वताधाचह पारपणुरूपस | 
तदा जनारतष्ठांत स्वस्य गह भयप्रदः स्यात्पारवारवग ४८॥। 
जिसके पिता की रखा के ऊपर पुणारूप से अधंष्रत्त का निशान दिखे 
इ अपने घर में ही रहता और अपने परिवारसमह में भयदायक होता है ४८ 
११भाग्येन य॒क्का विशदा सरक्का प्रदेशिनीं याति सभागरेखा। 
तदा जना ब्रह्माबचारसारा [जतान्द्रय स्यात्त [वरक्गाचत्तः ४५ 
यदि भाग्यरेखा युक्त सुभोगरेखा साफ़ व लाल हो तथा तजनी पर्यन्त 
जावे तो वह “ब्रम” का विचार करता, जितेन्द्रिय और विरक्त चित्त 
'रहता है ॥ ४६ ॥ 
१२ महासतस्थानगत साचहू खडानरूप नाहे यात मध्यस्‌ | 
मिथ्याप्रलापी मनुजस्तदा। स्याल्लोमी भनेप्सुर्धतिधर्महीनः५० 
यदि मङ्गल के स्थान में तलवार के समान शोभन चिह इथेली के त्रीच 
को न नांधे तो वह मिथ्याभापी, लोमी, धनामिलापी और धारणा एवं 
घर्महीन रहता है || ४० ॥ र ह. क 
१ २।पतुः सुरखा!त्थतचाल्लरूपया सकातता स्या जननी सुरखया 
तदा जनो दुबलदेहधारकः स्ञीहादिरोगेनितरां प्रपीडितः *१॥ 
दि मातृरेखा पिता की रखा से उठी चले के आकारवाली शोभन रेखा 
से कटी हो तो बह दुत्रल तथा सीहा एवं यकृत्‌ आदि रोगों से पीड़ित 


रहता हैं ॥ ५१ ॥ ( देखो चित्र '० १२) 
अथ पश्चदरशलक्ष णाझइितकरतलफल 


१सभागरखा य!द कातता स्यात्तरया: सशाखा समपात मध्यास्‌ 
सन्तानप्राता मनु जस्तदा स्याद्धामा सुनामा व्यवसायपृण:॥ 

जब्र संभोगरंखा (. आयुरेखा ) कटी-सी हो, और उसकी शाखा मध्यमा 
पर्यन्त जावे तो वह सम्तानों पर प्रसन्न रहता, धामी, बड़ा नामी और 
रोजगार से पूणं होता है ॥ २॥ 


द्वितीयखण्ड ७३ 
२पितुः सुरेखोत्यितभाग्यरेखिका मध्ये ग भीरा समुपति मातरम्‌ 


अशीतिवषप्रमितं सजीवन लब्ध्वा जनश्रेति मृतस्य वित्तकम्‌ 

जब पिता की रेखा से उठी भाग्यरेखा (ऊध्वरखा ) बीच मं गहरी हा 
और माना की रेखा में मिल जावे तो बह अस्सी वर्ष की आयु पाता तथा 
मृतक पुरुप का धन-प्तमूह पाता हे | ५३ ॥ ं 
३सम्मोगरेखा यदि नीचदेशे इत्ताख्यचिह्नेन युता विभाति | 
तदा जनो इःलगणप्रियः स्यादाचारहीनो व्यभिचा रशीलः॥ 

जब नीचे की तरफ ब्वत्त नामक निशान युक्त संभोगरेखा हो तो वह 
बालकों ता प्यारा, आचारहीन ओर व्यभिचारपरायण होता हे ॥ ५४ ॥ 
टे कानाष्कामलगत यदास्ता रख सद्र त्रयपवग चत्‌ | 


तदा जनः स्याद्वहमागयुक्का नाया यदा चत्सखकारणा सा ॥ 
जब कनिष्टिका के मूल में छोटी सं। दो रेखाएं उसकी तासरी पोर तक 
पहुँच जावें तो वह अनेक भोगसंयुक्क होता हे । यदि पूर्वोक्र रेखाएँ स्री 
करतल में दिखें तो बह सुखरारिणी तथा संभोगंकारिणी होती हे ५५ # 
५सभांगरंखा याद्‌ मध्यमान्ता रखाचतुष्कः पारकाततास्यात्‌। 
तदा जनो भूपगणेरविभीतः संब्यस्तचित्तः परितः प्रयाति+६॥ 
जब मध्यमापर्यन्त पहुँचकर संधोगरखा चार रेखाओं से कटी प्रतीत हो 
तो वह राजगणाँ से उरता, चित्त डामाडोल करता और चारों तरफ़ घूमता 
फिरता ह ॥ ५६ ॥ 
दमध्यापरुष्क तृतयं विलङ्घ्य रेखा विभिन्ना यादि याति भाग्याम्‌ 
वक्ष।श्शराधातयता जन स्याद्वाधासपूह्‌ प[रपाइडताङ्गः २७ 
लिप्ते मध्यपा की तीसरी पर्व स एक रखा भिन्न होकर भाग्यरंखा के 
समीप जावे तो वह ्रतःस्थलाघात, शिरात्रात संयुक्त तथा बाधा से पीड़ित 
रहता है || ५७ ॥ 
७ झड्मभ्याद्यदि याति तजनीं रेखा यदेका चतर्रमध्यमा । 


७ ये दा रेखाएं कभी कभी डाक्टर या सजन ( नरीरफाड़ करनेवाले ) होने 
की चिशपना भी वतानी ह | सपादक । 
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तदा जनः स्यादगुरुतः पुरोहितात्सपर्कहीनो बहुवादकारकः॥ 
जिसे एक रेखा अँगृउ[ के मध्य से चल चौकोणवाली तजनी पर्यन्त पहुँच 
जावे बह बहुवादी तथा अपने गुरु एवं पुरोहित का विरोधी होता हे ॥४८॥ 
प्मातुः सुरेखा यादे नी च भागे चिह्लेन गोलाकृतिना य॒ता स्यात्‌ 
वामे च दक्षे च विनष्टचक्षुश्चिह्द्यं चेत्कथितः सदान्धः५६॥ 
यदि माता की रेखा के नीचे चाई तरफ़ गोलाकार निशान दिखे तो 
बह वाथ आँख का काना होता है | जो दाहिनी तरफ़ हो तो दाहिनी आँख 
से काना होता है । जो रेखा के दोनों तरफ़ निशान हों तो बह हमेशा 
अन्धा रहता हे ॥ ५६ ॥ 
8 संभोगरेखा निकटे यदास्त बृत्ताधचिह्व विशदं विशालम्‌ । 
तदा जनो बान्धत्रमृत्युहेतुः कठोरवादी कठिनस्वभावः ६०॥ 
यदि संभोगरेखा के समीप साफ़ दत्ताध चिद्व हो तो बह अपने बान्धवों 
की मौत क! कारण होता तथा कठिन स्वभावबाला कहा जाता है ॥६०॥ 
१० पितुः सुरेखा मिलिता जनन्यां मातुः सुरेखा नाहि 
खण्डिता स्यात्‌ । तदा जनो वेदविचारशीलो ज्ञानी गुणी 
स्यादाभिमानहीनः ॥ ६१ ॥ 
यदि पिता की रेखा गातूरेखा में मिल जावे ओर मात्रेखा खणिडत न 
हो तो बह वेद का विचार करता, ज्ञानी, गुणी, तथा अभिमानहीन 
होता है ॥ ६१ ॥ 
११ मातुः सुरेखा निकटे यदास्ति गुणाख्यचिह्कं परिपूर्ण रूपम्‌ । 
तदा जनः स्याद्रमणीगणानां वाक्योत्तरे प्राप्ममहाधिकारः ६२ 
यदि माता की रेखा के समीप गुणा नामक चिह्र (9८) साफ़ हो दो वह 
नारियों के वाक्यों के उत्तर देने में बड़ा चतुर होता है ॥ ६२ ॥ 
१२चपाकरस्यो परिगा यदा स्यू रेखास्सुचुद्रा बहुलाः सुपूर्णाः। 
तदा जनो घोरतरं सुरोगं प्राप्नोति काये कमलाविहीनः ६३॥ 
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यदि बहुत-सी छोटी-छोटी रेखाएँ चन्द्र पर हों तो वह लचमीहीन होता 
तथा भयंकर रोगी भी होता है ॥ ६३ ॥ 
१३समुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशात्पितुः सुरेखा बहुवक्ररूपा । 
तदा जनो वह्विविदग्धगात्रो वेकल्याचित्तो विविधामयश्च ६४ 
यदि पिता की रेखा मणिबन्ध से उठ अनेक स्थानों में टेद्री-सी हो तो 
वह अग्नि से जली देहवाला, विकल चित्त, और अनेक रोगांवाला 
होता है ॥ ६४ ॥ 
१०अड्छ पतले वेशदाःसपञ्चरखा यदा भान्तसमान्तरालाः । 
तदा जनस्सोख्यय॒तो धनी स्याद्रेखात्रय चेत्फलतावेनाशः॥ 
यदि साफ़ एवं समान अन्तरवाली पाँच रेखाएँ अंगुठे की मल में हों तो 
वह सुखी तथा धनी होता है । यदि तीन ही रेखाएँ हों तो फल का नाश 
होता है ॥ ६५ ॥ 
१०समात्थता चन्माणबन्धदशाद्र्खा गभारा समपात चन्द्रस्‌ | 
विश्वासयक्गांमनजस्तदा स्यादश्वासहांना [नजबन्धवग ९६ 
यदि मणिबन्ध से उठी एक गंभीर रेखा चन्द्र के समीप जावे तो वह 
विश्वासयुक्त होता, पर स्वबन्धुं में विश्वासहीन रहता है ॥ ६६॥ ( देखो 


चित्र न° १३) 
अथ पुनरपि पश्चदशालत्तणाङ्गितकरतलफल 


१मातः सरेखोपरिग सचिह्नं सपोनरूप यदि याति पेत्रीम्‌ | 

तदा जनः स्यात्सरलस्वभावो निलेजरूपः सहसा समेतः ६७ 
जिसकी माता की रेखा के ऊपर से सपॉक।र चिह्र यदि पिता की रखा 

के पास तक जावे, वह सीधे स्त्रभाववाला, वेशमं और साहसी होता है ६७॥ 


२कनिष्ठिकामलगता विभाति रेखा सरेखादयखरिडता चेत्‌ । 


तदा नरः स्याद्ववभिचारयक्को नाया यदा चेद्रणि का भवेत्सा ६८. 


यदि कनिष्ठा की मूल की रेखा दो रेखाओं से खणिइत हो तो बह 
व्यभिचारी होता है । यदि पूर्वोक्त रेखा स्री के करतल में दिखे तो वह 
वेश्याएत्ति से निर्वाह करती है ॥ ६ ॥ 


कोः तञ एक 


1 गा | $) - TS का TE ps 


७६ सामुद्रकशाम्र 


३अनामिकामूलगत विभाति वृत्तार्धचिह्नं विशदं विशालम्‌ । 
तदा जनो बन्धुजनस्य घाती द्वेषी विषादी परनिन्दकः स्यात्‌ 
यदि आनामिका की मूल में साफ़ इत्तार्ध चिद्व हो बह बन्धुजनों का मारने- 
वाला, शत्रुता रखनेवाला, विपादी और सबकी निन्दा करनेवाला होता है६& 
४कानि।8का मूलगतं सुचिह्नं लूतानुरूपं विशदं विभाति । 
तदा जनः स्यात्परिहासकारी जरपाकरूपी विजयाभिलाषी ॥ 
यदि कनिए। को मूल में साफ़ मकड़ी के आकारवाला चिद्द हो तो वह 
बड़ा हँसने ब बकनेवाला तथा विजय की अभिलापावाला होता है ॥ ७०॥ 
५आयुष्यरेखा यदि मध्यमान्ता अधःसुसूच्मोपरितः सुपीना । 
तदा जनो वेरिगणाभिभूतो विपर्यये चेत्फलमन्यथा स्यात्‌ ७१ 
यदि आयुरेख। ( संभोगरेखा ) मध्यमापर्यन्त पहुँच नीचे तरफ़ पतली एवं 
ऊपरले भाग में मोटी-सी हो तो वह दुश्मनों से हारता है । यदि ऊपरले 


भाग में पतली तथा निचले भाग में मोटी-पी दिखे तो वेरियों को परा- 
जित करता है ॥ ७१ ॥ 


६संभोगरेखा यदि नीचभागके संकतिता स्यात्तु सुसू च्मरेखया। 
तदा नरः स्या जरनाश कारक: सव्यस्तचित्तो निजपितृघातकः॥ 
यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) नीचे की तरफ़ छोटी रेखा से कटी हो 
तो वह चंचलचित्त, नरहत्याकारी, और अपने बाप का मारनेवाला 
होता है !! ७२ ॥ 
७पितुः सुरेखा यादि चोध्वे भागे चुद्रा विभिन्ना विशदा सुपर्णा । 
तदा जनः सर्वजनप्रियः स्यादूड्युत्पन्नबुद्धिविमलस्वभावः७३ 
ऊपरले भाग में यदि पिता की रखा छोटी-छोटी रेखाओं से कटी, स्पष्ट 
तथा भारी दिखे तो वह सबका प्यारा, व्युत्पन्न वुद्धिवाला और विमल 
स्वभाववाला होता है ॥ ७३ ॥ 


= भाग्यस्य रेखा मिलिता जनन्यां संकोएचिह्व विशद विभाति। 
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तदा जनो मजति वारिराशो ब्यायामसक्को व्यसनातुरश्च ७४॥ 
यदि भाग्यरेखा मात्रखा से मिल जाते एवं साफ़ कोण का निशान 
भी होतो वह कसरती, जुआरी तथा नदी-नाले आदि में इूबनेवाला 
होता है ॥ ७४ ॥ 
६ पितुः सुरेखा यादि मध्यभागे चुद्रा विभिन्ना मएबन्धमुक्का । 
रोगाभिभूतो मनुजस्तदा स्यातपूर्वोक्नमानेन विचारणीयः ७५ 
मणिबन्ध से छूटी पिता की रेखा यदि बीच में छोटी छोटी रेखाओं से 
कटी हो तो वह रोग से पीड़ित होता है । यह पूर्वाक्क मान से विचार करना 
चाहिए | ( एक जब भर का मान दश वर्ष का होता है। इसी संकेत से 
विचारना चाहिए ) ॥ ७५ ॥ # 
१० भाग्यादधः स्याच्छिविकानरूपं चि सपण विशदस्वरूपस्‌ 
तदा नरो नादविचारशीलो मित्राभिभतो मरण प्रयाति ७६॥ 
जिसके भाग्यरेखा के नीचे तरफ़ मियाना, पीनस आदि के समान 
साफ़ २ चिह्न दिखें तो वह सांगीतशा्रपरायण तथा मित्रों से अनादृत 
हो मौत पाता हे ॥ ७६ ॥ 
~ [ NNN ® ७ श्र ४० 
११ भाज्यन।भन्ना या दा पतृरखा सपूणरूपा [मालता जनन्यास्‌ 
आयुष्ययुक्वो मनुजस्तदा स्याद्द्धाभिलाषी विजये रतश्च ७७ 
यदि मात्रेखा में भाग्यरेखा से कटी पूरी पितरेखा मिल जावे तो वह 
आथुष्मान्‌ होता और लड़ने की लालसा रखता तथा विजय में रत रहता हे ७७ 
१२[नशाकरस्थानगत सातरह चल्ासरूप [वशद [वभात । 
सम्पात्तपूण्ण परुषः प्रकाशा पारुष्यहाना धनताम॒पांत ॥७८॥ 
यदि चन्द्र के स्थान में चूल्हे के रूपवाला स्पष्ट चिद्व हो तो वह संपदा- 
पूर्णा, प्रकाशमान, कठोरताहीन और ठेका आदि व्यापार से धन पाता है ७८ 
१३समात्थत चन्माणबन्धदशात्सपाचरूप समपात भाग्याम्‌ । 


% हम पहले ही चता चुके हैं कि समय-निणय में अधिक सावधानी रखना 
चाहिए । हमने कुछ विदेशी-समय-निणेय-मत भी चित्र नं० ४ म विशेषत 
दे दिये हैं। पाठकों को ध्यानपूर्वक मनन करना चाहिए । संपादक 
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कारागृहं याति नरस्तदानीं नेजेन दोषेण समाकूलात्मा ७६॥ 
यदि क्रब्ज़े से सर्प के समान निशान भाग्यरेखा के पास चला जावे तो 
बह स्वदोप से व्याकुल हो जेल जाता है । यानी वह अपने अपराध से ही 
जेल जाता हे ॥ ७६ ॥ 
१४काव्यान्तिके तिष्ठति शुद्धरूपं नाक्षत्राविह्व यदि भासमानम्‌ 
वेश्यासु सक्गो मनुजस्तदा स्यान्निन्दान्वितो निन्दितलो कवासी 
यदि नक्षत्र का स्पष्ट चिह्न शुक्र के समीप हो तो वह वेश्यासक्न तथा 
निन्दित होतः और निन्दित लोगों का सहवासी होता है ॥ ८० ॥ 
१५अआयुष्यशेषे यादे भाति चिह्न तारानुरूपं युग लस्वरूपम्‌ । 
नारासमूहः साहता नरः स्यान्नन्दा।न्वतः कामकलाकलापी 
जिसकी आयुष्यरेखा ( पित्रेखा ) के शेपभाग में तारा के समान दो 
निशान हों वह स्त्रियों से घिरा, निन्दायुक्क तथा कामकलाओं के समुदाय- 
वाला कहाता है || ८१ ॥ ( देखो चित्र नं) १४ ) 
अथ पोडशलत्तणाङड्कितकरतलफल 


१कानि छिकायास्तृतये परुष्के विभान्ति रेखाः सरलाश्च तिस्रः। 
पुत्रत्रय वे लभते मनुष्यः संवकरूपा बहुकन्यकाश्चेत्‌ ॥=२॥ 

जिसके कनिष्ठा की तीसरी पर्व में तीन सीधी रेखाएँ हों वह निश्चय 
तीन पुत्र पाता है । जितनी सीधी रेखाएँ हों उतने ही पुत्र और जितनी 
टेढी रेखाएँ हों उतनी ही कन्योओं का पिता होता है ॥ ८२ ॥ 
२अनामिकामूलगते यदास्तो रेखे सुक्षुदे कुटिले विशुद्धे | 
कट्यातिभीतिं लभते मनुष्यः कामी कलावान्कमलासमेतः॥ 

जिसके अनामिका की मूल में दो छोटी, टेढ़ी व साफ़ रेखाएं हों वह 
कामी, कलावान्‌ एवं लचमीसंपन्न होतां और कमर की पीड़ा पाता है ८३॥ 
३ यदागतं मध्यमिकासमले रेखात्रय चेत्कटिलस्वरूपस्‌ । 
वातातियक्ठो मन॒जस्तदा स्याद्वादी विषादी विषयानुरक्गः ८४ 

जिसके मध्यमा की मल में तीन टेढी रेखाएँ हों वह वातरोग से पीड़ित 
होता, तथा बादी एवं विपादी और विषयानुरक्ग होता है ॥ ८४॥ 
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९ ४६आयष्यशाखा यदि याति तर्जनी (द्धाडलि चेति तथा 
द्वितीयिका । सौभाग्ययुक्नो मनुजो दयालुको दाता प्रिय 
स्यांदूबहुजन्तुपालकः ॥ ८५ ॥ 

यदि आयुरेखा ( संभोगरेखा ) की एक शाखा तर्जनी पयन्त जावे और 


दसरी अँगुठे की ओर, तो वह सोौभाण्यंसंपन्न, दयावान्‌, दाता, सबका 
प्यारा ओर बहुपालक होता है ॥ ८५ ॥ 


५संभोगरेखा यदि नीचभागे गुएत्रयेणाप्यवकतिता स्यात्‌ । 


वातामयः स्यान्मनुजस्तदानीं वाणीविलासो वनितारतश्च॥ 

यदि संभोगरेखा निचले भाग में तीन गुणा के % निशानों से कटी 
हो तो वह बादी रोग से पीडित, वाणी का विलांस कर रमणियों में रत 
रहता है ॥ ८६ ॥ 


६मातुः सुरेखा यदि नीचदेशे गोलाकृतिभ्यां च युता ह्यपूर्णा । 
तदा नरः स्यात्मथमे वयस्क हत्याकरो हानिपरो विशोकी ॥ 

यदि अपूण माता का रेखा के नीचे की तरफ़ दो गोलाकार निशान हों 
तो पहली उमर में हत्याकारी, हानि में परायण बनाती है । अर्थात्‌ ये गोल 
निशान यदि निचले भाग में दिखें तो मध्य एवं रद्धावस्था में वह प्राणी 
इत्याकारी होता हे। ओर यदि आरम्भदेश में गोल निशान जितनी संख्या 
में हों ता पहली उमर में उतने ही आघात करता है ॥ ८७ ॥ 


७ पितुः सुरेखा यदि मध्यभागे क्षुद्रा विभिन्ना परिपूर्णरूपा । 
रागी विरागी मनुजस्तदा स्यात्पशुस्वभावो बहुहिंसकश्च ॥ 
यदि पूर्ण पिता की रेखा निचले भाग में छोटी-छोटी रेखाओं से कटी 


हो तो वह रागी व विरागी होता, पशुओं-सा स्वभाव रखता तथा अनेक 
जीवों का घातक होता है ॥ ८८ ॥ 


12. बन" = = “>>> > >> तन बताओ 


# हमारे देश में इसी को आयुरेखा मानते हैं, पर हमारा समस्त कार्य 
पितृरेखा को आयुरेखा मानकर हो रहा है । हो सकता है कि उक्करेखा 

संभोगरेखा 11९81 112 ) को आयुरेखा मानकर भी समस्त जीवन की 
घटनाएँ ठीक-ठीक बताई जाती 11--संपादक 
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= आरम्भदेशे यदि पितृरेखा स्थूला सुपूर्णा विशदा सरक्का । 
तदा जनः स्यात्समराभिलाषी रक्काभिपाती रिपवंशघाती ८९ 


जिसकी पिता की रेखा शुरू में मोटी, बड़ी व साफ़ तथा रक्नवर्णवाली 
दिखे तो वह युद्धाभिलाषी होता तथा रक्कपात कर बेरियों का वंश विना 


शता है ॥ ८& ॥ 
६ अङ्कस्य प्रथमे परुष्के रखा त्रिशाखा समुपैति पेत्रीम्‌। . 
तदा जनोऽयं प्रथमे प्रसङ्गे भूपादिवर्ष रमणीमुपेति ॥ ६० ॥ 
लिसके अंगूठे की पहली पोर में तीन शाखावाली रेखा पित्रेखा के 
समीप चली जाते तो वह सोलइ आदि वर्षा के आने पर पहले प्रसंग में 
रमणी पाता है । यानी तीन शाखाओं में से पहली शाखा पितरेखा के 
सामने जावे तो सोलह वप में, दसरी शाखा जावे तो २० बर्ष में और 
तीसरी शाखा जावे तो १६ वप में पहले पहल रमणी के साथ रमण 
करता है ॥ ६० ॥ 
१० निशाकरस्थानगतं सुचिह्न रात्रय वेदमिताविभिन्नस्‌ । 
तदा जनो मजति वारिराशो विद्याविहीनो विषयातुरश्च ६१ 
जिसके चन्द्रमा के स्थान में तीन रेखाओंबाला चिह्न चार रेखाओं से 
कटा प्रतीत हो तो बह विद्याहीन होता, विषयों में आतुर होकर नदी नाले 
आदि में दूब जाता है #॥ 8१ ॥ 
१ १मातापितृभ्यां सहितां सुभोगां भित्त्वा सु भाग्या यादि याति 
चान्द्रिस्‌। तदा जनो मस्तकघातमेति शेषे विभिन्ना मरणं 


प्रयाति ॥ ६२ ॥' 

जिसकी पिता, माता तथा आयुरेखा को भाग्यरेखा काटकर बुध के 
स्थान में चली जावे तो वह मस्थे में आघात पाता है । और यदि शेषभाग में 
प्रात्रेखा, पिठ्रेखा व आयुरेखा ये तीनों भाग्यरेखा से भिन्न दिखें तो मौत 
को ही पाता है। 8२॥ 
१२चन्द्रादधर्तिष्ठति शुद्धरूपं चिह्नं त्रिरेखं सरलस्वरूपम्‌ । 





० चंद्रस्थान पर स्थित चिहों के संबंध में अन्यत्र भी मिलेगा । 


| 
| 
| 
| 
न 
| 
। 
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आद्ये नरो मन्दफलं प्रयाति मध्ये वयस्के शुभतामुपैति ६३॥ 
यदि सीधा एवं साफ तीन रेखाओंबाला चिह्र चन्द्र के निचले भाग में हो 
तो पहली अवस्था में मन्दफल ( थोड़ा फल ) पाना, तथा युवावस्था में शुभ 
फल यानी दौलत का पाना सूचित करता है ॥ ६३ ॥ 
१३ अधोविभिन्ना यदि पित्रेखा तदन्तिके स्यात्तु विसगंचिह्वम्‌ । 
तदा नरो नारिनिमित्तवादी रक्काभिपात कुरुते रणेप्सु॥&४॥ 
जिसक्की पित्रेखा निचले भाग में कटी हो और यदि उसके समीप 
विसर्ग. का निशान दिखे तो वह स्री के निमित्त झगड़ा मचाता और युद्धा- 
भिलाषी होकर सामने खून गिराता है ॥ ९४ ॥ 
१४ आअड्छमूले विशदस्वरूपं वेदाङ्कव्यस्त यदि भाति चिहृम्‌ । 
दोजेन्ययुक्ती मनुजस्तदा स्याद्रक्नाभिषाती निजबन्धुघाती ६५ 
यदि उलटे चार के अंक का सा साफ़ निशान अंगूठे के मूल में हो. तो 
बह दुन तथा अपने ही बन्धु को मार सामने खून गिराता हे ॥ ३५॥ 
१ ५पितुःसुरेखा यदि नी चभिन्ना भाग्यस्य रेखा समुपेति चान्द्र 
संकोण उेह्ले मनुजस्तदा स्यान्ञेत्रामयो रोगचयाभिभूतः ६६॥ 
यदि पित्रेखा निचले भाग में कटी दिखे और भाग्यरेखा ( फेट लाइन ) 
बुध पर्यन्त जावे, उस समय यदि संकोण चिह्न देखा जावे तो वह नेत्ररोगी 
तथा अन्य रोगों से घिर जाता है । 8६ 125 se 0 क 
१ ६समुत्वितं चेन्मणिबन्धदेशा त्रिको णचिहं परिभाति भिन्नम्‌ । 
तदा नरः स्यात्परदेशवासी त्रासी धनाशी मरणं प्रयाति ६७॥ 
यदि कटा-सा त्रिकोणचिह मणिबन्ध (कब्ज) से उठा हुआ प्रतीत हो तो 
बह प्राणी परदेश में बसता एवं डरता. तथा धनाभिलाषी हो मोत पाता. 
हे ॥ &७॥ ( देखो चित्र नं १४ ) 
अथ द्रादशलत्तणाङ्तिकर तलफलज्ञान , 
१अनामिकायास्तृतये परुष्के रेघाद्वय चिह्ृतम चकास्ति | 
कुशाग्रबुद्धिमनुजस्तदा स्याजङ्घातिभीतिं यदि चैति भिन्नम्‌॥ 
जिसकी अनामिका की तीसरी पोर में दो रेखाओंबाला चिह हो तो. बह 
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तीत्रबुद्धिवाला होता है । यदि पूर्वोक्क चिह्न कटा प्रतीत हो तो उसे जाँघ 
की पीड़ा का भय होता है ॥ ६८ ॥ 
रकाना8कामूलग ता विभान्त रेखाश्च तिस्रः सरलस्वरूपाः | 
तदा नरो दक्षिणबाहुधात प्राप्नोति वामे यदि बामपाणो ६ ६॥ 
जिसके तीन सीधी रेखाएँ कनिष्ठिका ( छोटी ) अंगुली की मूल में हों 
तो वह दाहिनी भुजा में चोट खाता, और यदि बायें हाथ में पूर्वोक्न निशान 
हो तो बाइ भुजा में चोट खाता है ॥ 88 ॥ 
२अनामकामध्यासकासमले रखात्रय चंत्सरलस्वरूपस्‌ । 


पादा भधात परुषः प्रयात पापी प्रतापा परुषस्वसावः १००॥ 
जिसकी अनामिका एवं मध्यमा की मल में सीधा तीन रेखाओंबाला 
निशान दिखे, वह पापी, प्रतापी तथा कठोर स्वभावबाला होता और पेरों में 
चोट खाता है ॥ १००॥ 
ध्यदागत मध्यमिकासमले रेखाडयं जद्रतरं बिभाति | 
पारश्रमासक्कमना मनुष्यः सखाण्डत चच्छमतावहांनः १०१ 
जिस समय मध्यमा की मूल में छोटा दो रेखाओंबाला निशान दिखे तो 
उस प्राणी को ब्रड़ा मेहनती जानना । यदि पूर्वाक्क निशान खणिडत प्रतीत हो तो 
उसे मेहनत से बचना यानी आलसी तथा ख़दगज होना बताता है ॥ १०१ ॥ 
५प्रदेशिनीमध्यमिकासमध्ये रेखा यदैका यदि याति धात्रीम्‌ | 


शाषामिघातान्श्रातमात जन्तुः सभागाभन्ना याद नात शृत्युस्‌॥ 

जिसक्की तर्जनी एवं मध्यमा के बीच में से एक रेखा मातृरेखा के समीप 
पहुँचे वह सिर में चोट लगने से मौत पाता है । यदि पूर्जोक्क रेखा भोगरेखा 
से कटी दिखे तो बह केवल शीश में चोट पाता है पर मरता नहीँ ॥१०२॥ 
६बृहस्पतिस्थानगतं विशुद्ध रेखात्रयं चिहूतमं चकास्ति । 
भूपादिकानां च सहायतः स्यात्सोभाग्यशाली मनुजो महात्मा 

जिसके तीन रेखाओंवाला निशान वृहस्पति के स्थान में पहुँचा प्रतीत 
, होतो वह महात्मा होता और राजा एवं महाराजों की सहायता से सौभाग्य- 
शाली होता है ॥ १०३ ॥ 
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७ मातुः सुरेखा पितरं प्रयाति भिन्नं तद्ध्व यतिसंख्यका मिः | 
तावन्मितांश्चौरसजातपुाव्‌ पराप्नोति प्राणी परवित्तपूणंः१०४ 
यदि माता की रेखा पितृरेखा में मिल जावे और उसका ऊपरी भाग 
छोटी-छोटी जितनी रेखाओं से कटा दिखे तो बह पराये धन से पूर्ण होता 
तथा उतने ही औरसजात पुत्र पाता है ॥ १०४ ॥ 
८ चुद्रासमेता जननी सुरेखा स्वल्पा गभीरा समुपैति पेत्रीम्‌। 
मातुः सुमानं मनुजः करोति तन्मानतस्स्यादुधिरम्रपाती १ ०५॥ 
यदि अल्प रूपब्राली एवं गहरी माता की रेखा छोटी-छोटी रेखाओं युक्त 
होकर पिता के पास पहुँच जावे ( यानी मिल जावे ) तो वह मनुष्य माता 
का बड़ा मान करता है । यानी माता पर घनिष्ठ प्रेम रखता हे । उसी प्रेम 
से चयीरोगबाला होता और मुख से खून गिराता है ॥ १०५ ॥ 
पितुः सुरेखा मणिबन्धदेशात्‌ संवक्रमध्या यदि याति धात्रीस्‌। 
तदा जनश्चैकमना विलासी प्राम्नोति साख्यं विपुल विकासी ॥ 
यदि मणिबन्ध से उठी पितृरेखा बीच में टेडी होकर मात्रेखा में मिल्न 
जावे तो एकाग्र मनवाला, विलासी, प्रकाशी और बड़े भारी सोख्य को 
पाने का सूचक है ॥ १०६॥ A 
१ ०पितुःसुरेखोत्थितभाग्यरेखिकास्वस्पासुवक्रा समुपैतिमातर्‌ 
आयुष्यमट्प लभते स मानवः कृपथ्यभोजी दिजदेवनिन्दकः॥ 
जिसके करतल में पित्रेखा से उठी भाग्यरेखा छोटी एवं टेढ़ी होकर 
मातृरेखा के समीप चली जावे तो वह कुपथ्य भोजन करनेत्राला, देवता एबं 
ब्राह्मणों की निन्दा करता और अर्पायु पाता है ॥ १०७ ॥ 
११ समुर्थितं चेन्मणिबन्धदेशात्‌ सपा नुरूप समुपेति काव्यम्‌ । 
तदा जनश्चोर्यपरः प्रतारी पापी प्रतापी परपक्षहारी ॥१०८॥ 
यदि मणिबन्ध से उठा सर्पाकार चिह्न शुक्र के समीप हो तो चौरकम- 
परायण, छली, पापी, प्रता पी और परपत्त हरने वाले का सूचक जानना१८८।।४ 


> चोरी के विशपरूप से चिह्व वुधालय में अथवा कनिष्ठा में रहते हँ । 
बुधालय से इस विषय का अधिक हाल शात दाता द । संपादक 
११ 
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१२ समुत्थित चेन्मणिबन्धदेशाद्रेखाद्वयं याति यदा सुपित्राः । 
तदा जनोऽयं जलयानयायी धनामिधायी धनतामुपोते १ ०६ 

जिसके मणिबन्ध से उठा दो रेखाओंबाला निशान मातृरेखा तथा पितृ- 
रेखा के बीच में चला जावे तो वह जह्दाज्ञ या नाव द्वारा यात्रा कर धन 
पाता हे | यानी समुद्र का सफर कर बहुत-सा पेसा जोड़ता है ॥ १०९ ॥ 


अथ सप्तदशलक्षणाङ्गितकरतलफल 
१ कानििकायास्तृतये परुषके गुणाख्यचिह्णं विशदं विभाति। 
चोर्ये रतः स्यान्मनुजस्तदानीं निर्वोधरूपो विगतप्रभावः ११० 
यदि कनिष्ठा की तीसरी पव में गुणा का ( > ) निशान साफ़ हो तो 
वह अज्ञानी, विगतप्रभाववाला, तथा चोरी करनेवाला होता है ॥ ११०॥ 
२ कनिष्टिकायास्तृतयं परुषकं संगम्य रेखा यदि याति सूर्य॑म्‌ । 
तदा नरः स्यादपकारकारी चायांपहारी कृतसशयश्च १११॥ 
यदि कनिष्ठा की तीसरी पोर से एक गहरी रेखा सूय पयन्त जावे तो वह 
सबकी बुराई करनेवाला, चोरी से धन इरनेवाला तथा शकी मिजाज का 
होता है ॥ १११ ॥ 
३ अनामिकामलगत सवङ्क रेखा द्य त्रिहृतम चकारिति | 
ज्ञानेन पृणेः पुरुषस्तदा स्यात्‌ पदाधिकारी प्रमदाप्रसक्घः १ १९॥ 
यदि अनामिका की मल में टेहा दो रेखाओंबाला निशान हो तो वह 
ज्वानी, पदाधिकारी, तथा रमणियों में आसङ्ग रहता है ॥ ११२ ॥ 
४ प्रदोशिनीमृलगत विभुग्नं चिह्न द्विरख यदि याति मन्दस्‌। 
शीषाभिघातं लभते मनष्यः संभ्रान्तचित्तो विभतासमेतः ११३ 
बर्जनी की मल में टेढ़ा दो रखाओंत्राला निशान यदि शनेश्चर के पास 
पहुँच जावे तो बह श्रान्तचित्त, विभृतासंपन्न होता और सिर में चोट 
पाता है ॥ ११३ ॥ 
५ बृहस्पतिस्थानगता सुभांगा अधस्सुपी नो परितस्सुभिन्ना । 
तदा नरो दीनदशामुपेति दोभाग्यशाली बलताविहीनः ११ ४ 
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यदि गुरु के स्थान में सुभोगरेखा ( आयुरेखा ) नीचे के भाग में मोटी हो 
तथा ऊपरले भाग में रेखामात्र से कटी दिखे तो वह दौर्भाग्यशाली, दुर्षह् 
ओर दीनदशा पाता हे ॥ ११४ ॥ 
६ भोगाधरस्थ विशदस्वरूप रेखात्रय लच्मतर विभाति । 
वातातियुक्ो मनुजस्तदा स्याय्यायामशीलो विषयातुरश्च ॥ 
जिसकी भोगरेखा के निचले भाग में तीन रेखाओंबाला स्पष्ट चिह हो 
वह बादी रोगवाला, कसरती और विषयातुर होता हे ॥ ११५ ॥ 
ऽ मातुस्सुरेखा मिलितो ध्वे देशक स्पृष्टा यदा स्यादतिचुद्ररेखया। 


A LS 


दोषातुरो लोककृताभित्रारकेविषादिना वा ग्रातिमेति मानवः॥ 
जिस समय माता की रेखा ऊपरले भाग में मिली एवं छोटी रेखा से छुई दिखे 
तो दोषों, मनुष्य-कृत मारणादिकों अथवा विषादिकों से मोत पाता है ११६॥ 
= मातुर्समीपे प्रतिभाति चिह्ं नाक्षत्ररूप विशदस्वरूपस्‌ । 
लोहामिघात लभते मनुष्यो भिन्न यदा चेइ बहुस्बर्पघातस्‌॥ 
स्पष्ट रूपवाला नक्षत्र का चिद्द यदि मातृरेखा के समीप हो तो इह लोहे 
से चोट पाता और यदि पूर्वोक्क निशान कटा डुआ प्रतीत हो तो बहुत छोटा- 
सा घाव पाता है ॥ १७ ॥ कू 
९ स्पृष्टवा सुधात्रीं यदि याते काव्यं रेखा ग भीरा विशदा बिचुद्रा 
धन्वादिभिघांतमुपेति प्राणी पारुःयपुर्णःपिशुनस्वभावः ११८ 
गहरी एवं साफ़ एक छोटी-सी रेखा मात्रेखा को छूकर यदि शुक्र तंक 
चली जावे तो वह कठोर एवं चुगुलखोर होता तथा धनुष, बाण या बन्दूक 
आदि से घायल होता है ॥ ११८ ॥ 
१० पितुः सुरेखोपरिगा विभाति भग्नीसुरेखा भणिता सुधीभिः 
दारिद्रथयुक्वो मनुजस्तदा स्यात्कान्ताभिलाषी कमलाविहीनः 
यदि पितरेखा के ऊपरले भाग में भग्नीरेखा हो तो वह दरिद्र होता तथा 
स्री की लालसा रखता है ॥ ११६ ॥ ४ ______________ 
* विदेशी विद्वानों का मत हे कि शुक्कालय पर खडी रेखाउँ पुरुषों क हाथ में 
स्त्रियों का प्रभाव तथा स्त्रियों के हाथ में पुरुषों का प्रभाव और आडी रेस्वाएं 
समचर्ग के प्रभावां को ( भले या बुरे जैसे दिस्वं ) बताती हें। —संपादूक 
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११ अन्नुष्ठमध्य यदि वेष्टयन्ती फणानुरूपा परिभाति रेखा । 
ब्यापारयुक्को मनुजस्तदा स्यादाचारहीनो व्यभिचारशीलः॥ 
जिसके अंगूठे के मध्यभाग को लपेटती फन के समान एक रेखा हो वह 
आचारहीन, व्यमिचारी ओर व्यापारी कहाता है॥ १२० ॥ 
१२ निशाकरस्थानगतं सुचिह्ं शरत्तार्धेरूपं विशदं विभाति । 
बुच्या विबुद्धो मनुजस्तदा स्यादामामिलाषी वनिताविलासी॥ 
जिसके चन्द्र स्थान में अधदृत्त का एक साफ निशान हो तो वह बुद्िद्रारा 
विशेष बोध रखता तथा सुन्दरियों का अभिलापी और विलासी होता है १२१॥ 
१३ मात्रा समेता जनकस्य रेखा खुद्रा विभिन्ना यादि मध्यभागे। 
आघातपूणः पुरुषस्तदा स्यादानन्दहीनो दयिताविहीनः१२२ 
जिसकी मात्रेखा से मिली पित्रेखा मध्यभाग में छोटी-छोटी रेखाओं 
से करी दिखे वह चोंटो से घायल होता, आानन्दहीन, और प्यारी से 
विहीन होता है ॥ १२२ |। 
१४अङ्ठमूले विशदा विचुद्रा भग्नीसुरेखा भणिता सुधीरेः । 
दीनो दरिद्रो मनुजस्तदा स्याडिद्याविहीनो विषयातुरश्च १२३ 
साफ़ एवं छोटी भग्नीरेखा यदि अंगूठे की मूल में हो तो बह दीन, 
दरिद्री, विद्याहीन और विषयातुर होता है || १२३ ॥ 
१५समुत्थितं चेन्मणिबन्धदेशा द्रेखात्रयं चुद्रतमं विभाति । 
तदा जनोऽय जलयानयायी सांयात्रिको वा मरण प्रयाति १२४ 
यदि ऋब्ज़ से छोटा-सा तीन रेखाओंवाला निशान उठा हो तो वह 
संधुद्र की यात्रा करता है अथवा जहाज़ी होकर मर जाता हे ॥ १२४ ॥ 


=== = ——— ला - न जाली क २ 


कि पितृरेखा ( आयुरेखा ) से नीचे की ओर चंद्र स्थान की ओर जानेवाली 
रेखा बड़ी होने पर समुद्रयात्रा बताती है । कुछ लोगों का मत हे कि कनिष्ठा 
के नीचे चंद्र के स्थान में बड़ी २ आड़ी रेखाएँ जलयात्रा का रेखाएं कद्दाती 
हैं । हमने स्वयं अनेकोयार इन दोनों ही कथनों को सत्य पाया है, किन्तु 
उपरोक्त कही बात अभी तक कदीं पायी नद्दो गई ।--संपादक 
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१ ६पितुः सुरेखा यदि नीचदेशे संवक्ररूपा मिलिता जनन्याम्‌ 
दीर्घायुष त पुरुषं करोति विद्यान्वितं वेद्यवरं विनीतम्‌ १२५॥ 
भात्रेखा में मिली पितृरेखा निचले देश में टेढ़ी दिखे तो उसे बड़ी 
उम्रवाला, विद्यासंपन्न, वैद्यो में प्रधान एवं विनयवाला करती है १२४ ॥ 
१७ भाग्यस्य रेखा मणिबन्धदेशात्‌ पेत्रीं विभिरवा यादि 
याति मात्रीस्‌ । भव्यान्वितं तं मनुजं करोति बन्धुप्रिय वो धरत 
वरेण्यस्‌ ॥ १२६ ॥ 
जिसकी भाग्यरेखा पितृरेखा को काटकर कब्जे से मातृरेखा के समीप 
चली जीवे तो उसे कल्याणसंपन्न, भाइयों का प्यारा, ज्ञानी एवं प्रधान 
घना देती हे ॥ १२६॥ (देखो चित्र नं० १७ ) 


हि. ॥ 
चतुद्शलन्षशाद्धित करतलफल 

१ कनिष्ठिकायास्तृतये परुष्के ऋज्वी सुरेखा यादि याति मध्यस्‌। 
तदा नरो मानसिको महोजाश्चातुयचञ्चुश्चपलस्वभावः ॥ 

एक सीधी रेखा यदि कनिष्ठा की तीसरी पोर से बीच की पोर तक 
जावे तो वह मानसिक गुणशाली, बलशाली, चतुर तथा चपलस्तरभाव- 
वाला काता है || १२७ ॥ 
२ गुरूपरिस्थं यदि भाति चिह्नं रेखात्रयं भुग्नतरस्वरूपस्‌ । 


पित्ताधिकोऽसो पुरुषस्तदा स्यात्‌ पाखण्डकारी परुषस्वभावः॥ 
यदि गुरु के' ऊपरी माग में ( तर्जनी की तीसरी पोर में) टेढ़ा एवं 
तीन रेखाओंबाला चिह्न हो तो वह पित्तरोगी, पाखएडकारी और कठोर 
स्वभाववाला होता है ॥ १२८ ॥ 
३ दिवाकरस्थानगतं सुचिह्ं तिर्यग्विभिन्नं सरलं द्विरेखम्‌ । 
सको णभिन्नं यदि वामदच्षे तदा नरः शिस्परतः सुबुद्धिः १२६॥ 
सूर्य के स्थान ( अनामिका की मूल ) में सीधा एबं दो रेखाओंबाला 
निशान तिरछी लकीर से कटा हो और बाइ एवं दहिनी तरफ़ कोणों से. 
खण्डित दिखे तो वह शिर्पकार्य में प्रशरत्त तथा सुबुद्धि होता हे ॥ १२६ ॥ 


८८ सामुद्रकशास्र 


४ यदा गत मध्यामेकासुमूले रेखा द्वयं चुद्रतरं चकास्ति । 
कष्टाधिक वे लभते मनुष्यः पित्ताधिकः पापरतः कृवेषः १३०॥ 


जिसकी मध्यमा के मल में दो रेखाओंवाला छोटा-सा चिद्द हो वह 
पित्तरोगी, पापी, बुरे वंषत्राला होता ओर बहुत कष्ठ पाता है ॥ १३० ॥ 


NN ANNO 


* सुभांगशाखा [वशदा।वलुद्रा पत्रा [वामत्त्वा याद यात 
भोमस्‌। वृथापलापी मनुजस्तदा स्याद्विश्वासयुक्को विभुता 
समेतः॥ १३१ ॥ 

यदि साफ़ व छोटी सुभोगरेखा की शाखा मात्रेखा एबं पितृरेखा को 
काटकर मङ्गल के समीप जाते, तो वह बकवादी तथा विश्वासी और विभुता 
पूणा रहता है ॥ १३१ ॥ 
६ अङ्गष्शाखाबृतशुद्धरूपं रेखाचतुष्क समुपैति पेत्रीस्‌ । 
वृथाभमाना मनुजस्तदा स्यान्माहाभभूता मदनातुरश्च ९ ३२ 
अंगुठा की शाखा से घिरा हुआ, सीधा चार रेखाओंवाला निशान यदि 
पितृरेखा के समीप चला जाव तो वंह ऱृथाभिमानी, मोह से घत्ररानेताला 
तथा काम-पीड़ित होता है॥ १३२॥ 
७ भोगाधरस्थं विशदस्वरूप नवाङ्कपञ्चाङ्कयुतं गुणाख्यम्‌ | 
रक्काभिपाते निरतो मनुष्यो मान्यो वदान्यो बलतासमेतः१ २२ 
जिसकी भोगरखा के नीचे साफ़ नत्र एवं पाँच का अंक गुणा के 
निशान सहित हो तो वह फस्त खुलाने के काय में निपुण, मान्यवर, बड़ा 
दानी. और बलवान्‌ होता है ॥ १३३ ॥ 
= च्तपाकरस्योपारिगं विभाति तियंग्विभिन्न यदि चेकरेखम्‌ । 
आयुष्यमटप लभत मनुष्यः कूप“यसवा सरलस्वभावः १३४॥ 
चन्द्र के ऊपर यानी मात्रेखा के समीप एक रखाबाला निशान यदि 
तिरछी रेखा से कटां हुआ दिखे तो वह कुपथ्यां का सेवन करता, सीधे 
स्वभाववाला और अल्पायु होता है ॥ १३४ ॥ 


——~—— ला == = =~ 


१--छत्तीस ३६ वर्ष पर्यन्त अल्पायु को आचार्यौ ने माना है। इसमें भी 
तीन भेद दोते हें । 
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& स्वट्पा सशाखा यदि भाग्यरेखा पेत्रीं विभित्त्वा समुपैति 
मात्रीस । बाणादिभिर्घातमुपेति प्राणी विद्यान्वितो बन्धुविव- 
जितश्च ॥ १३५ ॥ 

जिसकी शाखा समेत छोटी भाग्यरेखा ( फेटलाइन ) पितृरेखा को काट 
कर मातृरेखा के पास पहुँचे तो वह बिद्यासंपन्न, बन्धुरहित होता ओर 
बाणादि से चोट पाता है || १३५ ॥ 
१ ०स्बर्पा सुपेत्री मिलिता धरित्र्यां ुद्राविभिन्नश्च तदृध्वंदेशः 
तदा जनः सर्व जनप्रियस्स्यादिश्वासयुक्को विभुतामुपेतः १३६॥ 
छोटी पितृरेखा मातृरेखा में भिल जावे और उसका ऊएरला माग 
छोटी रेखा से कटा दिखे तो वह विश्वासी, प्रभुतासंपन्न तथा सबका 
प्यारा होता है ॥ १३६ ॥ 
११ काव्यालये तिष्ठति वक्ररूपं रेखाचतुष्क विशदस्वरूपम्‌ । 
कान्तासमूहं लभते मनुष्यः कामी कलावान्कमलासमेतः १३७ 
शुक्रस्थान में टेढ़ा एवं साफ़ चार रेखाओंवाला निशान हो तो बह 
कामी, कलावान्‌, लदमीसंपन्न, और ख्रीसमुदाय को पाता हे ॥ १३७॥ 
१२ निशाकरस्थानगतं सुचिहं चुल्लीसरूपं यादि मभ्या भिन्नम्‌ । 
तदा जनोऽयं पतितो महोच्चात्‌ संखाणेडतं चेद्रिपदाविमुक्ः १ ३८ 
चन्द्र के स्थान में चूल्हे के समान रूपवाला चिहत्रीच में कटा-सा प्रतीत 
हो तो वह बड़े ऊँचे स्थान से लुढक पड़ता है । यदि पूर्योक्क निशान छुद्र 
रेखाओं से कटा दिखे तो बह बिपदाओं से छूटता है ॥ १३८ ॥ 
१३ शुक्रा धरस्थ विशदस्वरूपं वेश्रृङ्खल चिह्ृतम चकास्ति । 
मिथ्याप्रलापी पुरुषस्तदा स्यात्‌ सुखाभिलाषी सुषमासमेतः ॥ 
विश्ंखलनामक साफ़ चिह्न शुक्र के नीचे हो तो वह मिथ्यावादी, सुख 
का अभिलापी और परम शोमासंपन्न होता हे ॥ १३६ ॥ 
१४ समुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशा दक्र करेखा समुपेति मात्रीम्‌। 


तदा जनोऽयं जनतासमेतो ह्यणी गुणी स्यादभिमानहदीनः ॥ 


>> सामुद्रकशाख्र 


यदि क़ब्ज़ से उठी टेढ़ी छोटी रेखा मात्रेखा के सामने चली जाते तो 
बह जनसम्पन्न, ऋणी, गुणी और अभिमानहीन होता है ॥ १४० ॥ 
( देखो चित्र नं० १८ ) 

९ &# 
चंतुद्शालक्ष"शाहत करतळलफला 

१ कानिष्ठिकायास्तृतये परुष्के कोणद्यं चिहृतमं चकास्ति | 
चोयानुरक्को मनुजस्तदा स्याद्थाभिमानी विषयातुरश्च १४१ 

कनिएा की तीसरी पोर में दो कोणोंवाला निशान दिखे तो बह 
ट॒थामिमान्ती, विषयातुर और पक्का चोर होता है ॥ १४१ ॥ 
२ अनामिकायास्तृतये परुषके वृत्तार्थचिह्णं विशदं विभाति । 
दारिद्रचयुक्ो मनुजो मनीषी इुःखेन कालं नयते च्ुधालुः १४१ 

जिसका अनामिका की तीसरी पोर में अर्थदृत्त का साफ़ निशान हो वह 
बुद्धिमान्‌, दरिद्री और भूखा रहकर दुःख से अपना समय काटता हैं ॥१४२॥ 
३ छायासुतस्योपारिगं चकास्ति लुद्रे सुचिह्न सरलं त्रिरेखम्‌ । 
तदा नरः स्याद्विजयामिलाषी योद्धा विबोद्धा कल हातुरश्च॥ 

जिसके शनि के ऊपर छोटा, सीधा एवं तीन रेखाओंबाला निशान हो 
वह विजयामिलापी, बड़ा शूरमा, विज्ञाता होता और लड़ाई लड़ने में लगा 
रहता है ॥ १४३ ॥ 
३ दिवाकरस्थानगतं सुरेखं तियेग्विभिन्न युगरेखिका भ्याम्‌ । 
तदा जनोऽयं सुखदुःखमेति भुग्नं यदा चेच्छुभतामुपौति १४४ 


~ 


जिप्तका सीधी रेखावाला निशान सूर्य के स्थान में दो रेखाओं से 
तिरछा कटा-सा दिखे बह समय-समय पर सुख एवं दुःख पाता है । ओर 
यदि पूर्वोक्क निशान टेढ।-सा दिखे तो वह शुभता को पाता है॥ १४४ ॥ 
५ संभोगरेखा विशदा गमीरा पूर्णस्वरूपा यदि याति मन्दम्‌। 
सौमाग्यशाली पुरुषो विशाली संतोषकारी स्वजनापकारी॥ 
साफ़ एवं गहरी 'पर्णरूपताली सुभोगरेखा ( आयुरेखा ) शनेश्चर पयन्त 


= लि SS ०. सामान. 





१--युग्मन्तु युगल युगमित्यमरः । 
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जावे तो वह सौभाग्यशाली, विशाली, संतोपकारी तथा स्वजनों का बुरा 

चेतनेवाला होता है ॥ १४९ ॥ 

६बृहस्पातेस्थानगत त्रिशूल चिह्न यदा चेद्धिशद्‌ विभाति । 

तदा जेनाऽय हरातामपात मृच्छाादरांगः पारपााडताङ्गः १ ४६ 
जिसके साफ़ त्रिशूल का निशान बृहस्पति के स्थान में हो वह मिरगी 

आदि रोगों से पीड़ित अंगवाला तथा दुर्बल होता है॥ १४६ ॥ 

७ मातुः सुरेखा यदि नीचदेशे वेदाङ्कबत्तार्थयुता विभिन्ना । 

पदामिलाषी पुरुषस्तदा स्या हूर्वॅण युक्को गुरुतामुपेतः १४७॥ 
यदि मातृरेखा निचले भाग में चार के अंक एवं उत्ताधे से संयुक्त तथा 

कटी-सी दिखे तो घमएडी, गुरुतासंपन्न और ऊँचा पदामिलाषी कहानेवाला 

सूचित करती है ॥ १४७ ॥ 

मातुः सुरेखा यदि मध्यवक्रा धन्वाकृतिभेग्नतरा विभाति । 

चतुष्पदाघातमुपेति जन्तुज॑याभिलाषी जनतासमेतः १४८॥ 
यदि मातृरेखा बीच में टेढ़ी, घनुपाकार तथा बहुत कटी-सी हो तो 

वह जयामिलापी जनसमृहयुक्क, और चौपाये की चपेट से चोट पाना 

सूचित करती है ॥ १४८ ॥ 

९काव्यालयस्योपरिंगा विभाति भग्नीसुरेखा यदि चायुषीया। 

स॒खाभिलाषी मनुजस्तदा स्याज्लजामुपेतो ललनासमेतः १४६॥ 
यदि आयुरेखा की मग्नीरेखा शुक्र के ऊपरले भाग में हो तो वह लज्जा- 

वान्‌, ललनायुक्र, तथा सुखाभिलाषी होता हं ॥ १४६ ॥ 

१» अङ्गऽपृ्ठे विशदस्वरूप रेखावि भेन्न यादे बृत्तचिह्वम्‌ । 

तदा नरो मजात वा रेराशो व्यायामसक्ता ग्यसनात्रश्च १ १० 
यदि अँगुठे की पीठ पर रेखा से कटा हुआ ट्ृत्त का निशान ( यानी 

मोहर का सा चिह्न ) हो तो वह कसरती, जुआ आदि खेल खेलता तथा 

नदी आदि में दूबता है ॥ १४० ॥ 

११ अङ्गष्ठमूले परितो विभाति नाक्षत्रचिह्न विशदस्वरूपम्‌ । 


१२ 
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वामासमेतो मनुजो मनस्वी नानासभोगं नितरां मनक्रि१५१ 
साफ़ नत्तत्र ( स्टार ) चिह्न अंगठे के मूल में हो तो बह मनस्वी सुन्दरियों 
से युक्त होता ओर नाना भाँति के सुभोग अधिकतर भोगता है ॥ १५१॥% 
१२जेवातृकस्थानगत विशाल विभाति बिहू यदि न्यनकोणम्‌ 
नाय नरः स्यात्पारेणामदशा स्वकीयदोषान्मरण प्रयाति १५२ 
न्यूनकोण का निशान यदि विशेषतः चन्द्र स्थान में हो तो वह अग्र- 
शोची नहीं होता, घरन्‌ अपने ही दोष से मौत पाता है ॥ १५२ ॥ 
१३भाग्यस्य रखोपरिगं विभाति विटङ्टतस्यं यदि शद्धचिहृम्‌। 
शूला।तयुक्गो मनुस्तदा स्याद्वामाकरे चेद्र जताविशेषः १५३॥ 
यदि कवूतरों के द्रवा के समान साफ़ निशान भाग्यरेखा के ऊपर हो 
तो वह शूलपीड़ा से पीड़ित होता है । यानी उसके पेट में प्रायः पीड़ा बनी 
रहती है । और यदि पूर्वोक्क निशान सुन्दरियों के करतल में भाग्यरेखा के 
ऊपर दिखे तो रोग की विशेषता होती है । यानी शलरोग अधिकता से 
होता हैं ॥ १५३ ॥ 
१४पितुः सुरेखा माणिबन्धमक्वा को टिल्यरेखाद्वयसंयता चेत्‌ । 
आद्ये वयस्के शुभमेति प्राणी रेखात्रये सक्षति वत्सर नो १५४ 
जिसके करतल में पित्रेखा क्रव्ज़े से छूटी हुई टेढ़ी दो रेखाओं से युक्त 
हो तो वह पहली अवस्था में शुमदायक फल पाता है | और यदि तीन 
रेखाओं से युक्क दिखे तो सत्तर वप पर्यन्त शुभदायक फल नहीं पाता है १५४ 
( देखो चित्र नं १६ ) 
पोडशलत्षणाङझ्ितिकरतलफल 
१चन्द्र।त्मजस्थानगतं विभाति वृत्ता ्धनिह्नं विशदस्वरूपम्‌ । 
` बुद्धवा विहीनो मनुजस्तदानी प्रासभ्यदोषान्मरणं प्रयाति ॥ 
यदि बुध स्थान में अधट्ृत्त का निशान हो तो बुद्धिहीन तथा अपने 
इठदोष से मौत पाना सूचित करता हे ॥ १५५ ॥ 


ॐ यह विदेशियों का मत भी हे | शुक्रालय पर नक्षत्र चिह्न प्रायः भोग का 


ही द्योतक दै। संपादक 
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२साम्यालयान्ते दिनपालये वा रेखा यदेका सरला विभाति। 
सत्कमेकारी मनुजो महात्मा धर्माधिकारी श्रमतासमेतः १५६ 
बुध स्थान के समीप या सूर्य के स्थान में यदि एक साधी रेखा हो; तो 
वह प्राणी महात्मा, मले कामों का करनेत्राला तथा धर्माधिकारी और 
परिश्रमशाली होता हे ॥ १५६ ॥ 
२ग्रनामिकामध्यमिकासुमध्ये रेखा सुवक्रा यदि याति भानुस्‌ 
महाभिमानी मनुजस्तदा स्यान्मोब्येन युक्की महसा विहीनः ॥ 
अनामिका ओर मध्यमा के बीच के भाग में एक छोटी एवं मोटी-सी टेडी 
रेखा यदि सूर्य के समीप जावे तो वह बड़ा अभिमानी, मूर्ख, और तेजहीन 
रहता है ॥ १५७ || 
४मातेण्डपुत्रालयगा विभान्ति रेखाः सुचुद्रा रससमिताश्चेत्‌ । 
उद्योगशाली पुरुषस्तदा स्यात्‌ सोख्यादिहीनः श्रमताविद्दीनः॥ 
शनि स्थान में छोटी-सी छः रेखाएँ हों तो वह उद्योगशाली, परिश्रम 
रहित, और सौख्यहीन कहाता हे ॥ १५८॥ 
५संभोगरेखा गुरुमन्दिरस्था तस्याः सुंशाखा यादि चेति मन्दस्‌। 
वित्तार्जकः स्यात्पुरुषः पवित्रो नारीविहीनो नयतामुपेतः१५६ 
संभोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) यदि तर्जनी पर्यन्त चली जावे 
आर उसकी एक शाखा शनि की तरफ़ जावे तो वह दौलत बटोरता, एवं 
नीतियुक्क और स्रीहीन होता है ॥ १५४६ ॥% 
६सुरन्द्रपूज्यालयशं विभाति तियेग्विभिन्न॑ सरलं द्विरेखस्‌ । 
धर्मी जनोऽयं शुभतामुपेति भिन्न यदा चेच्छिरघातमेति१६०॥ 
बृहस्पतिस्थान में सीधा दो रेखाओंबाला निशान तिरछा कटा हो तो 
बह धर्मी तथां शुभ फल पाता है। और यदि पूर्वोक्क निशान अन्य रेखाओं 
से कटा दिखे तो वह शीश में चोट पाता है ॥ १६० ॥ 


ऽबृहस्पतिस्थानगता सुवक्रा रेखा यदेका यादि याति मात्रीम्‌ 


. > यह बड़े माके की वात यहाँ पर कही गई है । संपादक 
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उग्रस्वभावा मनजस्तदा स्याढ्न्मत्तरूपा मदनातरश्च १६१॥ 
बृहस्पतिस्थान में टेडी एक रेखा मातूरेखा के सामने चली जावे तो वह 

उग्रस्वभाववाला, मतवाला, ओर कामपीडित होता है ॥ १६१ ॥ 

८सभोगरेखा यदि नीचदेशे भिन्ना यदा स्याद्गरेखिकाभ्याम्‌ 


शूरा।दतोऽय समरे मनुष्यः प्राप्नोति गृत्यु सहसा सहिष्णः१ ६२ 
जिसके भोगरेखा ( आयुरेखा ) निचले भाग में दो रेखाओं से कटी 

प्रतीत हो तो वह लड़ाई में बीरों द्वारा सताया हुआ, सहनशील होता और 

एकाएकी मौत पाता है॥ १६२ ॥ 

९सभोगरेखा यदि मध्यभागे खङ्गेन भिन्ना विशदा विभाति । 
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्रव्यावने घातमुपेति प्राणी शेषे विभिन्ना स्वधने चयापिस्‌ १ ६ ३ 
स्पष्ठ संभोगरेखा यदि बीच में खड्गाक़ार ( तलवार के समान ) निशान 

से कटी.हो तो वह दौलत की रखवाली करने में चोट खाता है । और यदि 

पूर्वोक्क निशान शेप भाग में कटा दिखे तो वह अपने ही माल की रखवाली 

में मारा जाता है ॥ १६३ ॥ 

१० मातुः सुरेखा यादि नीचभागे गणत्रयेणाप्यवखणिडता स्यात्‌ 


स्वमानरक्षानिरतः सुदुःखी इस्वा प्रशंसी द्विगणा वतंसी १६४ 
यदि मात्रखा निचले भाग में तीन गुणा के निशानों से कटी दिखे 

तो वह अपनी मान रक्षा करने में परायण और बड़ा दुःखी होता है। 

यदि पूर्वोक्क रेखा छोटी-सी हो तो बह बड़ाई पाता हे । यदि पूर्वोक्क 

निशान दूना हो तो वह गौरवसंपन्न होता है ॥ १६४ ॥ 

११ अङ्गुष्ठणाखाबतमध्यभाग रेखात्रयं पर्वेयुगे विभाति । 
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तदा नरो बन्धनभीतिमेति दीघं यदा चेत्फलमन्दता स्यात्‌ १६५ 

अंगूठे को शाखाओं से घिरा मध्यभाग में तीन रेखाओं का निशान 
अंगूठे की दूसरी पोर में हो तो वह केंद का भय पाता है। यदि पूर्वोक्त 
निशान दीघांकार हो तो फल की अर्पता होती है ॥ १६५ ॥ # 
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ॐ प्रसिद्ध फ्रच एवं अमेरिकन विद्वानों का मत है कि संसार से एक 
प्रकार रे, अलग रहना अथवा जेलखाने में रहना, आयुरेखा ( अस्मद्देशीय 
पिवृरेखा ) के भीतर शुक्र के स्थान में अथवा आयुरेखा के इधर-उधर चतु- 
प्कोण चिह का परिणाम है । संपादक 
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१ २झहुए डे प्रथमे परुष्के रेखात्रयं चुद्रतरं चकास्ति । 
तदा मनुष्यो वधतामुपेति पाशेन विद्धो निजबन्धुहीनः १६६ 
जिसके अगुडे की पीठ पर पहली पोर में छोटा-सा तीन रेखाओं का 
निशान हो वह बन्धुहीन होकर फाँसी ( मौत ) पाता है ॥ १६६ ॥ 
१३,्पाकरस्योपरिगं विभाति नाच्षत्ररूप विशदस्वरूपस्‌। 
विश्वासदानेः प्रथितो मनुष्यो दीनो दरिद्रो धन तामुपेति १६७ 
चन्द्र के ऊपरले स्थान में साफ़ नक्षत्र का निशान हो तो वह विश्वास 
और दान से विख्यात होता है । यदि पूर्वोक्त निशान दरिद्री के हाथ में 
दिखे तो वह दौलत पाता है॥ १६७ ॥ 

१४पितुः सुरेखा मिलिता जनन्या मध्ये सुकोण यदि भाति 
चिह्ू््‌ । अस्पायृषं तं मनुजं करोति नीचाश्रयं निन्दित कर्म- 
कारस्‌ ॥ १६८ ॥ 

पितृरेखा मातृरेखा के बीच में मिली इई दिखे ओर वहाँ पर कोण का 
निशान हो तो अल्पायु एवं नीचों का साथी तथा बुरे कामों का करने- 
वाला सूचित करता है ॥ १६८॥ 

१५ पित्रा वियुक्षा मणिबन्धदेशे वक्ता सुभाग्या यादि याति 
भोगास्‌ । बुद्धया विहीनो मनुजो विवादी हासी विलासी 
कलहातुरश्च ॥ १६६ ॥ 

जिसके कब्जे में पितूरेखा से छुटी व टेढ़ी भाग्यरेखा भोगरेखा के 
सामने चली जावे तो वह बुद्धिहीन, विवादी, हासी एवं विलासी और लड़ाई 
लड़ने में लगा रहता है ॥ १६६ ॥ 
१६पितुस्सुरखोपरिगा विभाति रेखा गभीरा विशदा विन्नुद्रा। 
भयंकरः स्यान्मनुजस्तदानीं दशीं विमशी विषयारतश्च १७० 

पित्रेखा के ऊप प्राप्त इई रेखा गहरी, साफ़ एबं छोटी हो तो वह 
भयंकर होता हे और अशुभ देखने एवं विचारनेवाला तथा बिषयों में फंसा 
रहता हे ॥ १७० ॥ ( देखो चित्र नं २० ) 


६६ सामुद्रकशास्न 
ट्रादशलचक्तणाङड्ितकरतल फस्त 
१ कनिाष्ठेकायास्सकले परुष्के मध्ये त्रिरेखं सरलं विभाति । 
तदा नरो दशनशास्रवेत्ता विचारशीलो बुधऱन्दवन्द्यः१७१॥ 
जिसकी कनिष्ठा की तीनों पोरों के बीच में तीन रेखाओबाला सीधा 


निशान हो तो वह दर्शनशास्रवेत्ता, विचारशील तथा पणिडतों सें वन्दनीय 
होता है ॥ १७१ ॥ 


२ पेत्री सुमात्रीं च तथा सुभोगां भित्त्वा पताका यदि याति 
चान्द्रीम्‌ । बाल्ये सुमध्ये च शुभाभिलाषी वाद्धें प्रवृद्धि पुरुष 
प्रयात ॥ १७२ || 

यदि पिठ्रेखा, मात्रेखा तथा सुभोगरेखा को काटकर पताका नामक 
रेखा बुध पर्यन्त चली जावे तो वह बाल्यावस्था एवं युवाबस्था में शुभा- 
भिलाषी तथा दृद्धावस्था में बड़ी वदती पाता है ॥ १७२ ॥। 

३ शनेश्चरस्थानगतं विलुद्रं चिह्नं त्रिरेखं सरलं विभाति । 
वक्षस्स्थलाघातमुपेति प्राणी सम्पत्तिशाली विपदाविहीनः ॥ 
यदि शनि स्थान में तीन रेखाओंवाला छोटा एवं सीधा निशान होतो 
बह संपत्तिशाली, विपद्दीन होता ओर वत्तस्स्थल में चोट पाता है १७३॥ 
३ सभोगरखाधिपणालयस्था कोणेन य॒ङ्घा यदि चोध्वेभागे । 
स्वार्थी सुमानी मनुजस्तदानी प्रासभ्यदोषान्निधनंप्रयाति १७४ 
यदि बुध से चली बृहस्पति के स्थान में स्थित संभोगरेखा ऊपरले भाग 
में कोण चिह युक्क प्रतीत हो,तो वह स्वार्थी ( मतलबी ), बड़ा मानी और 
इठद्वोष से मौत पाता है ।! १७४ ॥ 
५ सुभोगरेखा गुरुगा विभाति त्रिकोणय॒क्कश्च तदृध्वदेशः 
तदा जनोय जनतामुपोति विनष्टवित्तो विविधामयश्च॥ १७५॥ 
सुमोगरेखा ( आयुरेखा ) यदि बृहस्पति के स्थान में हो ओर उसका 
ऊपरला भाग त्रिकोणाकार निशानयुक्क हो तो वह द्रव्यहीन, अनेक रोगों- 
बाला और जनसमूह से युक्न होता है ॥ १७४ ॥ 
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६ भोगाधरस्थं विशदं विभाति चिह्नं यदा चाद्धेवि सगे तुस्यम्‌। 
संपूर्णकार्ये श्रमतामुपैति नायां यदा चेत्ससवेडतिकष्ट्‌ १७६॥ 

यदि साफ़ व आधे विसर्ग के समान निशान भोगरेखा के निचले भाग 
में हो तो वह परिश्रमी होता है । यदि पूर्वोक्क निशान स्लियों के करतल में 
हो तो वे प्रसवकाल में ( बच्चा जनने में ) बड़ा कष्ट पाती हैं ॥ १७६ ॥ 

७ काव्यालयादुत्थितवक्ररेखा भोगां विभित्त्वा यदि याति 
चान्द्रम्‌ । तदा नरोऽयं शिरसा विभिन्नः पाशाग्रविद्धो मरण 
प्रयाति ॥ १७७ || 

जिसके शुक्र स्थान से चली इई टेढ़ी रेखा भोगरेखा को काटकर बुध के पास 
चली जावे तो उसका शिरच्छेद होताअथवा फाँसी द्वारा मौत पाताहे १७७४ 
८ भातुस्सुरेखोपरिंगं विभाति चिह्न विक्षुद्रं रादि पञ्चरेखय्‌ । 
सौशील्ययुक्को मनुजो महात्मा कार्ये स्वकीये निरतो विवेकी॥ 

विशेषकर छोटा सा पाँच सीधी रेखाओंवाला निशान मातृरेखा के ऊपर 
यदि हो तो वह बढ़ा शीलवान्‌, महात्मा और अपने कार्य में लगा हुआ 
विचारवान्‌ होता है ॥ १७८ ॥ 
६पितुस्मुरेखोपरिगा सुवक्रा रेखा विलुद्रा यादि याति मात्रीस्‌ । 
तदा नरः सन्नपमृत्यृभीतो विषप्रयोगान्मरणं प्रयाति १७६ ॥ 

जिसे पितृरेखा के ऊपर छोटी सी टेही रेखा मात्रेखा के पास चली 
जागे तो वह अक्ालमौत से डरता औरविप-प्रयोग से मौत पाता है । अर्थात्‌ 
उसे विप खिला देने से मोत होती है ॥ १७६ ॥। , 
१ ०जेवातृकस्थानगतं विभाति बृत्त धिचिह्व विशद विशालम्‌। 
तदा जनोऽयं जनयूथभिन्नो विभीतचित्तो निधनं प्रयाति १८० 

चन्द्र स्थान में साफ़ अर्घद्रच्त का.विशाल निशान हो तो वह जनसमूह 
द्वारा पिटता तथा डरपोक चित्तबाला होता है ॥ १८० ॥ 

> कुछ आचायों का मत है कि ऐसी रेखा व्यक्ति के उस समय किसी 
प्रकार का डाक्टरी इलाज अथवा आपरेशन आदि भी सूचित करती है। 


यह अन्य सहायक रेखाओं द्वारा देख लेना चाहिए । इसका कोई न कोई 
चिह्न ठीक उसी उम्र में स्वास्थ्य रेरा पर भी मिलेगा । -संपादक 


९ सामुद्रकशास्र 


१ १बुधालयस्था विशदा विक्षुद्रा रेखा सुवका यदि याति भोगाम्‌ 

तदा नरो योवनस्वस्थचित्तः कूरः सुलोभी परकार्येकारी १८१॥ 
बुध स्थान में साफ़, छोटी व टेढी सी रेखा भोगरेखा पर्यन्त जावे तो 

वह योवनकाल में स्वस्थचित्त, निर्दयी, बड़ा लोभी तथा पराये काम का 

करनेवाला होता हे ॥ १८१ ॥ हि 

१ २भाग्योत्यिता या माणिबन्धमेति रेखा ग भीरा विशदा सुवक्रा 

पापानुसारी मनुजो मनस्वी प्राप्नोति मृत्युं निजकर्मदोषात्‌ १८२ 
भाग्यरेखा से उठी रेखा गहरी, साफ़ ब टेढ़ी होकर मखिवन्ध के पास 

चली जावे तो वह मनमौजी ( यथेच्छाचारी ) पापी, अपने कर्मा के दोप 

से मोत पाता है ॥ १८२ ॥ ( देखो चित्र नं० २१ ) 

चतुर्दशलक्षणाङ्कितकरतलफल 
९ कानेष्ठिकायाश्रितये परुष्के बत्तार्धचिह्णं विशदं विभाति । 


AN ९ 


स्वीयापराधान्श्रातिमेति प्राणी पाशेन विद्धश्शिरसा विभिन्नः॥ 
कनिष्ठा की तीसरी पोर में साफ़ अधहत्त का निशान हो तो वह फाँसी 
पाता अथवा अपने ही अपराध से मौत पाता है || १८३ ।। 
२भोगाधरस्था विशदा विचुद्राश्‍्चुर्लीसरूपा यदि भान्ति रेखा 
शेथिर्यकायो मनुजो मलाक़ो मन्दस्वभावो ममतामुपेति १८४ 
भोगरेखा के नीचे साफ़ व छोटी सी होकर चूरहे समान स्थित रेखाएं 


यदि हों तो वह ढीले अंगत्राला, मल से भरा हुआ, नीच स्वभावराना और 

पोही होता है ।। १८४ || 

३ ऋज्वी सुभोगा धिषणालयान्ता तस्याः सुशाखा समुपोति 

शोरिम्‌। परिश्रमासक्वमना मनुष्यः कष्टेन कालं नयते करालम्‌॥ 
सीधी सुमोगरेखा ( आयुरेखा ) बृहस्पति स्थानपर्यन्त जावे और उसकी 

शाखा शनि के पास पहुँचे तो वह मेहनत में मन लगाता हुआ अपना काल 

बिताता है || १८५॥ = 

४ भोगाधरस्थं विशद विभाति जिह्वासुमूली यसमानरूपम्‌ । 

वित्तं मनुष्यो लभते ह्यचिन्त्यं पूवोक़मानेन विचारणीयम्‌ १८६ 


दवितीयखणड ६६ 


जिद्दामूली रूपवाला साफ़ निशान भोगरेखा के नीचे हो तो वह 
अचिन्तनीय धन पाता है । यह विचार पूर्वोक्क प्रमाण से करना चाहिए?८६ 
*मातुः सुरेखा यदि चोध्येभागे शाखादयाभ्यामपसंगता स्यात्‌ 
विश्‍वासयुक्की मनुजस्तदानीं दानी सुमानी धनतासमेतः १८७ 
यदि माता की रेखा ऊपरले भाग में दो शाखायुक्न हो तो वह विश्वासी, 
दानी, सुमानी तथा धनसम्पन्न होता हे || १८७ || | 
६ मातुः सुरेखा यदि शेषभागे खुद्रा विमिश्रा विशदा विभाति। 
व्याजापदेशो मनुजो विकाशी हासी विलासी विषयारतश्च॥ 
यदि मात्रेख! निचले भाग में छोरी रेखा से साफ़ मिली हो तो बह 
छल से बहाना करता, प्रकाशी, हासी तथा विलासी और विषयों में आसक्क 
रहता है ॥ १८८ |] 
७पित्रा वियुक्का यादे मातूरेखा क्षद्रा समेता नितरां चकाास्ति। 
भविष्यवक्का मनुजस्तदा स्यात्‌ प्रज्ञासमेतो ब हृशास्रविज्ञः १ ८६ 
पित्रेखा से अलग हुई मात्रेखा नुद्ररेखायुक्न हो तो बह होनहार का 
कहनेत्राला होता तथा प्रतिभाशाली, बुद्धि-संपन्न और अनेक शारो का 
विज्ञाता होता है || १८६ | Ri TN 
८मात्रा वियुक्का यादि पितृरेखा चुद्रा विमेश्र त्र तयोस्सुमध्यम्‌। 
विरोधकारी कलही मनुष्यो विवादशाली जनयूथाभिन्नः १६० 
यदि मातृरेखा से पित्रेखा छुटी हो और उन दोनों का मध्यमाग छोटी- 
छोटी रेखाओं से मिला हुआ देखा जाते तो वह त्रिरोधकारी, लड़ाका, 
विवादशोली और जनता द्वारा पीड़ित होता है ॥ १६०॥ | 
& पितुःसुरेखोत्थितरेखिकाभ्यांमातुः सुरेखा यादे सयुता स्यात्‌ । 
चाञ्चल्यबुद्धिमनुजो मनस्वी रथाभिमानी म्रमते नितान्तम्‌॥ 
यदि मात्रेखा पितृरेखा से उठी हुईं दो रेखाओं से युक्त हो तो वह चञ्चल 
बुद्धिवाला, मनमौजी, दथाभिपानी और हपेशा टमा करता है || १६१ || 


ॐ यहाँ पर पित्रेखा तथा मात्रखा आदि स्थान म अलग २ हाने स गुरण 
बताये गये हैँ । इस पर अधिक जानने के लिय कृपाकर पुस्तक का प्रथमस्वगड 
देखिये ।--सम्पाद्‌क 





१२ 


०४० सासुद्रकशास्त्र 


१० पित्रोस्सुमध्ये यदि याति चिह्न रेखाद्वय रेखयुगेन भिन्नस्‌। 
गर्भस्य पात लभते मनुष्यो नायां यदा चेत्ससवेतिसोख्यम्‌ ॥ 
मात्रेखा व पितृरेखा के बीच में दो रेखाओंबाला निशान दो रेखाओं 
से खणिडत दिखे तो उसकी भार्या गर्भस्नाव करती है । यदि पूर्वोक्क निशान 
स्री के करतल में हो तो वह प्रसवकाल में वड़ा छुख पाती है ॥ १६२ ॥ 
११पितुः सुरेखा यदि कुञ्चिताग्रा मध्ये सुपीना मणिवन्धहीना । 
सत्यवादी पुरुषः प्रमादी कृवेषधारी मलिनस्वभावः॥ १६३॥ 
पित्रेखा यदि अग्रमागमें टेढ़ी हो और बीच में मोटी तथा ऋब्ज़ से छुटी 
हुई दिखे तो बह झूठा, जिद्दी, कुवेपी और मेले स्वभाव से रहता है॥ १६ ३॥ 
.१२समुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशात्‌ भाग्यासुरेखा समुपेतिसोन्यम्‌ 
क्षणे प्रदद्धि लभते मनुष्यः क्षणे क्षयापरिं परदेशवासी १६४॥ 
भाग्यरेखा यदि मणिबन्ध से उठ बुधके पास चली जावे तो वह परदेश- 
निवासी होता तथा क्षण में घड़ी बढ़ती एवं क्षण में क्षय को पाता है १६४ 
१२चन्द्रालयस्थ कुटिलं दिरेखं विभाति रेखान्वितवामभागम्‌। 
निजन्ययेनापि युतो मनुष्यो देशे सुदूरे निकटे भ्रमेच १६५॥ 
चन्द्र के स्थान में टेढ़ा एवं दो रेखा्रोंबाला निशान वाममाग में रेखा 
से जुड़ा हुआ दिखे तो वह अपने खर्च से ही दूरदेश एवं निकट देश में 
घूमता है || १९४ ॥ ४ 
१४भित्त्वा यदेयं मणिवन्धदेशं रेखा गभारा यदि याति काव्यम्‌। 
चञ्चत्रभावो मनुजो विलासी चातुयेयुक्तश्व॒पलस्व भावः १६६ 
जिस समय मगिगत्रन्ध को भेदनकर गहरी रेखा शुक्र के पास नावे तो 
वह बढ़े प्रभाववाला, विलासी, चतुर और चपलश्तरभाववाला होता है १६६ 
( देखो चित्र नं० २२ ) 


# यही यात्रा संबंधी रखा हैं । इनमें जो शुद्ध तथा साफ़ हों वे यात्राएँ 
निर्विघ्न समाम हाती ह । अन्यथा फल में न्यूनता अथवा: यात्राओं में दुःख 
हाता हे । सम्पादक । 


द्वितीयखण्ड १०१ 


पश्चदशलत्तणाङ्कितकरतलफल 
१ चन्द्राझजस्थानगत सचिलह्व कद्र त्रिरेख सरल चकास्ति । 
चौर्ये प्रवृत्ती मनुजस्तदा स्यान्मिथ्यापवादी मदनातुरश्र १६७ 
बुध के स्थान में छोटा सा तीन रेखाश्रोत्राला व सीधा निशान हो तो 
वह चोरी करने में दत्तचित्त तथा झूठा और कामातुर होता है।। १६७ ० 
२ संभोगरेखोपरिगं विशुद्ध रेखात्रयं चुद्रतरं चकास्ति । 
बाहोः सुघातं लभते मनुष्यो मन्दस्वभावो ममतामुपेतः १६८ 
लुमोगरेखा के ऊपरले भाग में तीन रेखाओंबाला साफ़ व छोटा निशान 
हो तो वह नीच स्त्रभाववाला, ममता से संपन्न तथा भुजाओं में आघात 
पाता है || १६८ ॥| 
३ बृधालयान्ते दिनपालये वा रखाद्वय वे कुटिल विभाति । 
गाम्भीयशाली परुषःसबोधःस्थल यदा चेत्काटेघातमोति १६६ 
दिं बुध की आखिरी जगह में या सूय के स्थान में दो रेखाओंवाला 
टेदासा निशान हो तो वह महाज्ञानी तथा गाम्भीयशाली होता है । यदि 
पूर्वोक्क निशान मोटासा हो तो वह कमर में आघात पाता है ॥ १६६ ॥ 
२ झनामिकामधभ्यामिकासमले रेखाद्वय वे सरल विभाति । 


मनस्सुशाक्कमनुजस्सुवाद्ध; सकातत चेत्फलमन्यथा स्यात्‌ २०० 
अनामिका ब मध्यमा के मल में दो रेखाओंवाला सीधा निशान हो तो वह 
मानसी शक्ति रखनेबाला तथा बड़ा बुद्विवाला होता हे । और यदि पूर्वोक्र 
निशान तिरछी रेखाओं से कटा दिखे तो कहे हुए फल की अल्पता होती 
हे ॥ २०० ॥ 
५ देवेन्द्रवन्द्यालयगा विभान्ति रेखा विक्षुद्राः सरलाश्च पश्च । 
प्राप्रोति मृत्यं हठतो मन॒ष्यो मत्या विहीनो ममतासमतः२० १ 
बृहस्पति की जगह में पहुँची दुई छोरो होकर सोधी पाँच रेखाय यदि 
हों तो वह बुद्धिहोन ममतासम्पन्न होता तथा अपने हठ से. मौत पाता है ॥ 


» चोरी की किया में प्रचीणता प्राप्त किय हुए व्यक्ति के वुधालय पर इसा 
प्रकार के चिह्न होते हैं। इनका वणन अन्यत्र भी किया जा चुका हे ।--सम्पादक 


१०२ सामुद्रकशाख्र 


६ मात्री सशाखां च सुभोगरेखां भाग्या विभित्ता यदि 
याति मन्दस्‌ । वक्त्राभिधातं लभते मनुष्यो नार्यां यदा 
चेस्रसवेऽतिकष्टस्‌ ॥२०२ ॥ 

मात्रेखा और शाखासमेत मोगरेख। ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) को काट- 
कर भाग्यरेखा ( फेरलाइन ) यदि शनैश्चर पर्यन्त जावे तो वह मुख भें 
आघात पातां है और यदि पूर्वोक्त निशान स्री के करतल में हो तो वह 
बचा जनने के समय बड़ा कष्ट पाती है || २०९ ॥ ; 

3 [पतुस्तयुत्था कटला सुरखा साबन्दुकाएबयसयुता चत्‌ | 
तदा नरो दशेनशास्त्रवेत्ता विपर्यये वेत्कलमन्यथा स्यात्‌२०३ 

पित्रेखा से. उठी हुई टेढी रेखा बिन्दु समेत दो त्रिकोश निशानों से 
संयुक्त दिखे तो वह दशनशात्र का ज्ञाता होता है । और यदि पूर्वोक्क निशान 
उलटा प्रतीत होत्रे तो उक्त फल का हास होता हे ॥ २०३॥ 

८ भोगाधरस्था विशदा विक्षुद्रा विभान्ति रेखाः सरलाश्च 
षट्काः । भोगक्षयं वे लभते मनुष्यः पूर्वोक्तमानेन विचार: 
णीयम्‌ ॥२०४॥ 

भोगरेखा के निचले भाग में साफ़ एवं सीधी छोटी छः रेखाएँ हों तो 
वह भोगहीन होता है । यह बिचार पूर्वाक्क मान से करना चाहिए २०४ ॥ 

& मतस्सरखाधरग [वभात गणन यक्क यादे कोणय॒ग्मस्‌ । 
तदा नरो दशनपारगामी नामी सुधामी घधनतामुपेतः २०५ 

मात्रेखा के निचलेभाग में गुणा के निशान युक्त दो त्रिकोण चिह्न हों तो 
बह नामी सुधामी धनसंपन्न ओर दशंनशास्र का पारगामी होता हें २ ०५ ॥ 
१०पेतुः मरेखा मिलिता जनन्यां रेखात्रयेणापि य॒तं तदूध्वेम्‌ । 
पराश्चय वे भजते मनुष्या [वहाय नारा सुभगा स्वकायाग्‌ ॥ 

पित्रेखा मात्रेखा से मिल गई हो ओर उनका उपरला भाग टेढी 
तोन रेखाओं से जुड़ा दिखे तो वह अपनी बड़मागिनी भाया को छोड़कर 
परभार्या को भजता हे ॥ २०६ ॥ 


विदेशा विद्वानों के मत के संबंध में जा उन्हान समवगे अथवा विरूद्ध 
सग के प्रभाव के संबंध में दिये हं हम अन्यत्र लिख चुके हैं ।--सम्पाटक । 





पता जा THO! 
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१ १ पितुस्सुरेखा यदि दी घेरूपा मातुस्सुरेख। बहुस्वद्पगा स्यात्‌। 
तदा नरो जीवति दीघकालं विश्वासघाती म्रियते प्रवासे २०७ 
यदि पितृरेखा दीर्घाकार हो और मातरेखा बहुत छोटी हो तो 
वह बहुत काल पर्यन्त जीवित रहता तथा विश्वासघाती होता और परदेश 
में मर जाता है ॥ २०७ ॥ 
१२भाण्याधरस्थ विशदं विभाति नन्दाङ्कचिह्व यदि मासमानस्‌। 
सन्तुष्टचित्तो मनुजस्तदा स्याद्दाता दयालुनिजवंशधाता २०८ 
भाग्यरेखा के निचले भाग में स्थित साफ़ नव के अङ्क के समान निशान 
दिखे तो वह सन्तुष्टंचित्त, दाता,दयालु तथा अपने वंश का धाता होता है २०८ 
१३ काव्यालयोत्था यदि याति रेखा पेत्रीं समात्री च 
विभिद्य मोगास्‌ । शूरो मनुष्यो द्विषतो विजित्य सोभाग्य- 
शाली लभते स॒वित्तम्‌ ॥ २०६ ॥ 

शुक्र के घर से उठी रेखा यदि पित्रेखा व मात्रेखा को काटकर भोग- 

रेखा पर्यन्त चली जावे तो वह शत्रुओं को विलयकर शूरमा एवं सौभाग्य- 

शाली होता ओर बड़ा धन पाता है ॥ २०६ ॥ ५ 

१४ ग्रुगप्ठसामाचालत गभार रख विभगन [पतर वाभन्तः । 

स्वेच्छानसारी परुषो विहारी देशे सुदूरे भ्रमते नितान्तम्‌ २१० 
जिसके अँगठे की सीमा से चली इइ दो गहरी एवं टेढ़ी रेखायं पिवृरेखा 

को काटती हों तो वह अपनी इच्छानुसार विहार करता तथा बड़ दूर देश 

में जाकर हमेशा घूमा करता है ॥ २१० ॥ 

ॐ इसी प्रकार पितृरेखा ( आयुरेखा ) से उठी रेखा जिस ग्रह की ओर 
जावे तो उसा ग्रह के स्वभावानुसार फल जानना चाहिए । यदि शुक्रालय स 
उठी रेखा पित्रेखा तक आवे और फिर उसी स्थान से कोई बारीक रेखा उठ- 
कर किसी ग्रह की आर जावे (ऊपर का आर ) तो फिर वह ऊपरवाली रेखा 
रंगरूप-रंखा हा जायगी। अथात्‌ ग्रह क रंग-रूप क व्यक्ति का प्रभाव उस 


व्यक्ति पर पड्गा। य सव वात ज़रा वाराका स इस पुस्तक के अध्ययन करनं 
पर समझ म अआजायगा ।--सस्पाद्‌क । 
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१५ अगुष्ठमूलाचलिते विशुद्धे रेखे गभीरे मणिबन्धमेतः । 
लावण्ययुक्की मनुजो मनस्वी लोभाभिभूतो ललनासमेतः२ १ १ 
जिसे अंगूठे के मूल से चत्ती दो साफ़ एबं गहरी रेखाएँ मणिबन्ध के 
सामने आजा तो वह सुन्दर, पनमो नी, ललना गण संपन्न तथा लोभी होने 
से आदर नहीं पाता हे ॥ ११ ॥ ( देखो चित्र नं० २३ ) 
पोइशलक्षणाङ्गितकरतलफल 
१ सवाङ्गलीनां युगरामपर्वेके संभाति रेखा सरला गभीरिका । 
आत्मापघातान्श्ृतिमेति मानवो दुष्टस्वभावो निज दोषदर्पितः॥ 
समस्त अंगुलियो की दूसरी व तीसरी पोर में सीधी एवं गहरी रेखा 
हो तो वह इरे स्त्रभाबवाला,घमएडी और आत्मघात से ही मौत पाताहै२१२ 
२ कनिष्ठिकामूलगतं विभुग्नं रेखाचतुष्कं विशदं विभाति । 
सभोगशाली मनुजस्तदानीं भोगामिलाषां रमणी मुपोति ३ १३ 
चार रेखाओंबाला, टेढ़ा ब साफ़ निशान कनिष्ठिका की मूल में हो वो 
वह बढ़ा भोगशाली तथा भोग की चाइनावाली रमणी पाता है ॥२१३॥ 
३ मध्यासुमूले यदि भाति रेखा आचारहीनः शुचमेति प्राणी । 
बह्वीषु रेखासु च बन्धमेति म्लानासु पीडामधिकां भुनक्कि२ १४ 
यदि छोटी सी एक रेखा मध्यमा के मूल में हो तो वह आचारहीन 
तथा शोकं को पाता है। यदि बहुतसी रेखाथें हों तो वह जेलखाने में जाता 
हे । यदि पूर्वोक्न रेखाएँ मेली सी हों तो बह अधिक पीड़ा भोगता हे २१४॥ 
४संभोगशाखा विशदा गमीरा प्रदेशिनीमूलगता विभाति। 
मत्यस्वभावो मनुजस्तदानीं लोकामिमान्यो ललनामुपोते ॥ 
सुमोगरेखा की शाखा साफ़ एबं गहरी होकर तजेनी के मूल तक हो 
तो दह सच्चे स्त्रभाववाला, माननीय होता तथा ललना ( दुलारी प्यारी ) 
को पाता है ॥ २११ ॥ 
५ संभोगरेखा. विशदा सुपीना संरक़्वर्णा सरला विभाति । 
संकामरोगी पुरुषः सुभोगी शोथेन युक्को भ्रमते भयातः२ १६ 
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सुभोगरेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) साफ़, मोटी, लाल तथा सीधी 

हो तो वह संक्रामक रोगत्राला, बड़ा भोगवाला, सूजन से संयुक्त ओर भय 
से घबराता हुआ घुप्रता है ॥ २१६ ॥ 

६ संभोगरेखोभयतो विभान्ति सच्सस्वरूपा बहुबिन्दवश्च । 


क्रीबस्वभावो मनुजो मनीषी थातुक्षय वे लभतेनतान्तस्‌२ १७ 


जिसकी सुभोगरेखा के दोनों तरफ़ छोटे-छोटे बहुत से बिन्दु (नुक्क) हों वह 
नपुंसक का सा स्वभाववाला, बुद्धिमान्‌ और हमेशा धातुक्तीण होता है २१७ 
७ बृहस्पतिस्थानगतं विभाति तियेग्विभिन्न॑ सरलं कुरेखम्‌ । 
प्रज्ञाविहीनः पृरुषस्तदा स्यान्नायो यदा चेत्कुलटा भवेत्सा २१८ 
ब्रहस्पति के.स्थान में प्राप्त इआ एक रेखावाला सीधा निशान तिरछा 
कटा हुआ यदि हो तो वह बुद्धिहीन होता हे । यदि पूर्वोक्क निशान जिस 
स्री के करतल में हो तो वह व्यभिचारिणी होती है ॥ २१८ ॥ 
= मातस्सरखा याद चाध्यभाग नतस्वरूपा [नतरा वभात। ` 
अनिष्टकारी परुषो नराणां निबॉधरूपो नयताविह्दीनः२१६॥ 
यदि ऊपरले भाग में मात्रेखा लचेरूपवाली हो तो वह अज्ञानी तथा 
नीतिविहीन रहता है ॥ २१६ ॥ 
& मातस्समत्थ सरल त्ररख वढू सभागाभमख प्रयात । 
विश्वासयक्कः परुषः सशी लः सत्ये रतः शान्तिपरो दयालुः२२० 
तीन रेखाओंवाला निशान मातूरेखा से उठ सीधा सुभोगरेखा के सामने 
जावे तो वह विश्वासी, सुशील, सत्य में रत, शान्ति में परायण और 
दयालु बना रहता हे ॥ २२० ॥ 
०पित्रा वियुक्का यदि मा तृरेखा स्थूलस्वरूपा गुरुगा विभाति। 
जारांद्रवावमनुजर्तदा स्याच्चातुयशाला चपलस्वभावः २२१ 
पितृरेखा से छुरी इई माता कां रेखा मोटी होकर वृहस्पति के स्थान 
में यदि सोहती हो तो वह जारजात#, चातुर्यशाली, ओर चपलस्वभाव- 
वाला होता है ॥ २२१ ॥ 


% इस पर हम प्रथमखण्ड में भलीभाँति लिख चुके हैं यदि आए अधिक 
जानना चाहते हैं, तो कृपाकर प्रथमखण्ड देखिए ।--सम्पादक । 
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११पित्रोस्सुमध्ये विशदं विभाति गुणाख्यचिह्नं यदि रक़्वणंम्‌। 
उत्पातब्ृन्द्‌ लभते मनुष्यो मायाविहीनो ममतासमेतः २२२॥ 
मात्रेखा व पित्रेखा के बीच में साफ गुणा का लालवरणंबाला 
निशान > हो तो वह मायाहीन, ममतारुपन्न और सदेव कगड़ा का सामना 
करता है ॥ २२२ ॥ ई | | 
१२ झङ्ग्शाखाब्ृतरेखयुग्मं सकोणचिह्नं प्रयुतं चकास्ति । 
तदा मनुष्यः शिरसा विभिन्नः पाशाग्रविद्धो मरणं प्रयाति २ २ ३ 
दो रखाबाला निशान अंगूठे की शाखाओं से घिरा यदि कोणचिद्न समेत 
हो तो वह फाँसी की सजा भोगता है ॥ २२३ ॥ 
१३ संभोगरेखा यदि नीचभागे चुद्राविमेश्रा विशदा विभाति । 
उत्पातयुक्को मनुजस्तदानी क्लेशाभिभूतो भयतामुपेति २२४॥ 
सुभोगरेखा निचले भाग में छोटी रेखायुक्क हो तो वह उत्पाती, कष्टों 
से दुःख अर भय पाता हे ॥ २२४ ॥ | 
१४ मातुस्सुरेखोभयतो विभाति बिन्दुत्रय वे विरल विज्ञद्रम्‌ । 
तदा जनो दुषलगात्रव्यष्टिग्ययाधिक वे लभते नितान्तस्‌२२५ 
जिसे मात्रेखा के दोनों तरफ़ छोटे एवं विरले तीन बिन्दु (चक्क) हों 
बह दुर्बल शरीरवाला और खर्चीला होता है ॥ २२५ ॥ 
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१५ पितुस्सुभग्नी विशदा सुरेखा संवक्ररूपा समुपैति शोरिम्‌ । 
संक्षीणकायो मनुजो मलाक्की मन्दस्त्रभावो ममतामुपेति२२६ 
साफ़ एवं टेढ़ी पित्रेखा की भग्नीरेखा शनेश्चर पर्यन्त जावे तो बह 
मल से भरा, दुधले शरीरवाला, नीच स्वभाववाला और ममतायुक्न होता 
है॥ २२६ ॥ 
१६ मातुस्समुत्था मणिबन्धमेति सर्पानुरूपा विशदा सुरेखा । 
कारागृहं याति नरस्तदा स्त्रीयेन दोषेण समाकुलात्मा २२७ 
मात्रेखा से उठी साफ़ एवं सपे के आकारबाली रेखा मणिवन्ध के 
सामने चली जागे तो वह अपने दोप से ही व्याकुल होता तथा जेलखाने 
को जात! है ॥ २५७ ॥ ( देखो चित्र नं० २४ ) 
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पोडशलत्तणाङ्कितकरतलफल 
१ कानिडिकामृलतलाचचलन्ती साधां सरेखा परुरोति चाद्यम्‌ | 
च।तुययुक्ठो मनुजस्तदा स्यात्‌ सर्वेष शाख्रेष महाप्रवीणः २८ 
कनिष्ठा के मल से चलती इइ डेइ रेखाएँ पहली पोर को पहुँच जाव 
तो वह चातुरीकलासंपन्न सब शार्ख्रा में बड़ा प्रवीण होता है ॥ २८ ॥ 
२ चृन्ट्रात्मजस्थानगत [वज्र रखाचतुष्क सरल चर्कास्त । 
तदा जनो विन्दति जारजातान्‌ पुत्रान्गुणाब्यान्गुरुतागताश्च 
युध स्थान में # चार रेखाओंवाला छोटा एवं सीधा निशान हो तो वह 
गुणों से संपन्न गुरुतायुक़् होता और जारजात पुत्रों को पाता है ॥ २६ ॥ 
३ मातेण्डपुत्रालयगं विभाति चिह्नं बिचुद्रं सरलं त्रिरेखम्‌ । 
वक्षस्थलाघातमुपेति प्राणी मान्यो वदान्यो विभुतासमेतःर ० 
यदि शनि स्थान में तीन रेखाओंबाला छोटा व सीधा निशान हो तो 
वह मान्य एवं वदान्य ( दाता ) होता, बिभुतायुक्क होता तथा छाती में 
गोट पाता है ॥ २० ॥ 
४्मातस्समृत्या विशदासरेखा भांगावाभत््वा याद्यातचान्द्र्म्‌ 
धर्मेण युक्नो मनुजो धनाब्यो धन्यो धरित्र्या क्षमतामुपेति ३१ 
मात्रेखा से उठी साफ़ रेखा भोगरेखा को काटकर यदि बुध के सप्रीप 
जावे तो वह धनाब्र्य, धर्मयुङ्क, धरामएडल में धन्पत्राद देने के योग्य और 
सहनशील होता है ॥ ३१ ॥ 
५ मोगासमुत्था विशदा विचुद्रा मध्यासुमूल समुपैति रेखा । 
सम्पत्तिवृन्दं लभते मनुष्यः सोभाग्यशाली सषमाप्तमेतः३ २ ॥ 
भोगरेखा से उठी इई साफ़ व छोटी-सी रेखा मध्यमा के मज्ञ के पाप 
पहुँचे तो वह सौभाग्यशाली, शोभासंपन्न, तथा संपत्तिशाली होता है ॥ ३२॥ 


% बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने बुध स्थान पर स्री-योग रेखा से सम्वद्ध 
खड़ी रेखाओं को पुत्र-रेखाएँ कद्दा हे। (देखिये, “अ” चित्र नं २५) उप 
रोक रूप से वुधस्थान में खड़ी रेखाओं के संबंध में विद्वानों के विभिन्न 
मत हैं, जो यत्रतत्र इस पुस्तक में टिप्पणी के रूप में दिये गये हैं ।--स म्पादक 

१ 
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६१भोगासुभरनी विशदाविभिन्ना रेखा गभीरा यदि याति मन्दस्‌ 
मन्द्स्वभावो मनुजो मलाक्की दीर्था यदा चेन्मलिनस्वभावः३३ 
भोगरेखा की भग्नीरेखा गहिरी साफ़ व भिन्न होऋर यदि शान पर्यन्त 
नावे तो वह मल से भरा हुआ और नीच स्वभाववाला होता है । और 
पूर्वोक्क रेखा दीर्घाकार प्रतीत हो तो बंह मेले कुचैले स्वभावाला होता हैर ३ 
७ मातुस्सुरेखा यदि चोष्वेभागे रखात्रयेशाप्यवकार्तिता स्यात्‌। 
मिथ्याप्रलापी मंनुजस्तदानीं कार्ये प्रतारे निरतो नितान्तस्‌॥ 
मात्रेखा ऊपरले भाग में तीन रेखां से यदि कटी दिखे तो बह भिथ्या- 
मापी और छल कार्य में हमेशा लगा रहता है ॥ ३४ ॥ 
८ शीषे सुपेत्री यादे मातृशकणा क्षुद्राविभिन्ने च तयोः सुरेखे । 
विषप्रयोगे निरतो मनुष्यो मन्दे च कार्ये ममतामुपोते ॥३५॥ 
पितृरेखा ऊपरले भाग में मात्रेखा से कटी हो और उन दोनों ( पिता 
माता ) की रेखाएँ छोटी रेखा से भिन्न हों. तो वह विषप्रयोग में यानी 
विष खिला देने में प्रवीण होता तथा नीचकार्य में मन लगाता है ॥३५॥ 
& मध्ये विभिन्ना सरला गभीरा मातुः सुरेखा शशिगा नता चेत 
आयुष्यमस्पं लभते मनुष्यो वृद्धे वयस्क श्रमतामुपोति ॥३६॥ 
मात्रेखा बीच में. कटी, सीधी, गहरी एवं लची हो तथा चन्द्रमा के 
स्थान में पहुँचे तो वह अल्पायु होता है। और उसे दृद्धावस्था में परिश्रम 
करना पड़ता हे ॥ ३६ ॥ 
१०पितुस्सुशेषाचालेता सुरेखाभाग्यां विभित््वायदियातिमात्रीस्‌ 
(© ७ ० ७. ~ . ~° 
दीघायुष त पुरुष करोते सुर्तात्रबारद्ध सरलस्वभावम्‌ ॥ ३७॥ 
जिसकी पित्रेखा के शेषभाग से चली इई रेखा भाग्यरेखा को भेदकर 
यदि मातृरेखा पर्यन्त चली जावे तो बह दीर्घायु, तीदणबुद्धि एबं सीधे 
स्वभाववाला होता है ॥ २७ ॥ 
११ पितुस्सुरेखा विशदा सुवक्रा भागदये चास्ति विभक्ररूपा | 


तदा नरोऽयं निधनं प्रयाति पूर्वोक्कमानेन विचारणीयण॥ २०॥ 
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पितृरेखा साफ़ एबं टेढ़ी हो ओर दो भागों में घटी दिखे तो बह मृत्य 
पाता है | इसका विचार पूवं कथित हिसाव से करना चाहिये ॥ ३८ ॥ # 
१२ वभाथरस्थ विशद वात वञ्जान्रूप यादे भासमानम्‌ | 
वादं मनुष्यः शुंमतामुपोते पूर्ण यदा चेच्छुभताधिक च२६॥ 
पिठूरेखा के नीचे स्थिते वज्राक्ार साफ़ निशान हो तो वह हृद्धावस्था 
में सुख पाता है । यदि पूर्वोक्क निशान पूर्णरूप से प्रतीत हो तो बह अधिक 
सुख पाता है ॥ ३६ ॥ 
१३ भाग्यासमुत्था मणिबन्धदेशात्‌ कोणं सरन्ती समुपौति 
मात्रीस्‌। सुगुप्तविद्यो-मनुजस्सुवेद्यो रसा यनज्ञो रमणीरतश्च ४० 
मणिबन्ध से उठी भाग्यरेखा ( ऊर्ध्वरेखा ) कोण बनाती हुई मात्रेखा 
के समीप पहुँच जावे तो वह गुप्त विद्यावाला, अच्छा वैद्य होकर रसायन 
का ज्ञाता, और रमणियों में रत रहता हे ॥ ४०.॥ 
१४ सभोगरेखोपरिगं विशुद्ध गतांनुरूपं यादि भाते चिह्नम्‌ । 
तदा नरोऽयं कटिघातमेति कलासु पुणः कमलालयश्च ॥४१॥ 
सुभोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) के ऊपरले भाग में साफ़ गहहे 
के समान निशान हो तो वह चोंधठ कलापूणं लच्मीवान्‌ होता तथा कमर 
में आघात पाता हैं ॥ ४१ ॥ 
१५ सर्वाइलीनां त्रितये परुषके यवानुरूप यदि भाति चिह्वम्‌। 
तदा जनो मजति वारिराशो विद्याविहीनों विषयारतश्च४२ 
जिसकी समस्त अँगुलियों की तीसरी पोर ( पल ) में यदि यबाकार 
निशान हो तो वह विद्या से हीन, व विषयासक्न होता तथा जल में 
दूबता दै ॥ ४२ ॥ 
१६ समृत्थितांचेन्मणिबन्धदेशात्‌स्वस्पा सुरेखासमुपेति पेत्रीम्‌ 
कान्तामिल्लाषी परुषस्तदानीं मातापितृभ्यां शुभतामुपोति ४३ 
म्रणिबन्ध से उटी छोटी सी रेखा पित्रेखा के पास पहुँच जावे तो वह 


४ आयुक्रम हम पहिले ही बता आये हैं ।--सम्पादक 
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रमणी की चाइना करता तथा माता-पिता के द्वारा सुख पाता हे ॥४३॥ 
( देखो चित्र नं० २४ ) 
चतुदशलचत्तणाङ्कित करतशफल 


१ सर्वाङ्गलीना त्रितये परुष्के तियेग्विभिन्न सरलं करेखय । 
रोगेण यक्को मनजस्तदानीं नारोग्यभोगं लभते कदापि ४४॥ 


जिसे सब अँगुलियों की तीसरी पोर में एक सीधी रेखा आड़ी रेखाओं से 
कटी हो तो वह रोगयुङ्ग होता और कमी आरोग्य भोग नहीं पाता ॥४४॥ 
२संगतेमध्यं गुरुं विभाति तिर्यग्विमिन्नं सरलं दिरेखशष्‌ । 
पुत्राञ्जनो विन्दति जारजातानूर्ध्वं यदा चेड्बहुकन्यकाश्व ४५ 

जिसे बृहस्पति के स्थान में बीच में गइहे का निशान एवं सीधी दो 
रेखाएं तिरछी रेखाओं से कटी दिखें तो वह जारजात पुत्र पाता है। यदि 


पूर्वोक्त निशान तज्जनीमल के ऊपरले भाग में दिखे तो बहुत सी जारजात 
कन्याएँ पाता है ॥ ४५॥। # 


३ शुरात्मजस्थानगतावमान्त जुद्रस्वरूपाः काटलास्सुरेखाः| 


आजलस्ययुक्का मनु जस्तदा स्यान्नष्कामकार्यानरतानतान्तस्‌। 


जिसके शनि स्थान में साफ़ छोटी छोटी टेडी रेखायें हों वह 
आलसी होता तथा हमेशा विना चाहनेवाले कार्य में लगा रहता है ४६ 1 


ॐ पक अमेरिकन विद्वान्‌ का कथन है कि यदि गुरु के स्थान में आड़ी 
टेढ़ी अनेक छोटी कटी सी रेखाएं दिखें तो पेसे व्यक्तिको आचरण॒द्दीन 
तथा गप्पी समभना चाहिये । 

1 प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ W. ७. Benham इस प्रकार की छोडी २ 
आङ रेखाओं के संबंध में कहता है मि “इसे वहत खराब चिह्न समभना 
चाहिये।” कारण कि ये रेखाय रक्कप्रवाह में वाधक होती हैं। और इस तरह 
रक्क केवल उपस्थित वाधक चिह्र पर से वह जाने के अतिरिक्त कोई चारा 
नहीं रखता | आर ऐसे प्रवाह के लिये यद आवश्यक है कि वह रक्क आख 
पास के हिस्सा पर से भी वह जाये । इन जिद्गां का मानवजीवन पर बहुत 
बुरा असर पड़ता दे अतपव ये अशुभ चिह हैं और स्वास्थ्यकर नहीं हैं। 
जव इस प्रकार के चिह्न कहां पर दिखें तो उन्हें ध्यानपूर्वक देखना चाहिये । 
अन्य रेखाओं की अपेच्ता वे कितने गहरे या कम गहरे प्रतीत होते हैं, उसी 
मात्रा में उनका प्रभाव. न्पूनाधिक जानना चाहिये ।--संपादक 
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४संभोगरेखा यदि मध्यमान्ता भाग्येन-भिन्ना प्रति माति को एम 
दोजन्ययुक्की मनुजस्तदानी सक्तीणकायों ममतामुपेति ४७॥ 
भाग्यरेखा से कटी हई सुभोगरेखा ( हार्टलाइन ) यदि मध्यमा पर्यन्त 
पहुंचकर कोणचिद्द बनावे तो वह दुर्जन, क्षोणकायावाला, तथा ममता- 
सम्पन्न होता है ॥ ४७ ॥ 
५ सभोगरेखोपरिग त्रिरेख गतेन यक्त यादे भाति चिहूम । 
गुदामय व लभत मनुष्या गस्य घात [नजधमपत्व्यास्‌९८॥ 
जितकी सुभोगरेखा के ऊपरले भाग में गड़हेयुक्क तीन रेखावाला निशान 
हो वह गुदा रोगी होता तथा उसही धर्मेमार्या को गर्भपात होता है ॥४८॥ 
६ मातुस्सुरेखा यादे नीचभागे रखादयेनाप्यवखणिडता स्यात्‌ 
मातुस्सुमानं कुरुते मनुष्यो द्वेषी जनानां जनताविहीनः ४६ 
निचले भाग में मातरेखा दो रेखाओं से कटी दिखे तो वह सबका 
देषी हो अकेला रहता तथा अपनी माता का बड़ा मान सम्मान करता है ४& 
७ भोगाधरस्थ चतरखयक्क त्रिकोणरूपं यदि भाति चिहूम । 
आआत्मम्मरिस्स्यान्मनजस्तदानीं लोभेन यक्की ललनासमेतः ॥ 
आयुरेखा ( भोगरेखा ) के निचले भाग में चतुष्कोण से संयुक्त त्रिकोण 
का निशान हो तो वह लोभी एवं ललनायुक्क होता ओर पेट कहलाता है ५० 
८ मातुस्सुरेखो पारेग द्विरेखं चिह्न गभीर यादि याति भोगाम्‌। 
तदा नरोय [द्विषता विजेता जायासमेतो जनतामृपेति ५१॥ 
मात्रेखा के ऊपर गहिरा दो रेखाओंबाला निशान यदि भोगरेखा के 
समीप चला जावे तो बह शत्रु विजेता, जायायुक़् होता तथा जनता को 
पाता है ॥ ५१ ॥ 
६ [पत्राः समध्य विशद वभात ग॒णत्रयणाप य॒त साचक्षग। 
उत्पातकारा मचञजा [वकारा वर्यावहारा परावत्तहारा ५२ ॥ 
मातृरेखा त्र पिद्रेखा के बीच में तीन गुणी के निशान हों तो वह 
विकारी, वेश्याविहारी, परवित्तहारी, तथा उत्पातकारी होता हे ॥ ५२ ॥ 


थाक उक्त क “तामाका आ 


१ गर्तावरो भुवि श्वश्च इत्यमरः । 
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१० मात्रा वियुक्का यदि पितूरेखा कोटिल्यरूपा मणिबन्धमेति 
चतुष्पदाघातमुपेति प्राणी दन्दाख्ययुद्धे विपदां व्रिवेति५३॥ 
मात्रेवा से विज्ञग हुई पिठ्रेखा यदि टेडी होकर मणिबन्ध के पास 
पहुँच जावे तो वह चोपाये के द्वारा आधात पाता, तथा द्वन्द्वयुद्ध में बिशेष 
विपत्ति पाता है ॥ ५३ ॥ 
११काव्यालयात्थासमपातरखा पत्र।समात्री चविमित्य भागास्‌ 
तदा नरः सप्तातवत्सरान्त साभारयशाला सखता समत ५४ ॥ 
शुक्र के स्थान से उठी रेखा पितृरेखा ब मात्रेखा को काटकर भोगरेखा 
के समीप चली जावे तो वह सत्तर वर्ष के बाद सौभाग्यशाली होता और 
सुख भोगता है ।! ५४ ॥ 
१ शाभन्ञा सभाग्यायादया|त रखा मात्रा सभा गा चा वे भद्य म न्द्स्‌ 
बृत्योवेशङ्की मनुजो वितठ्ठो दोबेल्यगात्रो गुणतामुपौते ५५ 
छोटी रेखा से कटी भाग्यरेखा ( फेटलाइन ) मातूरेखा व भोगरेखा को 
भेदकर शनि स्थान में जावे तो बह मौत से डरता, वितझी, दबला और 
गुणी होता हे ॥ ५४ ॥ 
१ ्ससात्थताचन्माणवन्धदशात्साञ्छन्नमस्तासमृपातसाम्यस्‌ 
तदा नराय रमणासमहाद्धान भय वे लभते [नतान्तस्‌ *६॥ 
जिसे मरिवन्थ से उठी कटे मस्तकवाली रेखा बुध के समीप जाते तो 
वह रमणियां द्वारा हमेशा हानि एवं भय पाता हैं ॥ .५६ ॥ 
१४ आइष्ठमूले विशदं विभाति रेखांचतुष्क यदि तुयभिन्नम्‌ । 
तदा भविष्ये समये मनुष्यो महाधिकारी विषये रतश्च ॥५७॥ 
यदि अँगुठे के भूल में साफ़ चार रेखाओं से कटा चार रेखाओंत्राला 
निशान हो तो वह भविष्यकाल में महाधिकारी होता तथा विषय में रत 
रहता है! ५७ ॥ ( देखो चित्र नं० २६) 
चतुदंशलत्तणाङ्वितकरत्तलफल ९ 
१ सवाङ्ल।न य॒गरामपवक भपच्चरख याद भात लच्मकृम्‌ 


६ भागुरिमत टाप्‌ द्वितीयान्तं पदमिति बाध्यम्‌ । 
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चातुययुक्रश्रपलस्वभावको ह्ेकाक्षरूपो मनुजो विभण्यते ५= 
सब्र अंगुलियां की दूसरी व तीसरी पोर में यथासंख्य एक एक व दो . 

दो रेखाय हों तो वह चातुरीकला संपन्न, चपलस्वभावताला, तथा काना 

कहाता है ॥ ८0. ५६ क । 

२ ब्रध्नालयस्थ विशदं विभाति चिह्न द्विरेखं विततस्वरूपम्‌। 

तदा मनुष्यः काटवातमात कामा कलावान्कलहातरश्च ५६ 
सूय के स्थान में लचेरूपवाला दो रेखाओंवाला साफ़ निशान हो तो 

वह कामी, कलावान्‌, लड़ाई करने में आतुर, और कमर में आघात पाताहै ५६ 


१सुभांगरंखा गुरुगावभात तस्याःसुशाखा यादे यात शारेस्‌ 


तदा नरः शञ्जगंणाडमक़्ः सब्पात्तशाला सखतामपात ६०॥ 

सुमोगरेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) गुरु के स्थान तक पहुँचे और 
उसकी एक शाखा शनि के स्थान तंक जावे तो बह शत्रद्वारा पुक्क, संपत्ति- 
शाली, ओर सुखसमह पाता है ॥ ६० ॥# 


४ शुक्कालयाचेचलिता सुरेखा साञ्डिन्नमस्ता गुरुगा विभाति 


महाधिकारी मनजस्तदानी मान्यो वदान्योऽभयतामपेति ६१ 
जिसे शुक्र स्थान से चली कटे मस्तकवाली रेखा बृहस्पति के स्थान में 
पहुँचे तो वह बड़े ओइदेवाला, मान्य एवं वदान्य ( दाता ) होता और 
अभय रहता हे ॥ ६१ [oes अ : क 
५ मातुस्सुरेखापरिग विशुद्ध भिन्न त्रिकोण यदि भाति चिह्ृम। 
प्राप्रोति प्राणी जननीविराग तदास्य माता मृतिमोति जन्तोः॥ 
यदि म्रात्रेखा के ऊपर साफ़ तीन कोणोंवाला कटा फटा निशान हो 
तो वह माता के विराग को पाता है | उसी से इसकी माता पहले मृत्यु 
पाती है ॥ ६२ ॥ 
> एक अमेरिकन विद्वान्‌ इसे ठोक ऐसा ही मानता हे जैसा यहां कहा 
गया है | किन्तु उसका कहना दे कि यह चिह्न गहरा द्वै। तथा बहुत कुछ 
ऊपर जाय तब वह प्रम सबध मे असफल रहता द्दे । एक करच विद्वान भा 
इसे गुणसूचक चिह्व तभी तक मानता हे जब तक वह शाखा शनि का परा 
स्थान न पार करे | ऐसा रहने पर वह सदैब धोखा खाता, हानि उठाना 
तथा गलतियाँ करता है ।--संपादक = 
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६ मातुस्सुरखा यादि नीच भागे स्वस्पस्वरूपा वितता तथोध्वें । 


दोंभांग्ययुक्को वयसि प्रबृद्धे संवक्रगा चेदतिलोभशाली ६३ ॥ 
यदि मातृरेखा निचले भाग में पतली हो तथा ऊपरले भाग में फैज्चाँ हो तो 
शद्धावस्था में दोरमाग्ययुक्क और यदि पूर्वोक रेखा टेड़ी सी हो तो बड़े लोभ- 
सूचक है ॥ ६३ ॥ 
७ पितुस्सुरेखोपारेग विभाति तियाग्वामिन्नं समको एयक्कम्‌ । 
मानस्य हान लभत मनष्यस्तथा वनाश वषयस्य नुनस्‌ ५४ 
यदि पित्रेखा के ऊपरले भाग में तिरछा कटा हुआ समकोण युक्त चिद्द हो 
तो वह महाहानि को तथा विषयविनाश को निश्चय कर पाता है ॥६४॥ 
८ भाग्याधरस्थ विशद विभाति चिह्न विशाल सरलं दिरेखम्‌। 
दोजन्ययुक्की मनुजस्तदानीं विश्वासघाती विषयानपेति ६५॥ 
यदि भाग्यरेखा के निचले भाग में साफ़, एवं सीधा दो रेखाओंवाला 
निशान हो तो बह दुजन, विश्‍वासघाती और विषयी होता है ॥ ६४ ॥ 
&पितुस्समुत्था यदि याति भाग्या मात्री सुभोगांचविभिद्य सूयम्‌ 
क्षयातियुक्की मनुजस्तदा स्यात्‌ क्षीणो दरिद्रो दयिताविहीन 
जिसका पिता की रेखा से उठी इई भाग्यरेखा ( धनरेखा ) मातृरेखा व 
भोगरेखा को विशेषता से भेदकर यदि सूयं के समीप चली जावे तो वह क्षय 
( कंजम्पशन्‌ ) रोगी, दुबला, दरिद्रो, तथा प्यारी विहीन रहता है ॥६६॥ 
१० अइष्ठशाखाब्रृतमध्यभागा रेखा सुवक्रा यदि याति चोध्वस्‌ 
तदा जनो मजातिवारिराशो रामांभिभतो रसिको रसायाम्‌ ६७ 
अंगुठे की शाखाओं से घिरी मध्यभागवाली रेखा टेढ़ी होकर यदि ऊपर 
को चली जावे तो वह प्राणी सुन्दरियों से अनाहत होता हुआ पृथ्वीमएडल 
में रसज्ञाता होकर नदी व नाले आदिको में डूब जाता है ॥ ६७ ॥ 
११ निशाकरस्थानगतं विशुद्ध तारानुरूपं यादे भाति चिह्ृम्‌ 
कुशाग्रबुद्धिमं नुजस्तदानीं महाधिकारी विषयान्भुनाक्कि ६८॥ 
जिसके चन्द्रम्थान मं साफ़ तारा का चिद हो बह बुद्धिमान्‌ (तीचंगावुद्धिवा ला) 


१ सुन्दरी रमणा रामत्यमरः। 
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बढ़ा अधिकारी ( बड़े ओइदेवाला ) और भोगों को भोगनेवाला होता 
है॥ ६८ ॥ # 
१२ जपाकरस्थानसमीपवाति त्रिकोणाचिहं विशदं चकास्ति । 
महाधिकारी मनुजो मनस्वी मायामयोयं ममतामुपेति ६९ ॥ 
जिसे चन्द्रस्थान के समीपवर्ती साफ़ त्रिकोण चिद्द हो वह महाधिकारी, 
मनमो नी, मायावी ( रहस्यवादी ) और मोही होता है॥ ६६ ॥ 1 
१३ समृत्थितं चेन्मणिबन्धदेशात्सपानुरूपं समुपेति भाग्यास्‌। 
तदा नरः क्षीणकलेवरो5सो दुःखाभिभूतो नितरां दुनोति७०॥ 
मणिवन्ध से उठा सर्पाकार निशान भाग्यरेखा के पास पहुँचे तो दुबले 
शरीरवाला, दुःख से पीड़ित तथा अधिक शोक युक्त होना बताता है॥७०॥ 
१४ पेत्री सुवक्रा मणिबन्धगा चेत्तदन्तिके स्यात्सरल दिरेखस्‌। 
तदा मनुष्यो शतिमेति पूर्व पश्चात्स्वमाता मरणं प्रयाति७१॥ 
पिवृरेखा टेढ़ी सी होकर यदि मणिवन्ध के पास पहुँचे और उसी के 
समीप सीधा दो रेखाओंत्राला निशान हो तो प्रथम उसकी और पीछे से 
उसकी माता की मृत्यु होती है.।! ७१ ॥ ( देखो चित्र नं २७) 
पोडशलत्तणाङ्गितकरतलफल 
१ सौम्यालयाचेचलिता सुरेखा सर्पानुरूपा समुपैति घोध्वेस्‌ । 
भार्यांविहीनो मनुजस्तदानीं यज्वा परघ्नीं भजते नितान्तम्‌॥ 
बुध स्थान से चली रेखा सपे के समान होकर कनिष्ठा की तीसरी पोर 
में पहुँच जावे तो बह भार्या रहित, विधान से यज्ञ करता, ओर सदेव 
परनारी ( उपपत्नी ) सेवन करता है ॥ ७२ ॥ 


२ अनामिकामूलगतं विभाति च्बिद्रस्वरूपं विशदं साचिह्वम्‌ । 
प्रणष्ट्िमेनुजो विशोकी विनष्टवित्तो विषयाद्‌ बिभेति७३॥ 
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% प्रसिद्ध फ़ च विद्वान्‌ इसके अतिरिक्क उसे कफ या जल- फी शीत के 
कारण उपजा हुआ, रोगी तथा जहाज या और किसी प्रकार जल में मृत्यु 
होना बताता है ।--सं पादक 

1 एक फ़ च विद्वान भी ठीक यही वात वताता हे। तथा और भी कहता 
है कि ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान्‌ तथा संतानो होना चाहिए ।-संपादक 
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निसकी अनामिका के मूल में साफ चंद्राकार निशान हा तो उसको 
दृष्टि जाती रहती है । इसी से वह विशोक्ती) गँवाये धनवाला और विषयों 
से विमीत होता है ॥ ७३ ॥ 1 
३ अनामिकामध्यमिकासुमध्यं मातुस्समुत्था यदि याति रेखा। 
तदा नरो दीनदशामुपेतः प्राप्नोति मृत्युं निज कर्मदोषात्‌ ७४ 
जिसकी मात्रखा से उठी रेखा यदि अनामा व मध्यमा के बीच में पहुँचे 
तो वह बुरी हालत को पहुँचता और अपने कर्मदोष से ही मौत पाता है ७४ 
४ भोगासमुत्यं विशदस्तररूपं चन्द्राधेचिह्णं यदि याति मन्दस्‌। 
कारागृह याति नरस्तदानीं कारुण्यहीनः कलहे रतश्च।७५॥ 
जिसकी भोगरेखा ( अस्मददशीय आयुरेखा ) से उठा हुआ स्पष्ट रूपवाला 
अघ चन्द्राकार निशान शनि स्थान में दिखे तो वह दयाहीन, लड़ाई में रत 
ओर जेल जाता है ॥ ७५॥ 
५ संभोगरेखा यदि नीचदेशे पीना सुहीना गुरुगा विभाति | 
चण्डाभिघातान्घरतिमे ति प्राणी स्थूला यदा चेच्छिरघातपातात्‌॥ 
जिसकी संडोगरेखा (. अस्मद्देशीय आयुरेखा ) निचले भाग में मोटी ब 
ऊपरले भाग में पतली होकर बृहस्पति के स्थान में पहुँचे तो उसकी मोत 
बड़ी भारी चोट लगने से होती है । यदि पूर्वोक्क रेखा मोटी-सी दिखे तो सिर 
में चोट लगने से उसकी मृत्यु होती है ॥ ७६ ॥ 
६ भोगाधरस्थ विशद विभाति रखासमेतं यादे सपमा ङ्कम्‌ 
तदा जनः स्वीयजना।भेभूता नाचाध्वगा चदरिपुडन्दपृणः७७॥ 
भोगरेखा के निचले भाग में साफ़ व रेखायुक्त सात के अंक के समान 
निशान हो तो वह अपने कुटुम्त्री वर्गों से आद्र नहीं पाता है। यदि 
पूर्वोक्क निशान निचले या ऊपरले भाग में दिखे तो उसके शत्रु अधिक 
रहते हें ॥ ७७ ॥ 
७ मातुस्सुरेखोपरिगं सुचिह्न गुणाख्यचिह्वेन युतं त्रिरेखम्‌। 


+ अनेकों पाश्‍चात्य विद्वानों ने चन्द्राकार चिह्न नेत्ररोगसूचक कहा ह्व । 
यहाँ भी ठीक यही बात बताई गई है ।-संपादक 


a 
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द्वीपान्तर याति नरस्तदानी दाता दयालुदोयेताविलासी ७८ 
पाद्रेखा के ऊपरले भाग में गुणा » के चिट्टयुक्न तीन रेखाओंवाला 
निशान दिखे तो बह प्राणी दाता, दयालु, विलासी और द्वोपान्तर ( दूसरे 
द्वीप ) में चला जाता है ॥ ७ ॥ 
८ भोगाधरस्थं विशदं विभाति गुणानुरूपं यदि भाति चिहग। 
तद! नरो धमंपदावलम्ब्री धन्यो धरित्र्यां घनतामुपेति॥७६॥ 
जिसकी भोगरंखा (अरस्मईशीय आयुरेखा) के निचले भाग में साफ़ गुणा 
के समान निशान हो वह ध पद का अवलम्बन करनेवाला, धरामएडल में 
धन्यवाद देने के योग्य होता ओर धनसमूइ पाता है ॥ ७१ ॥% 
& पितुस्सुरेलोपरिगा विभाति ह्यइष्ठशाखासाहेता सुरेखा । 
तदा नरो नीचनरामिलाी त्रौडाबिहीनो वनिताविलासी ८० 
यदि एक रेखा पित्रेखा के उपरले भाग में अंगूठे की शाखाओं से युक्क 
हो तो बह निले रमणियों में रमण ऋएता तया नीचां की चाइना! रखने 
वाला सूचित करती है ॥ ८० ॥ 
१० मातुस्सुरेखाधरगं विशुद्ध 5पज्ञानुरूपं यादि भाति चिह्कम्‌ । 
विश्‍वासहीनो मनुजो विलासी संधारणाश क्वेयुतोऽमिषाशी॥ 
यदि तीन अंक के समान निशान मात्रेख। के निचले भाग में हो तो 
बह विलासी, भली भाँति धारणाशक्ति युक्त, मांसमक्ती ओर विश्वासहीन - 
दोवा है ।। सी ० a 
११ मा।तुस्सुरेखाधरगं विभाति गुणत्रयेणापि युतं सुचिह्ृस्‌। 
तदा परल्लीं हरते मनुष्यो नाय यदा चेत्कुलटा भवेत्सा ८१॥ 
जिसकी मावृरेखा निचले भाग में तीन गुणा के निशानयुक्व हो. बह पराई 
मार्या भगाता है । यदि पूर्वोक्क निशान ल्ली के कप्तज्ञ में हो तो बह व्यमि- 
चारिणी होती है ॥ ८२॥ 
# इस प्रकार के चिह को अनेको विदेशी विद्वानों ने Mystic Gross 
कहा हे। यह भी एक छायावादी अथवा रहस्यवारी कवियों की एकनिशानी 


है । साथ ही यदि मात्रेखा ( सस्तकरेखा ) चंद्रश्रद की ओर जावे तब तो 
उसके कंघि होने में संदेह करना व्यर्थ है ।-संपाद्‌क 
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१२पितुस्सुरेखा यदे नीचभागे चिह्न गोलाकातिना युता स्यात्‌ 
नेत्रामिघातं लभते मनुष्यो मन्त्रे सुतन्त्रे निरतो नितान्तस्‌=R्‌ 
जिप्तकी पित्रेखा के निचले भाग में गोलाकार चिह्न हो वह मन्त्र एव 
तन्त्रशाख्न में हमेशा रत रहता है | तथा नेत्ररोगी होता है ॥ ८१ ॥ 
१ ३मातुस्सुरेला यादि चोध्वेभागे स्थूलस्वरूपा मिलिता च.वमे। 
निर्बोंधरूपो मनु जस्तदानीं व्याजेन युक्को व्यवसायपूर्णः ८४ 
ज्ञिसकी मात्रेख। ऊररले भाग में मोटी होहर पित्रेखा में मिल जावे 
वह अज्ञानी, छज्ञी तथा रोजगारी बना रहता है ॥ ८४ ॥ 
१४ आइुष्ठमूले विशदं विशालं बृत्तार्धविहं नियतं चकारिति। 
लोहाग्निघातं लभते स्वनेत्रे मानी मनुष्यो ममताबिहीनः ८५ 
यदि अंगूठे के मूल में अधहत का साफ निशान हो तो वह मानी, 
ममताहीन होता है और उसेनेत्रों में लोइ या अग्नि द्वारा आघात होता है ८५ 
१५पितुस्सुरंखा मशिबन्धहीना कोटिस्यरूपा मिलिता जनन्याम्‌ 
जल्पाकरूपो मनुजस्तदानीं स्वस्पेन कालेन श्रते प्रयाति ८६ 
टेईरूववाली पित्रेखा क्रञज्ञे से ऊपर और मात्रेखा मिली दिखे तो 
ऐसा प्राणी बकवादी ( बडबड्या ) होता है ओर थोड़ी उम्र में ही मर 
जाता है ॥ ८६॥ 
१६ पितुस्समुत्था यदि भाग्यरेखा वृत्ताधयुक्का जननीमुपैति। 
ग्रायुष्यहानि लभते मनुष्यो ह्यानन्दहीनो निधन प्रयातिऽ७ 
जिसकी पित्रेखा से उठी इई भाग्यरेखा ( दौलत की रेखा ) अर्धष्ृत् 
चिह युक्त होकर मात्रेखा के सप्रीप चली जाते तो बह आयुदायहीन होता 
तथा आनन्दहीन होकर मरता है ॥८७॥ ( देखो चित्र नं० २८ ) 
पश्चदशलत्तणाङ्कितकरतलफल | 
१ अनामिकायात्रितये परुष्के नन्दाङ्करूप॑ यदि भाति चिहूम 
चतुष्पदादष्टतनुमंनुष्यश्चा ज्ञल्ययुक्ृश्‍चरणामयश्च ॥ ८८ ॥ 
यदि अनामिका की तीसरी पोर में नौ के अङ्कका सा निशान हो तो वह 
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चौपायो से काटे अंगवाला होता है । चञ्चल तथा पेरों का रोगी भी 
होता है ॥ ८८ ॥ 
९ भोगासमुत्था सरला सुरेखा सोल्यालय याति गभीररूपा । 
सत्पात्रशीलो मनुंजस्तदा स्यान्नाया यदा चेत्तु भवेत्सती सा८& 
जिसकी भोगरेखा से उठी हुई सीधी व गहरी रेखा बुध स्थान में चली 
जावे तो वह प्राणी सत्पात्रशाला होता! है । पूर्वोक्त रेखा स्री के करतल में 
दिखे तो वह पतित्रता होती है ॥ ८६ ॥ 
३ चृश्डालयस्थ विशदं चकास्ति चिह्नं यदैकं यदि न्यूनको णम्‌। 
तदा जनोय जनयूथभिन्नः प्रप्नोति मृत्यु सहसा सुभीतः ६ ० ॥ 
यदि सूर्य स्थान में एक न्यूनकोणवाला. (१००४९ १४1८) निशान हो तो 
बह जनता द्वारा पिटना और बहुत डरकर एकाएकमर जाना बताती है ॥& ०॥ 
४ अनामिकामध्यमिकासुमध्यं भोगासमुत्था यदि याति रेखा। 
तापीसुशोकी मनुजोविदुःखी स्वस्या यदा चेत्फलताल्पतास्यात्‌ 
भागरेखा से उडी रेखा अनामिका व मध्यमिरा के बीच में चलो जाते 
तो वह संतापी, शोकी और विशेष दुःखी होता है । और यदि पूर्वोक्क रेखा 
छोरी सी हो तो अरप फल होता है ॥ ६१ ॥ 
५ वृद्धाइलीतश्वलिते सुरेखे बृहस्पतिस्थानगते यदास्तः । 
तदाग्निदर्धो मनुजो विभीतः संमुर्धचित्तो भ्रमते नितान्तस्‌॥ 
जिसके अँगूठे से चली दो रेखायें यदि बृहस्पति स्थान में पहुँचे तो बह 
आग से जलता, डरनेवाला और मुग्ध इश्रा भ्रमण करता है ॥ ६१ ॥ 
६ ओगाधरस्थं विशदं विभाति वृत्ताधचिह यदि चोर्ध्वतरक्तम्‌ । 
तदा नरो वह्विविदग्धगात्रो बिभ्रान्तचित्तो भयतामुपेति ॥६३॥ 
भोगरेखा के निचले भाग में साफ ऊःवपुखवाला अ्रधहत्त का निशान हो 
तो बह अग्नि से जलता तथा श्रान्तचित्त हो भयभीत रहता है ॥ 8३ ॥ 
७ भोगाधरस्थं विशदं विभाति चिह्न त्रिकोणं यदि क्षुल्लरुपम्‌ । 
चतुष्पदाघातमुपेति प्राणी चञ्च्मावश्चपलस्वभावः ॥ ६४॥ 


१२० सामुद्रकशाख्र 


छोटा त्रिकोण चिह्न भोगरेखा के निचले भाग में हो तो वह बड़े प्रभात 
वाला, चपलस्‍्वभाववाला, तथा चोपाये द्वारा चोट खाता है ॥ ६४ ॥ 
>संभोगरेखा मिलिता जनन्यां चुद्राविभिन्ना यदि चो ध्वे भागे। 

मिथ्याप्रलापी मनुजः प्रमादी संयोगहीना यदि वा सशाखा॥ 
सुभोगरेखा मातरेखा में मिल जावे और ऊपरले भाग में छोटी रेखा से 
कटी दिखे तो वह मिथ्पामापी तथा प्रपादी होता है । यदि पूर्वोक्क रेखा 
संयोगहीन तथा शाखा समेत हो तो भी उक्त फल होता है ॥ 8५ ॥ # 
& पितुस्सुरेखा मणिबन्धहीना संबिन्नमस्ता कुटिला विभाति। 
तदा नरो मस्तकघातमेति मूच्छांदिरोगेः परिपीडिताङ्गः॥।६६॥ 

पितृरेखा मणिप्रन्ध से दूर तथा मस्तक पर कटी व टेढ़ी हो तो बह मृच्छो 
रोग से पीडित होता तथा मस्तक में चो! खाता है ॥ 8६ ॥ 


NN 


१० निशाकरस्थानगत सुचिहं संलग्नमस्तं सरल दिरेखम्‌ | 
चतुष्पदाघातमुपेति प्राणी वामाभिलाषी वनिताविलासी ६७ 
जिसके चन्द्र स्थान में सीधी दो रेखायें मिली दिखें तो वह सुन्दरियां 
की चाहनाव।ला+ वनिताविज्ासी और चौयायों द्वारा चोट'खाता है।॥&७॥। 
१ १मातुस्सुरेखोपरिगा विभान्ति रेखा विचुद्राः सरलाश्च पट्काः 
जङ्घाभिघातं प्रतिपद्य सयः पादामिघातं लभते मनुष्यः ॥६८॥ 
जिसे सीधी व छोटी छः रेखायें यदि मातृरेखा के ऊपर हों वह जंघाओं 
में चोट खाता तथा शीघ्र ही पात्रों में भी आवान पाता है ॥ 8८ ॥ 
१२पितुस्खुरेख। निकटे विभ।ति ह्यइष्ठशाखा सहित त्रिकोणम्‌। 
संश्रान्तचित्तो निजमानहीनो नरो भगरेद्ध्वस्तपदाधिकारः६ 
अँगूठे की शाखाओं समेत त्रिकोण चिह्न पितृरेखा के समीप यदि हो 
तो संश्रान्तचित्तत्राला, मानहीन, तथा ओइदे से पतित होना सूचित 
करती है ॥ 88 ॥। 


# यदि पूर्वोक्त कथनाडुसार संभोगरेखा मातृरेखा में मिल जावे, साथ ही 
कहीं यदि पितृरेखा भी मिले तो उसे वड़ा भयंकर व्यक्ति समझना चाहिये । 
उसको मत्यु भी आकस्मिक होती है ।-संपादक | 
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१३ मातुस्सरेखा यदि सवदेशे क्षुद्राविभिन्ना विशदस्वरूपा । 

वातार्तियुक्वो मनु जो महों जाः पीडा कठोरां लभतेदिनान्ते १०० 
जिसकी मात्रेखा सर्वत्र छोटी छोटी रेखाओं से कटी दिखे वह महाघली, 

वातरोग पीड़ित, तथा सन्ध्या समय में कठोर पीड़ा पाता है ॥ १०० ॥ 


१४ पितुः सुरेखाधरग विभाति रेखाद्यं रेखयुगेन भिन्नम्‌ । 
शोकाकूलोयं पुरुषस्तदानीं पाशाग्रविद्धो मरणं प्रयाति ॥१॥ 


जिसे दो रेखाओंवाला निशान पितरेखा के निचले भाग में अन्य दो 
रेखाओं से कटा प्रतीत हो वह शूली द्वारा मौत पाता है ॥ १ ॥ 
१५ काव्यालयान्ते यादि भाति चिहं वृत्तार्धरूपं विशदं ग भीरम्‌। 
वेश्याविहारी मनुजो विकारी मित्रापकारी परवित्तहारी॥१॥ 
जिसे शुक्र स्थान में ( अँगूठे की मूल में ) अधत्त का साफ़ व गहरा 
निशान हो वह वेश्याविहारी, विकारी, मित्रों का अपकारी, तथा परद्रव्य- 


हारी होता है ॥ २ ॥ ( देखो चित्र नं २६ ) 
चतुदशलचत्तणाङ्ितकरतलफल 


१ सवाइलीनां युगरामपवेके एका विचुद्रा सरला च रेखिका । 
0५ (र a CA) बे ~ > 
असाध्यरोगी मनुजः प्रकी तितो दोषेल्यगात्रो बहुकोपकोपितः 
समस्त अँगुलियों की दूसरी एवं तीसरी पोर में एक छोटी व सीधी रेखा 
हो तो वह असाध्य रोगी, दुर्बल तथा महाक्रोधी होता है॥ ३ ॥ 


२कनिष्ठिकामूलगता विभान्ति रेखा वि ुद्राःकुटिलाश्च तिरः 
तदा कुकाले जननं प्रयातो मानी मनुष्यो ममतामुपेति ॥४॥ 


जिसकी कनिष्ठा के मल में छोटी ब टेक्ी सी तीन रेखायें हाँ तो बह 
कुसपय में जन्म पाता तथा मानी और ममताबाला होता है ॥ ४ ॥ 


३ सोमात्मजस्य सदने याति भान्ति रेखा- 
स्तावान्मता विकथिताः शुभदा विवाह्याः । 
पाणिग्रहेविरहिता यदि गर्तयुक्का 
भिन्ना यदा मातिगतः प्रथमं नुनार्यः ॥ ५ ॥ 


१२२ सामुद्रकशाख्न 


बुध स्थान ( कनिष्ठा के मूलतल ) में जितनी टेढी व गंभीर रेखायें हो 
उतने ही नरनारीगणां के विवाह कहाते हैँ । यदि पर्वोक्क रेखाय छिद्र- 
युक्क हों तो उनका ब्याह ही नहीं होता। यदि पूर्वोक्त रेखायें भिन्न हां 
अर्थात्‌ स्री पुरुप के करतल में उक्त रेखायें मध्य में भिन्न हों तो पहले पुरुष 
मर जाते हैं और यदि पाश्व में कटी सी प्रतीत हों तो पहले स्रिया. मर 
नाती हैं ॥ ४ ॥ * & । 
४ सभोगरेखोपरिग विभाति इत्ताधचिह विशदस्त्ररूपम्‌ । 
मातापितृभ्यां रहितो मनस्वी प्राप्नोति प्राणी बुदूरदेशस्‌॥६॥ 

जिसके संभोगरेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) के ऊपरले भांग में साफ़ 
आधत्त का निशान हो तो वह मनमौजी, तथा द्रदेश को जाता है ॥६॥ 


५समुत्थिता चेन्माणिबन्धदेशाद भाग्या सुरेखा समुपैति शो रिम। 
तदा नरो दुःखशतानि भड़के संस्पृष्टमला यदि याति कारास्‌७॥ 


OS चहल जाओ, 
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% प्रायः सभी विदेशी पण्डित यही वात वताते हैं । कनिष्ठा के मल की 
आडी रेखा यदि शुद्ध स्पष्ट तथा लम्बी सी दिखे तो विवाह सूचित करती 
है। यदि कुछ पतली या छोटी हो तो वह पुरुष अथवा स्त्री का प्रभाव या 
संबंध वताती है । एक अमेरिकन चिद्वान्‌ कद्दता हे कि यदि इस आडी 
रेखा पर कोइ छिद या गोल गड्ढा दिखे तो वह प्रेम संबंध में बाधा सम- 
कना चाहिये। फ़ेच विठ्ठान कहता हे कि यदि यह रेखा संभोगरेखा 
( आयुरेखा ) की ओर भुके तो स्त्री के द्वाथ में रंडापा ( वैधव्य ) तथा 
पुरुष के हाथ में विधुरता की सूचक हे। इस रेखा पर आड़े टेढ़े किसी 
प्रकार के निशान प्रम म बखेड़े या भड अथवा अंतर सूचित करते हे । 
दि यह रेखा प्रारंभ में एक छोटी रेखा से मिली हे तो अमेरिकन विद्वान 
क कथनानुसार उसम रक्कप्रवाह द्विशुण होने से उसका फल अधिक अच्छा 
समभना चाहिये ; ओर यदि अंत में इसमें से शाखा निकले तो प्रेम संबंध 
में परस्पर विरोध जानना । यहाँ एक वात और भी विशेष ध्यान में रखना 
आवश्यक हे । बुधस्थान की सभी आडी रेखाएं विवाह नहीं बतातीं। पर 
वे पुरुष अथवा स्त्री का संबंध अवश्य ही प्रकट करती हें । इनमें सबसे 
स्पए आर अच्छा रेखा हा ववाद कहाता है । 
एक आर अंग्रेज लेखक कहता हे कि बुध स्थान की इस आडी रेखा से 
दि एक योग-रेखा शुक्रालय की एक छोटी पितरेखा ( आयरेखा ) की 
समानान्तर रेखा से मिल तव उसे विवाह सम्बंध जानना चाहिये । अन्यथा 
जितनी छोटी २ रेखाये दिखे उतने सम्बंध जानना चाहिये। जो हो, उपरोक्त 
कथन सत्य है ।-सप्पदक 
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जिसके मणिबन्ध ( क्रव्ज्ञे ) से उठी भाग्यरेखा शनि पर्यन्त जावरे तो 
वह आनेक दुःख भोगता है । यदि पूर्वोक्क रेखा मध्यमा का मूल स्पशं करे 
तो वह जेलखाने जाता है ॥ ७ 
६ समोगरेखा यदि मध्यमान्त गम्भीररूपा कुटिला प्रयाति | 
कृष्टेन कालं नयते मनुष्यः साहाय्यतो वित्तमुपोति नूनम्‌ ॥=॥ 
गहरी व टेढ़ी संभोगरेखा यदि मध्यमा के समीप चली जावे तो कष्ट से 
समय बिताना, और सहायता से निश्चय धन पान। बताती है ॥ ८ ॥ 
७ सुभोगरेखाधरग त्रिरेखं वामेन मध्येन च भिन्नरूपस्‌ । 
तदा नरो वाहिभयादिभीतो वित्तक्षयं वे लभते नितान्तम्‌ 8 
सुभोगरेखा के नीचे वामभाग और मध्य भाग में कटा तीन रेखाओंवाला 
निशान हो तो वह अग्निभय तथा धनक्तय सूचित करती है ॥ & ॥ 
८ भोगासमृत्था यादि वकरेखा मात्री विभित्ता समुपोति पेत्रीस्‌। 
तदा जनो वेरिगणाभिभतः क्षयातियक्नी भयतामुपोते ॥१०॥ 
जब एक टेढ़ा रेखा भोगरेखा से उठ मातरेखा को काट पित्रेखा के 
पांस पहुँचे तो शत्रु से सताया जाना, क्षयीरोग, तथा भय बताती है १०॥ 
& पितुस्सुशीर्षोपरिगं विभाति रखाद्वयं रेखयुगेन भिन्नम्‌ । 
तदाश्वपृष्ठात्पतितो मनुष्यः खुद्रे यदा चेत्फलमन्दता स्यात्‌ ११ 
जिसकी पितरेखा के सिर पर दो रेखाओंवाला निशान अन्य दो रेखाओं 
से कटा हो तो वह घोड़े पर से गिर कर मर जाता है । यदि पर्त्रोक्क निशान 
छोटा हो तो फल अल्प होता हे ॥ ११ ॥ 
१०चपाकरस्योपरिगा विभान्ति रेखा विचुद्रा यदि यान्तमात्रीम्‌ 
तदा नरो दुषेलगात्रयष्टिः सक्रुद्धत्रित्तो धननाशमेति ॥ १२॥ 
छोटी छोरी बहुत सी रेखायं यदि चन्द्रस्थान के ऊपरले भाग से माठ- 
रेखा के पास पहुँचे तो वे दुर्षलता, क्रोध और धनक्षय की सूचक हें १२॥३ 
# प्रसिद्ध फ्रच विद्वान्‌ भी चंद्र स्थान पर ऐसी रेखाओं को बड़ी भारी 


कमज़ोरी, सदा उदासी ओर पेट के विकार सूचक मानता हे। ऐसा पुरुष 
कमज़ोर तबियत का हुआ करता है ।--सं पादक 
१६ 
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११ बृहस्पतिस्थानगता कुरेखा गम्भीररूपा यदि याति मन्दस्‌। 
शीतज्वरान्मृत्युमुपेति मत्यः सूच्मा यदा चेत्फलतास्पता स्यात 
जिसके गुरु स्थान से गहिरा छोटी-सी रेखा शनि स्थान में पहुँचे तो 
वह शीतज्बर ( जूड़ी व बुखार ) से मृत्यु पाता है । यदि पर्त्रोक्क रेखा 
पतली-सी हो तो अल्प फल होना है ॥ १३ ॥ 
१२काव्यालयात्थासमुपोतरखापेत्रीसुभाग्यांचविमिद्यमात्रीस्‌ 
ग्राघातरन्द लभते मनष्यश्चानन्दहीनो दयिताविहीनः १४ 
जिसके शुक्र स्थान से उठी रेखा पितरेखा ब भाग्यरेखा को कार कर 
यात्रेखा से मिल जावे तो वह आनन्द हीन, प्राणप्यारी से विहीन; तथा 
बहुत-सी चोट खाता हे ॥ १४ ॥ 
१३ भाग्यान्तकस्थ घटदण्डतुल्य सप्ताङ्खभिन्न यदि भाति चिह॒म्‌ 
स्रेणो मनुष्यो निरपत्रपः स्यान्नार्या यदा चेद्रणका भवेत्सा १५ 
निसको भाग्यरेखा के समीप तराज्ञ की डएडी के समान तथा सात के अङ्ग 
से भिन्न हुआ निशान यदि हो तो बह स्रीलम्पट, तथा निर्लज्ज होता है । 
यदि पृत्रोक्न निशान स्री के करतल में हो तो बह वेश्या होती है ॥ १४ ॥ 
१४ निशाकरस्थानगता सुरेखा चुद्राविभिन्ना कुटिलस्वरूपा । 
लजाकरस्स्यान्मनजस्सखप्सनांयांयदाचंदुपप [लकास्यात्‌ १६ 
जिसके चन्द्र स्थान में एक टेढ़ी रेखा छोटी छोटी रेखाओं से कटी 
हो तो वह सुख की चाहवाला होता तथा लज्जाकारी होता है। यदि 
पूर्वोक्क रेखा स्री के हो तो याजक की उपपन्नी होती हे ॥ १६ ॥ 
(देखो चित्र नं ३० ) 1 
सप्तदशलक्षणाह्वितकरतलफल 
१ कनिष्ठिकायास्रितये परुष्के रेखा विक्षुद्राः सरला यदि स्युः। 
तावान्मता बाधयताःसपत्राःसवक्रगाइचेत्ततिकन्यकाश्च १७॥ 
कनिएा की तीसरी पोर में जितनी छोटी एवं सीधी रेखायं हों उतने ही 


। चंद्र का राज्य सदा विचारधारा, कल्पनाओं आदि पर रहा करता है। 
संपादक 
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पुत्र होते हैं। ओर यदि पूर्वाक्क रेखायें टेडी-सी दीखें तो उतनी हो कन्या 
पेदा होती हैं | १७ ॥ 1 
२ कनिष्ठिकाया द्वितये परुष्के रेखाद्यय चेद्गुरुणा समेतम्‌ । 
पुत्रादिहीनं भनुजं करोति विद्याविहीनं वचसा विहीनम्‌ १८॥ 
जिसकी कनिष्ठा की दूसरी पोर में 5 गुरुसमेत खड़ी दो रेखार्योबाला 
( यानी भगण का ) निशान हो तो उसकी विद्याविहीन, वचनविहीन, 
तथा पुत्रहीन जानना ॥ १८ ॥ 
३ शनेश्चरस्थानगता कुरेखा कोटिल्यरूपा विशदा विभाति। 
श्लेष्मपप्रधानो मनुजस्तदा स्यात्‌ कासादिरोगेः परिपीडिताङ्गः॥ 
जिसे शनि स्थान में छोटी, टेढ़ी व साफ़ रेखा हो तो श्वास रोग से 
पीड़ित तथा कफरांगवाला होता है ॥ १६ ॥ 
४ चन्द्रात्मजस्थानगतं गभीर चिह्न त्रिरेखं सरलं चकास्ति । 
सोऽयं जनःसजनसंगकारी संवक्रग चेदधमानुगः स्यात्‌ २०॥ 
जिसके बुध स्थान में गहरी तीन रखाओंवाला सीधा निशान हो तो वह 
सज्जनों का साथ करता हे । यदि पूर्वोक्न निशान टेढ़ा सा हो तो वह 
अधमो का अनुगामी होता है ॥ २० ॥ 


५ संभोगरेखा यदि मध्यम्रान्ता संभिन्नरूपा कुटिला विभाति। 
साधुस्वभावो मनुजस्तदानींसत्कर्मशालीसततं सुखीस्यात्‌ २१ 


जिसकी संभोगरेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) मध्यमा तक पहुँच शाखा 
युक्त हो जावे तो बह साधुस्त्रभाववाला, सत्कमंशाली तथा निरन्तर सुखी 
रहता है ॥ २१! # 


† यहद कनिष्ठा की तीसरी पोर में संतान-रेखावे बताई हैँ । किन्तु पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ बुध-स्थान में खड़ी तथा स्पष्ट रेखाओं को पुत्र की ओर पतली छोटी 
रेखाओं को कन्या की रेखा वताते हैं। इन दोनों कथनों में अधिक अंतर नहीं है । 

४ एक विदेशी विद्वान का कथन है कि यदि संभोग रेखा की एक शाखा शुरु 
की ्रोर तथा दूसरी तजनी ओर मध्यमा के वीच. में जावे तो ऐसा मनुष्य 
अधिक सुखी तथा घरेलू जीवन व्यतीत करता है। साथ ही वह पेसा वाता- 
वरण भी पाता है। संभोग रेखा का सवसे अच्छा ओर संतोपजनक रूप 
यही कहाता है ।-संपादक 
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६ प्रदोशिनीमध्यमिकासुमध्ये रेखा यदेका सरला विभाति। 
आघातपातान्शतिमेति प्राणी संकतिता चेत्फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ 
जिसकी तर्जनी व मध्यमा के बीच में एक सीधी रेखा हो तो बह चोट 
लगने से अचानक मौत पाता है । यदि पर्वोक्क रेखा भोगरेखा से कटी दीखे 
तो फल अन्यथा होता है ॥ २२ ॥ 
७ भोगाधरस्थं सरलं त्रिरेखं चिह्नं गभीरं विशदं विभाति । 
तदा जनश्शन्रुगणाभिभूतो शान्त्या विहीनो भयतामुपौति २३ 
जिसकी भोगरेखा के निचले भाग में ( मंगलस्थान में ) सीधा तीन 
रेखाओंवाला गहरा निशान हो वह वेरियों से अनाहत होता तथां 
शान्ति रहिन हो भय पाता है ॥ २३ ॥ 
= मातुः सुरेखोपरिगं गभीर रृत्तार्धविह विशदं विभाति । 
गुदामयं वे लभते मनुष्यश्‍चोध्य यदा चेत्पशुघातमेति ॥२४॥ 
जिसकी मात्रखा के ऊपरले भाग में साफ गहरा अधहते का निशान 
हो वह गुदारोगी ( भगन्दर, बवासीर आदि ) होता हे । यदि पर्त्रोक्क निशान 
ऊध्वघुख हो तो पशुधात पाता है ॥ २४ ॥ 
& मातुस्सुशीषापरिग विभाति गताख्यचिह्णं विशदं गभीरम्‌ । 
नक्वान्ध्यरोगी मनुजः सुभोगी विद्यांविशेषो विभुतामृपेति २५ 
जिसकी मातृरेखा पर गहिरा व साफ़ गड़हे का निशान हो बह रतोंधी- 
वाला, बड़े भोगवाला, विद्याओं में विशेष, तथा विभुता पाता हे !'२५।।% 
१० मातस्सृशीषापरिगा सरेखा गम्भीररूपा यदि याति मन्दम्‌। 
उद्धन्धयुक्की म्रतिमेति जन्तुजायासमेतो जयतामृपेतः॥ २६॥ 
निस्की मातृरेखा के शीश पर गहरी रेखा शनि पर्यन्त जाते तो वह जाया 
समेत जयता को प्राप्त हो उद्वन्धन ( फाँसी आदि ) से मौत पाता है ॥२६॥ 





१ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविरुतरः। घमशास्त्रं पुराणं च 
विद्या झताश्चतुद्‌ श ॥ 

> पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भी वृत्ताकार अथवा अधवृत्ताकार चिह नेत्ररोग 
सूचक कहते हैं ।--संपादक 
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११ स्वस्पा सुमात्री विशदा सुरेखा संवकरूपा यदि याति वक्रम्‌। 
चतुष्पदाघातमुपोते प्राणी चञ्चअभावश्चपलस्वभावः ॥ २७॥ 
टेडी, छोटी च साफ़ मातरेखा यदि मङ्गल के समीप चली जाते तो बडे 


प्रभाववाला, चपल स्वभाववाला, और चोपायो से चोट खानेवाला सूचितः 
करती है ॥ २७ ॥ 


१२वृक्रा सुपैत्री मिलिता जनन्यांकोणेन युक्का मांशेबन्धगाचेत्‌ 
सोयं जनः शत्रगणादिभिन्नः कारागृह प्राप्य मृतिं प्रयाति २८॥ 

पितृ रेखां टेढ़ी तथा मातृरेखा में मिली हुई कोण चिद्द युक्क होकर कब्जे 
पर्यन्त जावे तो वेरिगणों द्वारा ताडित, जेल में मृत्यु पाना बताती है ॥ २८॥ 
१३ अड्टऽशाखासहितं गभीर कोणद्वय चिह्॒तमं चकास्ति। 
श्लेष्माथिकोऽयं मनुजस्तद।नीं दाबस्यगात्रो दयितामुपेति२६ 

यदि अँगुठे की शाखाओं समेत गहरा दो कोणों का निशान हो तो 
कफीला, दुर्बल होता तथा सुन्दरी पाता हे ॥ २६ ॥ 


~ NN 


१४ वृद्धाडुलेबेनिकटे नखस्य मध्ये विभिन्नं यदि भाति वृत्तम्‌ । 
चोयें परशत्तो मनुजस्तदानां ख्रेणो महाव्याधियुतो बिभेति ३० 

अंगूठे के नख के समीपया वीच में, गोल निशान एक छोटी रेखा से कटा 
हो तो चौरकर्म में परायणा, ख्रीलम्पट, महाव्याधि युक्त तथा भयसूचक है ३० 
१५समुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशात्स्वर्पा सु भाग्या समुपेति मात्री म्‌। 
तदा जनो जीवति दीधेकालं दाता दयालुदेयिताविहीनः ३१ 

जिसकी मणिबन्ध से उठी छोटी सी भाग्यरेखा यदि मात्रेखा तक जावे 
तो वह दाता, दयालु, प्राणप्यारी हीन तथा दीर्घायु होता है ॥ ३१ ॥ 


१६ अझुष्ठमूले विशदं विशालं कीटानुरूपं यदि भाति चिह्मम्‌ । 
कफां ति युक्वो मनुजस्तदा स्यात्कान्ताविहीनः कलहे रतश्च २२ 

जिसके अंगूठे के मूल में साफ़ बिच्छू के समान निशान हो बह ख्रीहीन, 
लड़नेवाला तथा कफरोगी होता है ॥ ३२ ॥ 
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१७पित्रोः समध्ये परिदृश्यमान सर्पानरूपं यदि भाति चिह्मम्‌ । 
तदा कलड्का मनजां विशट्डी नाया यदा चेत्कलटा भवत्सा ३३ 
जिसकी मातृरेखा व पितरेखा के बीच में साँप के समान निशान हो 
तो वह कलङ्की तथा विशङ्की होता हे । यदि पूर्दोक्क निशान स्री के करतल 
में हो तो वह व्यभिचारिणी होती है ॥ ३३ ॥ ( देखो चित्र नं० ३१ ) 
सप्तदशलक्षणाड्रिंतकरतलफल 
९ कनिष्ठिकायास्तृतये परुष्के रेखाद्वयं चेत्सरल विभाति। 
जड्डांतिभीति लभते मनुष्यो जायाभिलाषी जनतासमेतः ३४ 
जिसकी कनिष्ठा की तीसरी पोर में सीधा दो रेखाओंवाला निशान हो वह 
खली क्री अभिलाषा करता तथा जंघ्रापीडा के भय को पाता है ॥ ३४ ॥% 
२ अना[सकायााख्तय परुष्क रखा द्य चत्काटेल चकास्ति। 
चतुष्पदादष्टतनुमनुष्यो दीनो दरिद्रो दमतामपोति ॥ ३५ ॥ 
जिसको अनामिका की तीसरी पोर में दो रेखाओं का टेहा निशान हो 
वह दीन, दरिद्री ओर चौपाये द्वारा डसा जाता है ॥ ३४ ॥ 
३ चन्द्रात्मजस्थानगता विचुद्रा स्थलस्वरूपा यदि भाति रेखा । 
चोरे प्ररत्तो मन्‌ जस्तदा स्याचञ्चत्रभावश्चपलस्वभावः॥ २६ ॥ 
बुध स्थान में छोटी एवं मोटी रेखा हो तो बह प्रभावशाली, चपलस्त्रभाव- 
बाला, ओर चोर होता है ॥ ३६॥ 1 
४ ब्रृध्नालये चेद्विशदे विक्षद्रे स्यातां सरेखे विरलस्वरूपे । 
कट्यातभात भजत मनुष्या भाग्यन हाना भ्रमतासमंतः२७॥ 
सूर्य स्थान में साफ़, छोटी आर सीधी विरली दो रेखायें हों तो भाग्य. 
हीन, भ्रम से घिरा तथा कमर्पीड़ा बताती हे ॥ ३७ ॥ 


ॐ कनिष्ठा की तीसरा पार में पहिले संतान-रखाय भी बता आये हैं। उपरोक्त 
रेखाओं का तथा संतान रेखाआ का ज़रा ध्यानपूर्वक देख कर विचार करना 
चाहिये अन्यथा गड़बड़ हा जाने का भय दो सकता हैं । --संपादक 

कई विदेशी विद्वान्‌ भी यही वात कहते हं! उनका कथन हे कि बुध स्थान 
पर मोटी, साफ़ एवं खड़ी रखा अथवा कनिष्ठा की पहिला या तीसरा पोर में 
यदि एक धन का चिह+या खड़ी रेखा ऐसे दी मनुष्य की सूचक है ।--संपादक 
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५ प्रदेशिनी मूलतलाञचलन्ती रेखा यदेका यदि याति चान्द्रम्‌ । 
व्युत्पन्नबुद्धिमेनुजस्तदा स्याद्वेदान्तमाषी व्यवसाय पूर्ण: ॥ ३८॥ 
जिसकी तजंनी के मल से चली एक रखा बुध स्थान में पहुँचे तो वह 


वेदान्तभाषी, उद्यम पण, तथा व्युत्पन्न बुद्धिवांलां होता है । यह रेखा प्राय 
अखबार संपादकों के हाथों में पाई जाती है ॥ ३८ ॥ 


` संभोगरेखा यदि. नीचभागे रेखाद्वयेनाप्यवखाण्डता स्यात्‌ । 
तदा नरो बन्धुजनो पकारी प्राप्रोति वित्तं वनिताविहारी ॥ ३६ ॥ 
जिसकी संभोग रेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) निचले भाग में दो 


रेखाओं से खण्डित दिखे वह बन्धु उपकारी, वनिताविहारी तथा धनी 
होता है ॥ ३६ ॥ 


७ अम्बोत्थरेखा युतशीषदेशा संभोगरेखा गुरुगा विभाति । 
तदा नरो मृत्युभयाद्विभीतो व्यासक्वचित्तः परितः प्रयाति ४०॥ 
जिसके मातृरेखा से उठी रेखा संयुक्त शीशवाली भोगरेखा बृहस्पति 


स्थान में पहुँचे वह मृत्यु से डरता, तथा विशेषता से आसक्घचित्त और 
चारों तरफ़ घूमता है ॥ ४० ॥ 


= गुर्वालयोत्था विशदास्सुरेखा यावन्मिता मातृपदं प्रयान्ति । 
तावद्विवाहान्कृरुते मनुष्यो मान्यो वदान्यो धनतासमेतः॥२१॥ 


जिसके गुरु स्थान से उटी जितनी “साफ़ रेखायें मातृरेखा के पास पहुँचे 
वह मानी, दानी, धन सम्पन्न, तथा उतने ही विवाह करता है ॥४१ ॥ 


& मातुस्सुरेखा यदि नीचभागे शाखासमेता गुरुगा विभाति । 
दाता दयालुर्मनुजस्तदानीं सुखामेलाषी ललनामुपोति ॥४२॥ 


जिसकी मात्रेखा निचले भाग में शाखायुक्क हो यदि बृहस्पति स्थान में 
पहुँचे तो वह दाता, दयावान्‌, सुखाभिलापी, तथा प्यारी ललना पाता हे ४२ 


१० मातुस्सुरेखा याद मध्यभिन्ना गम्भीररूपा गुरुगा विभाति। 
कट्याति भीतिं लभते मनुष्यः पू्वोक्रमानेन विचारणीयंम्‌ ४३ 
यदि मात्रेखा बीच में भिन्न एवं गहरी हो ओर बृहस्पति स्थान में पहुँचे तो 


१३० सामद्रकशाज 


कमरपीड़ा का भय बताती है । यह पर्वोक्कमान से विचारना चाहिए ॥ ४३ ।! 
११ मात्रा वियुक्कायदिपि तृरेखासञ्छन्नमस्ताकृजगा विभाति। 
तदा नरःस्याद्बहुजारथकाराममत्ताचत्तः परम दा वे हा ॥४९॥ 
यदि मात्रेखा से विलग होकर पितृरेखा कटे मस्तकवाली तथा मंगल के 
धर पहुँचे तो मतवाला, प्रभदाविहारी और बहु भोजी होता है ॥ ४४ ॥ 
१ २१वृद्धाइलेव निकटे नखस्य चापानरूपं यादि भाति चिहूप । 
शस्रास्रावेद्धो मनुजो मनस्वी मानी धनी स्याजनतासमेतः४५ 
जिसके अंगूठे के नाखून के पास धन्वाकार निशान हो वह मनमौजी 
बानी व धनी, जनसंपन्न होता ओर शस्रास्नों से येधा जाता है ॥ ४४ ॥ 
१३ मातुस्सुरखाधरग गर्भार >्यङ्कानुरूप याद भाति चिह्लस्‌। 
तदा नरस्स्याच्छरजालबद्धो वामी सुकामी खलधामगामी ४६ 
जिसे मात्रेखा के निचले भाग में गहिरा तीन के आंक का सा निशान 
हो वह वामी, बड़ा कामी, खलधामगामी, और वाणसमहों से बाँधा 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
१४ समुत्थित चेन्मणिबन्धदेशात्सपांनुरूपं समुपैति मात्रीम्‌। 
तदा नरः स्याइव्य मिचा रशी लो नार्या यदा चेत्कुलटाभवेत्सा२७ 
मणिवन्ध से उठा हुआ सपं के समान निशान मातृ रेखा के समीप जावे 
तो वह व्यमिचारी होता है । यदि पूर्वोक्क निशान स्री के करतल में हो 
तो वह व्यभिचारिणी होती है ॥ ४७ ॥ 
१५ पेत्री सुरेखा यदि मध्यदेशे वृत्तार्धयुक्रा कुटिला विभाति । 
प्राम्मोति प्राणी हृदयाभिघातं पूर्वोक्रमानेन विदोहनी यस्‌ ॥४८॥ 
जिसकी पितरेखा मध्यभाग में गोल या अर्ध गोलाकार निशान तथा टेढ़ी 
हो वह हृदय में चोट पाता दै । यह विद्वान्‌ को पूर्वोक्क मान से विचारना 
चाहिए ( अर्थात्‌ समय-निणंय पूर्वोक्क मान से करना चाहिए) ॥ ४८ ॥ 
१६ निशाकरस्थानगतं सुविद्ठ चुल्लीसरूपं विशदं विभाति। | 
तदा नरो मजति वारिराशो व्यायामसक्को विषयातुरश्च॥४६॥ | 
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चन्द्र स्थान में चुल्ही के समान साफ़ निशान हो, तो कसरती, विषय: 
आतुर होता तथा नदी, नाले आदि में दूवता है ॥ ४६ ॥ # 
१७ पैत्री सुरेखा यदि नीचभागे संखण्डिता भुग्नतरा विभाति। 
तदा महोचात्पतितो मनुष्यो मानी महोजा ममतामुपैति॥५०॥ 
पितृरेखा निचले तरफ़ भलीभॉति खण्डित होकर ठेही हो तो वह 
मानी व महाबली तथा ऊँचे से गिरता है ॥५०॥ ( देखो चित्र नं ३२) 
द्वादशलक्त णाङ्कितकरतलफल् २५ 
१ सवाइलीनां युगरामपर्वके रेखाद्वयं वै सरलं विभाति चेत्‌ । 
तदाजनोसौनिजवाक्यपालक:पारुष्यपूर्णःपरमाथशालक: ५ १ 
यदि सब अंगुलियों की दूसरी व तीसरी पोर में सीधी दो रेखाएँ हों 
तो अपने वाक्य का पालनेवाला, कठोर, परपार्थशालक सूचित करती हैं ।। ५ १॥ 
२ साम्यालयाचच/लिता सुरेखा चापानुरूपा यादि याति सूर्यस्‌। 
तदानराञ्सावयसःक्रमणमामात बद्ध बलवाययक्कास्‌ ॥५२॥ 
बुध स्थान से चली धनुषाकार रेखा यदि सूय के पास पहुँचे तो वह 
अवस्था के क्रम से वल वीय-युक्न बृद्धि पाता हे यानी बाल्यावस्था से 
युवावस्था में एवं युवावस्था से रद्धावस्था में उन्नति को पाता हे ॥ ५२॥ 
श्वक्रालयाचेच्चलितासंरेखापित्रो विभित्तायदिया तिभो गाय्‌। 
रक्वाहनक्ो मनर्जा मनाष। साजन्यप्रणा मातमात सद्यः ॥*२॥ 
जिसे मंगल स्थान से चली रेखा मात्रेखा व पित्रेखा को काटकर 
भोगरेखा पयन्त चली जावे वड बुद्धिमान्‌, सञ्जम, रक्कपीड़ा से युक्त होता 
और वेग ही मौत पाता है ॥ ४३ ॥ 
४ संभोगरेखोपरिग विभाति वृत्ताधयुग्मेन युतं सुचिह्वम्‌ । 
तदा नरोसो गरणगोरवाब्यो गदातियुक्रो गरुतामपेति ॥५४॥ 
भोगरेखा के ऊपर दो अध॑ गोलाकार निशान हों तो वह गुण गौरव 
सम्पन्न तथा गुदारोगी और गुरुता को पाता हे ।। ५४ ॥ 


% यही वात विदेशी विद्वान्‌ भी कहते हैं। वे जल में इवने के लिये चोकोर 
निशान चताते हैं । पर चंद्र स्थान पर होना ही चाहिये |--संपाद क 
{७ 


१३२ सामुद्रकशास्र 


५ मातुस्सुरेखा यदि मध्य भागे धन्वाक्कतिभ्यामवणिडता स्यात्‌। 
च र ७ "> ~ ~ ९९ RT ee 
दाबस्यगात्रो विकलस्वभावो मानेन हीनो मनुजो बिभेति ५५ 
यदि मात्रेखा मध्यदेश में दो धन्त्राकार निशानों से खणिडत दिखे, तो 
दुर्बल शरीरवाला, विकल स्तभावदाला, मानहीन तथा डरता रहनेवाला 
सूचित करती है ॥ ५५ ॥ 
६ पित्रा समेता यदि मात्रेखा कोशेन युक्का कुटिला विभाति | 
विश्वासयुक्वो मनुजो मनस्तीस्यात्तीचणबुद्धिविषयस्यगोप्ा५६ 
पितृरेखा से मिली मात्रेखा यदि टेढ़ी एवं कोणचिद्न युक्त हो तो 
मनमौजी, तीखी बुद्धिवाला, विषय का छिपानेवाला तथा विश्वासयुक्क 
रहता है ॥ ५६ ॥ 
७ पितुः सुरेखो परिग सुचिह्नं भिन्नत्रिक्रोण यदि वञ्जाभिन्नम्‌। 
तदा नरो वह्विविदग्धगात्रो व्यासक्कवित्तः परितः प्रयाति॥५७॥ 
पितृरेखा के ऊपरले भाग में वत्र से कटे हुए भिन्न त्रिकोण का निशान 
यदि दिखे तो उसकी देह अग्नि से जलती और बह विशेषता से या तो 
आसक्कचित्त होता या सबसे अलग चित्त रखता और चारों तरफ़ घूमता है ५७४ 
८ काव्यालयाचेचलिता सुरेखा नतस्वरूपा यादि याति चो ध्वम्‌ । 
तदा नरो भिल्षुकबृत्तियुक्को नीचग्रशृत्तिनितरां विभाति ॥५८॥ 
शुक्र स्थान से चली लचेरूपत्राली रेखा ऊपर को जावे तो वह नीचों 
में प्रहत्ति रखता एवं भिन्नुको की जीविकावाला होता है ॥ ५८ ॥ 
६ आरालयोत्थ कुटिलं गभीरं रेखाद्वयं म्रातृपदं प्रयाति। 


| 


शीर्षच्छिदाभीतियुतो मनुष्यो मायामयोऽयं ममतामुपोति& 


मंगल स्थान से उठा टेढ़ा एवं गहिरा दो रेखाओं का निशान भ्रातृस्थान 
को चला जावे तो वह मायावी शीश काटने के भय से युक्त होता तथा ममता 
पाता है ॥ ५६॥ 


.................._५५५५-५-नलललललललमजजिजििहिहहिहिहहिहिहहहिहिहिहिहिहिहहहिहहिहिहिहिहिहिहिि हि हिििहिहिि रि पिहि ला आऔखा ी  केझतेस कस  उक्‍स्‍क्‍ल् खेत ळी 
* स्मरण रहे कि उक्त चिह्न मङ्गल स्थान पर होगा, ओर मंगल का राज्य 
अग्नि पर है । रक्तचर्ण है इस विपय पर पहले लिखा जा चुका है ।--संपादक 
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१० चन्द्रालयस्थ सधन गभीर रेखात्रयं चिह्ृतरं चकास्ति । 
तदा नरोऽसो शठतामुपेति सम्पत्तिपृणों नितरामसभ्यः ॥६०॥ 
यदि चन्द्र स्थान में धनचिह्व समेत गहिरा तीन रेखाओंवाला निशान 
हो तो वह सम्पत्तिपूरण रहता तथा बहुत असभ्य और शठ होता है { ॥६०॥ 
११ भाग्या सुरेखा खलु स्वस्परूपा शाखासमेता शशिनं प्रयाति। 
तदा जनोय जठरा मयात्तों जाज्वस्यमा नो ज्वरतामुपेति॥६१॥ 
शाखा समेत छोटी भाग्यरेख यदि चन्द्र के सामने पहुँचे तो - वह 
उद्ररोग से पीड़ित रहता तथा ज्वर आदि से घिरा रहता है ॥ ६१ ॥ 
१२ समुत्थिताचेन्मएवन्धदेशाद्वकासरेखा यदि यातिमात्रीस्‌। 
तदा नरां घाणितशापद॒शा दाबल्यगाचा भयतामुपात्‌ ॥६२ | 
मरिवन्ध से उटी टेढ़ी रेखा मातृरेखा के पास चली नावे तो उसका 
सिर हमेशा चक्कर खाया करता हे । इसी से दुबला ओर डरा करता 


हे ॥ ६२ ॥ ( देखो चित्रनं ३३ ) 
पश्चदशलतच णाङ्कितकरतलफल 


१मध्याइलेवे द्वितये परुष्के वक्रा सुरेखा विशदा विभाति । 
तदा नरोऽनिष्टतरं प्रयाति विषाद्युपायेविषयामिभूतः ॥ ६३ ॥ 
जिसकी मध्यमा की दूसरी पोर में साफ एवं टेढ़ी रेखा हो वह विषयों 
से ट्टे अहंकारवाला होता और विपादि द्वारा अनिष्टता पाता हे ॥ ६३ ॥ 
२ साम्याकमष्यावशद वभात ातयकरवरूप याद युर्मरखम्‌। 
नेत्राभघात लभते मनुष्यां नारावहाना नयतासमंतः॥६४॥ 
बुध व सूयं के मध्य में (कनिष्ठा व अनामा के नीचे) साफ़ दो 
रेखाओंबाला तिरछा निशान हो तो वह प्राणप्यारी से बिहीन होता एवं 
नीतिसंपन्न और लोचनां में चोट पाता है ॥ ६४॥ 
३ मन्दालयस्थं विशद विभाति तियकर्त्रिमिन्न यदि युग्मरेखम्‌। 
कारागृह यात नरः कदाप ज्वरण भरनश्रत्राहकण ॥९६५|| 


|, ऐसा व्यक्ति जल से डरता भी है संपादक 
१ आत्तगवोंऽभिभूतस्स्यादित्यमरः । 
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जिसके शनि स्थान में साफ़ तिरछी तीन रेखाओं से कर। दो रेखाओं वाला 
निशान हो वह चतुराहिक ( चौथिया ) ज्वर से पीड़ित होता है और 
कभी जेलखाने भी जाता हे॥ ६४ ॥ 


४गुर्वा लयस्थाकुटिलाकुरेखा तिरय॑ग्विभिन्नायदियाति ओोगाम्‌। 
पदाधिकार लभते मनुष्यो ऋज्वी यदा चेद्धठतः पदासिस्‌६६ 
बृहस्पति स्थान म टेडी एवं छोटी सी रेखा तिरछी रेखा से भिन्न होकर 


यदि भोग रेखा पर्यन्त जली जावे तो बह पदाधिकार पाता है, यदि 
पूर्वोक्क रेखा सीधी-सी प्रतीत हो तो वह हठ से पद को पाता है ॥ ६६॥ 
७ €"९ > CN श्र ~ ४ अरे 

५गुवालयान्ताचालेतासरेखा पित्रोविभित्तायदियाति भोमम्‌। 
रक्कातयक्वो मनजो मनीषी मान्यो वदान्यो ज्वर्तामपेति९७ 

बृहस्पति स्थान के समीप से चली हुई रेखा मातृरेखा व पित्रेखा को 
काटकर यदि मङ्गलगयन्त चली जावे तो वह बुद्धिमान्‌, मान्य च वदान्य 
( अतिदानी ) तथा रङ्गपीड़ा युक्न होता ओर ज्वरपीड़ित रहता हे ॥ ६७॥ 


ha 


६ समुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशाङ्गग्ना सरेखा समपेति सौम्यस्‌ । 
दीघायुष त मनुज करोति विद्याधरं बोधवरं वरेणयस्‌॥ ६८ 
जिसके करतल में मणिवन्ध से उठी रेखां टेढी होकर यदि बुध पन्त 


चली जात्रे तो उसको बड़ी उप्रत्राला, विद्याधर, बड़े बोधवाला तथा सत्र 
मं प्रधान बना देती ह ॥६८ ॥% 





| सुप्रसिद्ध फ्रच विद्वान्‌ का मत हे कि यदि शानि स्थान में इस प्रकार का 
कोई चिह्न हो ता उमे दुर्भाग्य युक्र जीवन जानना चाहिए, खासकर बुढ़ापे में। 
अक्सर एसा चिक्न ( १11८ ) जल बत्राने जाने की निशानी है। 
दुखरा फ्रेच विद्वान्‌ कहता है कि शनि स्थान पर ऐसे निह अथवा कोई 
भा छाटी छारी आडी टेड़ी इस प्रकार की रखार सदा भाग्यहीन व्यक्ति के 
हाथ में हाती है । 
हस्तरेखा विशागद का उपगाक्र चिदं के साथ यह भी देख लेना चाहिए 
कि काइ अन्य जबरदस्त शुभ चिट इसका परिहार तो नहीं करता। 
यदि एमा हागा तब तो पूण रूपग उपरोक्त फल नहीं होगा, पर संभव है 
वंदी जीवन काटना पड़ । 
४ मणिबंध से बुध तक जानेवाली सीधी रग्बा स्वास्थ्य रेखा भी कहाती है । 
श्रतण्व उसे ओर इसे भिन्न-भिन्न समझना चाहिये। जरा. ध्यानपुर्वक देखने 
से ही अंतर जाना जा सकेगा। --संपादक 


ह" 
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७ समोगरेखा गुरुगा गभीरा शाखासमेता यदि नीचभागे । 

बाह्य गद्‌ रांगयता मनुष्यः सखारडता चद गदमध्यरागा १६ 
गरखा ( हटलाइन ) बृहस्पति स्थान में पहुँच गहरी होकर निचले 

स्थान मं शाखा समेत दिखें तो वड गुदा स्थान में वाहिरी तरफ़ रोगों से 

संयुक्त रहता है । यदि पूर्वोक् रेखा निचले भाग में खण्डित पाई जावे तो 

वह गुदा रोगवाला होता है ॥ ६६ ॥ 

= सभागमात्रायाद नाचद्श [चष चतष्काणय॒त चकाास्त । 


तदा ववाद मनजा वपषाद[ महाप्रतापा खल [वप्रलापा ७० 
आयुरेखा ( संमोगरेखा ) ब मात्रेखा के निचले भाग में चौकोण 

निशान. हो तो बह विपाद करनेवाला, बड़े प्रतापदाला, छल से 

भापणकर आशा मंग करनेवाला और भगड़ालू होता है ॥ ७० ॥ 

& मातस्सरेखा गरुगा गभीरा चद्रा विभिन्ना यदि मध्यदेशे । 


तदा मनष्य: सावचारशा ला काल भावष्य कावचारपाला ७१ 
मातृरेखा बृहस्पति स्थान में पहुँच गहरी हो और यदि बिचले भाग 
में त्त्र रेखाओं से कटी दिखे तो वह बतमानकाल में बड़ा त्रिंचारशाली होता 
हे । तथा भविष्यकाल में बुरा विचार क्रिया करता हे ।॥ ७१ ॥ 
१० मातुस्सुरेखा यादि नीचदेशे चुद्राविभिन्ना गुरुगा विभाति। 
आह्पाय॒ष त पुरुष करोति ह्यानन्दद्दीनं मतिमन्दपीनम्‌॥७२॥ 
बृहस्पतिस्थान में पहुँची मातरेखा यदि निचले भाग में छोटी रेखासे कटीहो 
तो उसको आनन्दहीन, मोटी बुद्धिवाला तथा थोड़ी उमरवाला करती हे७२ 
११ आरालयान्ताच लिते सुरेखे अषठपष्ठामिमुखं प्रयातः । 


, hy ५ aN 
तदा जनो मजाति वारिराशो कतंव्यकार्ये बहुतककारी ॥७३॥ 
मङ्गतस्थान के निकटदेश से चली दो रेखायें अंगूठे की पीठ के सामने 
यदि पहुँच तो वह योग्य काय में बहुत तक करनेवाला होतः हे । और 
नदी नाले आदि में दूबता है ॥ ७२ ॥  ४« 
१ त्रिप्रलापो विसंवाद इत्यमरः ॥ 
% विदेशी विद्वानों ने जल से भय केवल चंद्र स्थान पर ही माना हे। 
उनका कहना है कि चू कि चंद्र का राज्य जल पर हे, अतपच उस ग्रह पर 
अंकित विशेष चिहों द्वारा जल भय जानना चाहिए । --सपादक 
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१३६ .  सामद्रकशासद्ध 


१ सवृद्धाहुलव [नकट नखस्य रखाडयं चेद्ग्रथित मिथः स्यात) 
तदा नरा नास्तकतामपात पाखण्डकारी परावेत्तहारी ॥७ | 
जिसके अंगूठे के नख के पास टेरी फनाकार दो रेखाओं बाजा परस्पर 
(५) गथा हुआ निशान हो वह पाखएडी, परधनह!री और नास्तिक 
होता है ॥ ७४ ॥ 
१२ मन्दालयाचेचालिता सुरेखा स्वस्पस्वरूपा समपैति पेत्रीम्‌। 
तदा नरस्तुचपद प्रयात राज्यात्ातएा प्रांतपय़ सम्यक ।।७५॥ 
निस्की शनिस्थान से चली छोटी रेखा पितृरेखा के पास पहुँचे बह 
किसी राज्य से भली भाँति प्रतिष्ठा पाकर ऊंचे पद कां अधिकारी होता 
है । यानी बड़ी प्रतिष्ठा के साथ ऊँचा पद पाता है ॥ ७४ ॥ 

१४समुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशाद्‌ वक्रा सरेखा पितर प्रयाति | 
ज्वरादितः च्ञीणतनमनष्यो दीनो दरिद्रो दुयितासमेतः ॥७६॥ 
जिसके मणिवन्ध से उठी टेढ़ी रेखा पित्र खा के पास पहुँचे वह क्तीणकाया- 
वाला,दयितासमेत;दीन एवं दरिद्री होता तथा बुखार से व्याकुल रहता है ७६।। 
१५ काव्य तयस्थ पारमाताचह बा[ एणु वा भन्न याद पटकरखमस्‌ | 


हाक्षा वल्ासा रात रह्ला सा ह्यानन्द्राशा पुरुष; प्रकाशा ७७ 

दि शुक्र स्थान में पाँच तिरछी रेखाओं से कटा हुआ छ रेखाओंबाला 
निशान हो तो वह हँसनेवाला, ऐयाश, रतिरंग में लसा इआ, आनन्द राशि 
वाला और प्रकाश का करनेवाला कहाता है ॥७७॥ % (देखो चित्र नं० ३४) 
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-रतिरङ्गे लसित शीलमस्येति ! 

« पाश्चात्य चिद्वानों का मत हे कि भृशुस्थान में इस अकार के चिह्न होने का 

थ है कि ऐला मनुष्य ण्याश तबियत तो होता ही हे, साथ ही साथ निलज भी 
होता है । विषय वासना हो उसका एक मात्र लक्ष्य रहा करता हे । चकि 
यह स्थान शुक्र (वीर्य) का है इस पर ऐसे चिह्न होने से उक्त ग्रह ( वीर्य ) में 
कमी हो जाना एक अमेरिकन विद्वान्‌ का कथन है । वह कहता है, कि ऐसी 
स्खाओं द्वारा रक्तप्रवाह में वाश्रा उपस्थित होने के कारण बह तत्त्व शरीर 
में क्षीण हो जाता है। और फिर वैसा पुरुष प्रवल इच्छाओं का शिकार होने : 
के कारण दीघायु नहा हा सकगा। वह 1वङ्ान्‌ विद्युत संचार (विचार प्रवाह 
अथवा रक्कप्रचाद) पर भी अधिक ज़ोर देता हे। क्षीण इन्द्रिय हो उठने से 
मनुष्य की इच्छायें उस विषय में प्रबल दो जाती हैं । —संपादक 
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चतुदेशलत्तणाङ्कितकरतलफल 
१ प्रदेशिनी चन्द्रमिते परुष्के रेखाद्वय चेत्काटिल चकास्ति । 
उग्रस्वभावो मनुजस्तदा स्यात्कोधातुरः च्ञीणकलेवरश्च। ७८॥ 
जिसकी तर्जनी की पहली पोर में दो रेखाओं वाला टेढ़ा निशान 
हो वह कठोर चित्तवाला, क्रोधी और क्षीणकाय होता है ॥ ७८ ॥ 
२ मन्दालयाचेचलिते करेखे सन्तर्जनीमलगते यदा स्तः | 
सम्पत्तिहीनो मनजो विशोकी प्रासभ्यदोषान्मरण प्रयाति ७६ 
जिसकी शनि स्थान से चली छोटी सी टेडी दो रेखायें तज्जनी पर्यन्त 
चली जावं वह बड़ा शोच करनेवाला, संपत्तिहीन, तथा अपने हठदोष से 
मौत पाता है ॥ ७६ ॥ ह 
३ सभोगशाखा गरुगा गभीरा स्वस्पस्वरूपा कटिला विभाति । 
तदा ह्यपस्मारय॒तो मनुष्यो जलाग्निभीतो जडतामपेति॥=०॥ 
संभोगरेखा की आयुरेखा (शाखारेखा) बृहस्पति स्थान में पहुँच गहरी, 
टेढ़ी तथा छोटी हो तो वह मिरगीरोग वाला, पानी व आगी से डरनेवाला 
आर नइ होता है || ८० ॥ 
४ सभांगरखा [नजमध्यदरा चुद्रावाभन्ना सरला ।वभात | 
माना मनधष्या मत सम ता मन्दारन राग लभत नतान्तशूर१ 
सीधी संभोग रखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) अपने ब्रिचले भाग 
में छोटी छोटी रेखाओं से कटी हो तो बह मानी, ममता संपन्न तथा 
हमेशा मन्दाग्निरोगी होता द ॥८१॥ 
५ सभोगरेखा यदि चो ध्वे भागे शाखा विही ना शनिगा विभाति 
द्वीपान्तरयाति नरस्तदानीं सम्भ्रान्तचित्तः परितो भ्रमेच 5२ 
जिसकी सुभोगरेखा ( आयुरेखा) हाटेलाइन ) ऊरी भाग में शाखाहीन 
हो तथा शनि पर्यन्त पहुँचे वह संभ्रान्तचित्त होता तथा दूसरे द्वीप को चला 
जाता है और चारों तरफ़ घूमता रहता हे ॥ ८२ ॥ 
६काव्यालयाच्चेच्चलिता सुरेखा पित्रोविभित्ता भजते सुभोगाम्‌ 
सोयं नरो वाहिविदर्धगात्रो ह्याम्नोति मृत्यु सहसा समेतः॥८३॥ 


i - सामुद्रकशास्र 


शुक्र के स्थान से चली रेखा मातृरेखा एवं पित्रेखा को काटकर 
भोग रेखा तक पहुँचे तो वह बली होता है । वह अग्नि में जलकर मृत्यु 
पाता दे ॥ परे ॥ 
७ मातुः सुरेखा सरला गभीरा शाखासमेता यदि चोध्वेदेशे । 
तदा नरो वेरिगणान्विजित्य बिश्वासपात्रो विभुतामुपेति ८४ 
सीधा एवं गहरी मात्रेखा ऊपरी भाग में शाखाओं समेत दिखे तो 
चह विश्वासी तथा वेरियों को दिजयकर विभुता पाता है ॥ ८४ ॥ 
= वृद्धाहु लेवे निकटे नखस्य रेखात्रयं चेत्सरलं विभाति | 
विश्वासशाली मन॒जस्तदा स्याद्रेखाद्वयं चेत्त फलं तदेव ८५ 
जिसके अँगुठे के नख के निकट-देश में तीन रेखाओंबाला सीधा 
निशान हो वह विश्वासपात्र होता है। यदि पूर्वोक़ निशान दो रेखाओं 
वाला हो तो भी बही फल होता है ॥ ८४ ॥ 
& सभोगरेखाधरग विभाति तियक्स्वरूपं यदि युग्मरेखम्‌ । 
तदा दरो रोगगणाभिभतो रक्कातिसारं लभते रसक्षः || ८६ || 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा )के निचले भाग में टेढ़ा दो रेखाओं 
बाला निशान हो वह अनेक रोगों से व्याकुल होता है । और रसज्ञाता 
तेता तथा रक्कातिसार ( पित्तातिसार में गमंवस्तु के खाने से होता है) 
से पीड़ित होता है ॥ ८६ ॥ 
१० मातुःसुरेखा यादे नी चभा गे शाखासमेता सरला विभाति। 
निर्बो धरूपो मनुजस्तदा स्यात्सत्येन हीनो झन मिक्षमु ख्य; ८७ 
जिसकी सीधी मातूरेखा यदि निचले भाग में शाखा समेत हो तो 
वह सत्यहीन, मर्खो का मुखिया होता ओर अत्रोध रहता हे ॥ ८७ ॥ 
११ पैत्रीसरेखामणिवन्धही नावक्रा सकोणा मिलिता जनन्याम्‌ 
दीर्घायुपं तं पुरुष करोति पारुष्यहीनं परमार्थलीनम्‌ ॥ == ॥ 
पित्रेग्या मगिउन्धले हीन, टेढ़ी एवं कोण समेत होकर मातरखा में मिली 
दिखें तो उसको दयालु एवं परमार्थ में लीन तथा बड़ी उमरजाला बना 


दती हे ॥ ८८ 
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१ भस्वल्पासभाग्याकृटिलाच का श्तिक्षद्रा विभिन्ना यदि मध्यदेशे 


अल्पायुष त पुरुष करात ह्यानन्दुहीन वसधाविहीनस्‌ ॥८६॥ 
छोटी एवं टेढ़ी भाग्यरेखा यदि मध्य भाग में छोटी छोटी रेखाओं से 
कटी दिखे तो उसको आनन्दहीन तथा अल्पायु करती है ॥ ८६ ॥ 


१३भाग्या सरेखा यदि चो ध्व भागे शाखासमेता जननी प्रयाति। 


तदा नरा रागचयााभभता भागा भभता मयतामपात ६० 
यदि ऊपरी भाग में शाखा समेत भाग्यरेखा मातूरेखा के पास जावे 
या सामने ही रहे तो वह रोगपीड़ित व भोगों से व्याकुल रहता तथा 
डरता है ॥ ६० ॥ 
काव्यालये चेद्विशदं विभाति भिन्नोष्वभागं गुणितस्य चिहृम्‌ । 
सोयं जनः स्थादनिताविलासी हासी विघासी च सदा सुखाशी 
जिसके शुक्र स्थान में गुणित > का साफ़ निशान ऊपरले भाम में 
कटा हुआ हो वह वनिताविलासी, हॅसनेतराला, बहुत खानेवाला, तथा 
हमेशा सुख की आशात्राला होता हे ॥ 8१ ॥ ( देखो चित्र नं ३५) 
पञ्चदशलचत्तणाङ्जितकरतलफल 
१ प्रदाशनांभामयग परुष्क धनाख्याचह वशद [वभात ! 
तदा नरः स्व लभतेऽबलाया नाया यदा चेत्कलटा भवेत्सा ६ २॥ 
तजेनी अँगुली की पहली एवं दूसरी पोर में यदि धन का + साफ़ 
निशान हो तो वह किसी स्री से धन पाता है । यदि पूर्वोक्क निशान 
ल्ली के करतल में हो तो वह व्यभिचारिणी होती है ॥ ६२ ॥ # 
२अनामकामभ्यामेकासमल रंखाचतष्क याद भात स्वटपस्‌। 


दाता दयालमनुजस्तदा स्या दशवासशाली विषयावरक़्ःः ३॥ 


१ भाग्यरेखा यदि छोटी है तो सुख भी कम समभना चादिये। यदि 
लम्बी और साफ़ है तो सुखी जीवन जानना। यदि उक्क रेखा छोटी छोटी 
रेखाओं से कटी दिखे तब तो समय निकाल कर जानना कि असुक २ समय 
में उसे धन संबंधी महाकष्ट होगा अथवा भयंकर बाधाएं उपस्थित होंगी 
जिससे उसके विकास में अंतर पड़े !--संपादक 

% किन्तु फ्रेंच विद्वान्‌ ऐसे चिह्न को अच्छा नहीं कहता ।--संपादक 
= 
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अनामिका व मध्यमा के मूल में छोटासा चार रेखाओंबाला निशान हो 
तो वह दाता, दयावान्‌, विश्वासपात्र, तथा भोगों से विरक्क रहता हे ॥8३॥ 
३ मन्दालयाचेच्चलिता सुरेखा गम्भीररूपा समुपैति सूयस्‌। 
पापाथकारी पुरुषस्तदा स्थात्पारुष्ययुक्कः पशुतुल्य बुद्धिः।६४॥ 
शनि स्थान से चली गहरी रेखा यदि सूर्यपर्यन्त जावे तो बह पापाधिकारी, 
कठोर ओर पशु बुद्धिबाला होतः है ॥ 8४॥ 1 
सॉम्यालयान्ताच्चलिता सुरेखा कोटिल्यरूपा यदि याति मन्दस्‌। 
मन्दस्वभावो घृणया समेतः पापे प्रशृत्तः पुरुषोऽधमःस्यात्‌ ६५ 
जिसके बुध स्थान से चली टेढ़ी रेखा यदि शनिपर्यन्त जावे वह मन्द 
स्वभाववाला, घणायुक्क, पापपरायण तथा निन्दित होता है ॥ ६५॥ { 
५ गुवालयस्थं विशदं विभाति रेखात्रयं चेत्सरलस्वरूपस्‌। 
सोऽय जनो मस्तकघातमेति राज्याधिकारी रमणीविहारी ६६ 


जिसके बृहस्पति स्थान में तीन रेखाओंबाला साफ़ एवं सीधा निशान 
हो वह किसी महाराजा के राज्य में अधिकारी होता तथा रम्रणियों में 
विहार करता ओर मस्तक में चोट खाता है ॥ &६ ॥ 


६ सोम्यालये चेत्सरला सुरेखा गम्भीररूपा विशदा विभाति। 
मान्यो वदान्यो मनुजस्तदा स्यान्नाया यदा चेत्सुरता भवेत्सा॥ 
जिसके बुध स्थान में सीधी, गहरी एवं साफ़ रेखा हो वह मान्य, बड़ा 


दानी या बोलनेवाला होता है । यदि पूर्वोक्न रेखा ख्री के करतल में हो 
तो वह बड़ी रमनेवाली होती हे || 8७ ॥ # 


९ Ss a 


७ भोगा सुरेखा यदि नीचदेशे गम्भीररूपा भगिर्नासमेता। 
तदा नरःस्यादुदृढगात्रयाष्टिःसंभोगशाली सुषमासमेतः॥8 ८॥ 
गहरी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) यदि निचले भाग में भगिनीरेखा समेत 
त्त यह रेखा भयंकर तथा वड़ा अशुभ कहाता हे । सं० 
) यह रेखा भी अशुभ है। सं० 
> इस पर हम अन्यत्र टिप्पणी दे चुके हैं । सं० 
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प्रतीत होये, तो वह मज़बूत कायावाला, बड़ा भोगी और परमशोमा 
वाला होता है ॥ ६८॥ 
८ सभोगरेखा यदि मध्यदेशे चुद्राविभिन्ना कुजगा विभाति | 


कामातुरःकार्यरतो मनुष्यो ब्रीडाविहीनो वनितामुपेति॥६६॥ 
मङ्गल स्थान में पहुँची संभोगरेखा यदि विचले भाग में छोटी-छोटी 
रेखाओं से कटी हो तो बह कामातुर, कार्य में परायण, निलंञ्न होता 
आर वनिता पाता हें ॥ ६६ ॥ 
& संभोगरेखा यदि चोध्वेदेशे मातापितृभ्यां सहिता सकोणा। 
सत्येन हीनो विपदा समेतः सकष्टशाली मरण प्रयाति॥ १० ०॥ 
संभोगरेखा यदि ऊपरले भाग में कोणसमेत हो तथा मात्‌ व पितरेखा 
से मिली दिखे तो वह भूठा, विपदाग्रस्त और महाकष्ट भोगनेवाला 
होता है ॥ १०० ॥ 
१० अन्गुष्ठशाखानिकटे विभाति रेखात्रय रेखयुगेन भिन्नम्‌ । 
धृत्तः कृशीदी मनुजो मिथश्च द्रिन्न शृति चेत्यथनी सचक्रम्‌ १॥ 
जिसके अंगठे की शाखाओं के समीप ऊपरले भाग में तिरछी दो रेखाओं 
से कटा तीन रेखाओंत्राला निशान हो वह जुआरी तथा ब्याजखोर होता 
है । यदि पूर्वोक्क निशान परस्पर रेखाओं से कटा दिखे तो बह मृत्यु पाता 
है। यदि पूर्वोक्न निशान चक्राकार दिखे तो वह धनरहित होता हे ॥ १ ॥ 
११ शुक्रालये चेद्विशदस्वरूप चिह्न त्रिशलानामित विभाति। 


सोयं नरो बह्विविदरधगात्रो यज्ञादिकाय कुरुते नितान्तम॥२॥ 
शुक्र स्थान में त्रिशूल का साफ़ निशान हो तो चह आगी से जले इए 
गात्रवाला होता तथा हमेशा यज्ञादि कार्यों को करता हैं ॥ २॥ 


१२सम॒त्विता चेन्मणिबन्धदेशाद्रेखा ग भीरा समुपेति सोम्यम्‌ | 


सोऽयं नरः स्याद्धिनयी जयी च सचक्तीणचता यादे कातता स्यात्‌ 
णिबन्ध से उठी हुई गहरो रेखा यदि बुध पर्यन्त जावे तो बह विनयी 
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तथा वैरियों का जीतनेताला होता दवै! यदि पूर्वोक्क रेखा कटी प्रतीत हो 
तो क्षीणचित्तवाला होता है ॥ ३ ॥ 
समात्यता चन्माणएबन्धदशाङ्भाण्या सरखा बाद यात शारस्‌ 
आत्कणव्ययङक्गा मनजस्तदा स्याद्रखा नता चस्फलतावशष 
मणिवन्ध से उठी भाग्यरेखा शनेश्चर पर्यन्त जावे तो उत्कणडांयुक्ग 
होता है । यदि पूर्वोक्त रेखा लची हई प्रतीत हो तो विशेष उत्क्ण्डाबाला 
होता हे ॥ ४॥ 
१४ अङ्गुष्ठमूले विशदस्वरूपं वज्ञानुरूपं यदि भाति चिह्नम। 
साऽय नरः र्यात्कृवचारशाला ह्याचारहारा ब्यासचारकारा५ 
अंगूठ के मूल म साफ़ बज्र के समान निशान डो तो बुरे वित्रारवाला, 
आचारहीन तथा व्यभिचारी होता है ॥ ५ ॥४ 
पित्रोः सुमध्ये परिदृश्यमानं वस्वङ्कतुल्यं यदि भाति चिङ्कम्‌ । 
दुःखाकरः स्यान्मनु जा जनानामदबन्धता मृत्यमख प्रयाति॥ 
यदि मातृ एवं पितृरेखा के पीच में आउञङ्क के समान निशान हो तो 
मनुष्या के लिए दुःग्वकारी होता है । ऐसा मनुष्य फाँसी से मौत पाता 
हें ॥ ६॥ ( देखो चित्र नं० ३६) 
पञ्चदशलकत्षणाङ्कितकगतलफल 
१ मध्याङ्कगसव प्रथम परुष्क नह त्रिरख याद वेदभिन्नम्‌ । 
अक्कण्व्ययुक्का मनुजस्तदा स्यादादार्यपूणा [नतरामुदा[रः ७ 
जिसकी मध्यमा की पहली पोर में तिरछी चार रेखाओं से कटा 


% आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीषिसतप्रजाः । आचाराद्धनमत्तय्यमाचारो 
हन्त्यलक्षणमिति मनुः ॥ भारतीयशास्रवेत्ताञ्रां ने आचार को खासी प्रधानता 
दी है अन्यदेशों में चिचार-धमे हे । कितु यहां आचार तथा विचार दोनों 
हैं। कम सिद्धान्त पर आचार का पूर्ण प्रभाव है । यदि अच्छे आचार हैं तब 
तो विचार भी अच्छे होंगे, यदि बुरे विचार हैं तब कहना ही क्या । अच्छे 
विचारों से अच्छा परिणाम होगा । कारण, तुम्हें अच्छे कमे करने पड़ेंगे जिनका 
परिणाम भला होगा ।--संपादक 
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सीधी तीन रेखाओंत्राला निशान हो वह उत्कएठायुक्र, उदासीनता पूर्ण 
तथा बहुतही उदार होता है ॥ ७ ॥ 
प्रदोशिनीचन्द्रमिते परुष्के वक्र त्रिरेखं यदि भाति चिह्मम्‌। 
साऽय नरा धपपरा [नतान्त धन्या धारत्र्या चनतामपात ॥=॥ 
जिक्षको तजनी की पहली पोर में टेइा तीन रेखाओंत्राला निशान हो 
वह धमंपरायणा, पृथ्वी पर धन्य कहता और घनी होता है ॥ ८ ॥ 
३ मातुः स॒रेखाधरतश्चलन्ती भिन्ना सरेखा दिनप प्रयाति | 
द्रव्यादेहेताः पुरुषान्निहन्ति हस्वा यदा चेत्तनृघातमेति ॥६॥ 
जिसकी मात्रेखा के निचले भाग से चली हई रेखा छोटी रेखा से 
कटकर सूयपयन्त जावे बह द्रव्यादिको के लिए पुरुषों का वध करता है। यानी 
डाकेजनी करता है । यदि पूर्वोक् रेखा छोटीसी तथा चद्ररेखाओं से कटी 
दिखे तो वह अपने शरीर में चोट पाता है ॥ & ॥ 
३ समोगरेखानिकटे विभाते भग्नीसरेखा वितता गभीरा । 
सोऽय जनःस्यानिताविलासी संमोदराशी बहुधा प्रहासी १० 
मिसको सुभोगरेखा के समीप फेली एवं गहरी भग्नीरेखा हो बह 
प्रमदाविलासी, बड़ा आनन्दी और प्रायः बड़ा हँसनेवाला होता है ॥ १०॥ 
५ सभोगरेखा याद नीचभागे चुद्राविभिन्ना कृशतासमेता । 
वच्तस्थलाघातमुपैति जन्तुर्जायाविरोधी जनतासमेतः ॥ १ १॥ 
यदि संभोगरेखा (श्रायुरखा) निचले भाग में पतली तथा छोटी-छोटी 


रेखाओं से करी होतो प्यारी स्री का विरोधी, जनसंपन्न तथा छाती में 
चोट लगना सूचित करती है ॥ ११ ॥ 


६ भागा गमभारामालतासवप्रतन्मष्यगास्वसरपतरा च माता । 
रोगा।मेभतो मनुजस्तदानीं भतादिदोषेरपमृत्य॒मेति ॥ १२ ॥ 
जिसकी भोगरेखा ऊपरी भाग में गहरी हो और पित्रेखा में मिली दिखे 
तथा छोटी सी मातृूरेखा उन दोनों रेखाओं के बीच में हो तो वह रोग, 
पीड़ित और भूतादि दोषों से अकाल मौत पाता है ॥ १२ ॥ 
१ दिनपं दिनपति सूयं मितियावत्‌। 
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७ पितुः सुशीषों परिगं विभाति तारानुरूपं युगलस्वरूपम्‌ । 
तदा नरोऽसो यशसा समेतो मान्यो वदान्यो बलतासमेतः१३ 
पित्रेखा के ऊपरले भाग में नक्षत्र (स्टार) के दो निशान हां तो 
वह बली, यशस्वी, माननीय ओर दानी होता है ॥ १३ ॥ 1 
= अङ्ग्ठशाखापारंग [विभात रखाचतुष्क याद स्वल्परूपस्‌ | 
लेष्मादितोऽसो मनजः कृशाङ्गो भामाभिभतो्रमतामपेति १४ 
यदि अंगूठे को शाखा रेखा के ऊपरले भाग में छोटा सा चार रेखाओं 
वाला निशान हो तो कफरोग, दुवंलदेइ, नारियों से अनादृत तथा भ्रम 
युक्त होना बताती ह ।। १४ ॥ 
& भोगाधरस्थ विशदं विभाति चिह त्रिकोणं यदि हश्यमानम्‌। 
कान्ताभिलाषी कलही मनुष्यः प्राप्नोति शृत्यु द्विषतः करेण १५ 
जिसकी भोगरेखा के निचले भाग में साफ़ त्रिकोण चिह हो वह 
कामिनी की अभिलापा करता तथा लड़ाई लड़कर दुश्मन के हाथ से मृत्यु 
पाता है ॥ १४ ॥ 
१०[पतःसरखापारंग चकाारताचहात्रशलानामत यदा चेत्‌ । 
तदा नरा वाह्वावदग्धगात्रा व्यासक्तांचत्तां व्ययतामपात १६ 
पित्रेखा के ऊपरल भाग में त्रिशूल के समान निशान हो तो आग 
से जले अङ्गबाला, घबड़ाये मनवाला और बड़ा खर्चीला होना बताती है १६ # 
११ पेत्री समुत्था विशदा गभीरा रेखा यदा भ्रातृपदं प्रयाति । 
सोऽयं जनः शत्रुपराजितः स्यात्संकतिता चेद्रिवृन्दमुक्कः १७॥ 
जिपे पितृरेखा से उठी साफ़ एवं गहरी रेखा यदि श्रात्स्थान पर्यन्त 
पहुँचे वह शत्रओं से पराजित होता हैं यदि पर्वोक्क रेखा कटी दिखे तो 
वह वैरियों से छूट जाता है || १७-॥ 
"यह नक्षत्र चिह् गुरु स्थान पर होना चाहिए । पाश्‍चात्य विद्वानों ने इस 


चिह को गुरु स्थान पर होने से वड़ा शुभ तथा उपरोक्क गुणशाली माना है। सं० 
> वह मङ्गल स्थान दै ओर मङ्गल अग्नि आदि पर राज्य करता है । सं० 
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१२ चन्द्रालयस्थं विशदस्वरूपं तियकूत्रिरेखं यदि भाति चिह्नम्‌ । 
सोऽयजनःस्याजलयानयायी मायाविधायी ममतापहायी १८ 
जिसे चन्द्र स्थान में तिरछा तीन रेखाओंत्राला साफ़ निशान हो तो 
वह मायातिधान करनेवाला, ममता त्यागी और जहाज की सत्रारी यानी 
जलपथ में परिश्रमण करता हे || १८ || # 
१३माग्यासमुत्थाविशदासुरेखावक्कागभीरामिलिताजनन्यास्‌ 
जङ्घास्थिभङ्गं लभते जनो वे जाज्वल्यमानो ज्वरजातियुक्कः १६ 
भाग्यरेखा से उठी साफ़ ब टेढ़ी रेखा मातूरेखा में मिले तो वह ज्वर- 
पीड़ायुक्क होता तथा उसकी जाँघ की हड्डी टूट जाती है ॥ १६ ॥ 
१४समृत्थिता चेन्मणिबन्धदेशाद्गाग्या सुरेखा समुपैति शो रिम्‌। 
चौरं प्रदत्तो मनुजस्तदा स्याहष्टस्वभावो विगतप्रभावः॥२०॥ 
जिसके मणिबन्ध से उठी भाग्यरेखा यदि शनि पर्यन्त जाने वह दुष्ट 
स्वभाववाला, गतप्रभाववाला तथा चोरकर्म-परायण होता है ॥ २० | 
१५ समृत्विता चेन्मणिबन्धदेशा द्वका सुरेखावरज प्रयाते । 
तदा जनो बन्धुगणाभिभूतःशराम्नोति दुःखं दयितासमेतः॥ २ १॥ 
मणिबन्ध से उठी टेढ़ी रेखा यदि श्रातृस्थान तक जावे वह बन्धु- 
गणों से अनारत होता यानी चति को पाता तथा भायासमेत दुःख पाता 
हे ।। २१ ॥ ( देखो चित्र नं ३७ ) 
पञ्चदशलत्तणाङ्ितकरतलफल 
१ कनिष्ठिकायाः प्रथमे परुषके वृत्तार्धेचिह्णं विशदं विभाति । 
राज्यामियोगे नियतो नरः स्याद्रिवादशाली विषये रतश्च २२ 
जिसकी कनिष्ठा की पहली पोर में अर्धट्टत्त का साफ़ निशान हो तो 
बह झगड़ालू, विषयी तथा बेरिस्टर या वकील होता है ॥ २२ ॥ 


% प्रायः सभी हस्तरेखा विशारदो ने इस स्थान पर आड़ लंबी रेखाओं 
को जलयात्रा माना है। हमें भी इसका खासा अनुभव हुआ है। छोटी छोटी 
रेखा थलयात्रा तथा बड़ी बड़ी जलयात्रा बताती हैं 1- संपादक 





१४६ सामुद्रकशा श्र 


२ सोल्यालये चेद्रिशदस्वरूपं चिहं द्विरेख सरलं चक स्ति । 
` बाहो विघातं लभते मनुष्यो विद्याविवेकी प्रथितः पृथिव्यास्‌ २३ 


जिप्तके बुध स्थान में दो रेखाओंवाला साफ़ व सीधा निशान हो तोः 


वह विद्वन्‌, विवेकी, विख्यात तथा भुजाओं में चोट पाता है ॥ २३ ॥ 1. 

३ अनामिका मध्यामिकासुमध्ये वक्रा करेखा समपैति सर्यम्‌। 

जङ्खा[भघात लभत जना वे जञ्जप्यषाना जन ता समेतः ॥ २ ४॥ 
अनामिका व मध्यमा के बीच में छोटी-सी टेही रेखा सूर्य स्थान को 

नावे तो वह निन्दित मनुष्य का प्रेमी तथा जनसम्पन्न होता और जंघा 

में आघात पाता है || २४ ।। 

४ मन्दालये चोद्धिशद विभाते गुणाख्यचिहं युगलस्वरूपम्‌ । 


सपात्तयक्ता मनजरतद स्पात्साभाग्यशालां सपमासमंतः २५ 
शनैश्वर स्थान में दो साफ़ गुणा के % > निशान हों तो सम्पदा 

युक, सोभाग्यशाली ओर शोमावाला इंगित करती है ।। २५ ॥ # 

५ सभोगशाखा विशदा गभीरा सतजनीमलगता विभाति । 


सोऽय जना मध्यमावेत्तशाली सरक्गमध्या यदि वित्तपाली २६ 
संमोगरेखा (आयुरेखा ) की साफ़ एवं गहरी शाखारेखा तर्जनी अॅगुली 
के मूल में भली-भाँति पहुँचे तो वह धनी होता है। यदि पूर्वोक्क रेखा बीच 
में लाल हो तो बढ़ा धनी तथा कृपण होता है ।। २६ || 6. 
६ वक्रा सुभोगा शनिगा विभाति क्षुद्रा विभिन्ना यदि गतेयुक्का। 
लाभं विना भ्राम्यति दूरदेशे दाखिययक्वो मन॒जो भयातैः॥२७॥ 
जिसकी सुभोगरेखा ( आयुरेखा ) यदि टेढ़ी एवं शनि स्थान में पहुँचे 
तथा छोटी-छोटी, रेखाओं से कटी और गड्हेयुक्न हो वह दरिद्रता-सम्पन्न, 
भय से घत्रड़ानेत्राला और विना लाभ ही के द्रदेश में घूमता है ॥ २७ ॥ 
, . + ऐसी रेखाएँ डाक्टर-की-रेखाएं भी कहाती हैं। अथवा ऐसा व्यक्ति चीर 
फाड़ करने में प्रवीण होता है । -सम्पादक 
ॐ पक फ्रत्र विद्वान्‌ का कथन हे कि ऐसे चिह्न, लकवा, असाध्य रोग, 
आकस्मिक मृत्यु भी बताते हैं । उसका कथन है कि. प्रायः ऐसे चिह्न फांसी 
पर चढ्नेवाले खनियो के भी होते हैं ।-सं पादक 


| 
ऐश 8/१) | | 
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७ सभांगरेखाधरग चकास्ति चन्द्राङ्कनन्दाङ्कयुत सुचिहम । 
साऽय नरस्स्यान्नरघातकारी पापाधिकारी परवित्तहारी॥२८॥ 


यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) के निचले भाग में एकाङ्क एवं नवाङ्क 
युक्त निशान हो वह पापाधिकारी, परद्रव्यहारी और मनुष्य घात करनेवाला 


होता है ॥ २८ ॥ 

= मातस्सरखायादनाचभाग भग्नासमता काटला चकास्त । 

गवा गुणज्ञो मनुजस्तदा स्याइष्टाशयश्रोयरतो नितान्तम्‌२६ 
जिसकी मात्रेखा निचले भाग में टेडी ओर भग्नीरेखा समेत हो वह 

बुरे मतलबवाला, हमेशा चोरी करने में लगता तथा गुणज्ञाता और घमएडी 

बना रहता है ॥ २६ ॥ 

& संभोगशाखा सरला गभीरा भग्नीसमेता .गुरुगा विभाति । 

सोऽयं नरो धर्मपरो मनस्वी दानी सुमानी धनतासमेतः॥३०॥ 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) की शाखारेखा सीधी, गहरी एवं 

भग्नीरेखायुक्क बृहस्पति स्थान में पहुँचे वह धमंपरायण, मनमौजी, दानी 

मानी और 'धनसंपन्न होता है ॥ ३० ॥ 

१० पितः सरेखोपरिगं विशुद्धं चि दिरेखं सरलं चकास्ति । 

तदा जनो बन्धविरोधकारी व्यासक्काचित्तः प्रमदाविहारी ॥३१॥ 
पितरेखा के ऊपरले भाग में साफ़ एवं सीधा दो रेखाओंवाला निशान 

हो तो बन्धुवर्ग से विरोध रखनेवाला, घ्रड़ायें मनवाला घौर प्रमदाविहारी 

होता है ॥ ३१ ॥ 

११पेत्रीस॒वक्रामिलितासुमात्यांस्वस्पाग भीराविशदाविभाति। 

भ्रायष्यमट्पं लभते मनुष्यो भग्नीसमेता यदि दीघमायुः २२ 
टेढी, छोटी, गहरी एवं साफ़ पित्रेखा यदि मात्रेखा में मिली हो 

तो अरपायु होता है। यदि पूर्वोक्क रेखा भगिनी रेखा समेत दिखे तो 


दीर्घायु होता हे ॥ ३२ ॥ 


4 सामुद्रकशास्र 


१२ चन्द्रालयाचेचलितासुरेखावक्रा सशाखायदियातिमाग्याम्‌ 
आरातिभीतःस्वजनेविहीनःकान्तायदाचेन्मनुजो विजेता ३३ 
जिसे चन्द्र स्थान से चली टेढ़ी व शाखासमेत रेखा यदि भाग्यरेखा पर्यन्त 
जावे तो उसके कुटुम्बी लोग ही शत्र हो जाते हैं । यदि पर्वोक्क रेखा किसी 
रखा से अतिक्रमण करे तो वह वरियों को विजय करता है ॥ ३२ ॥ 


छे 01 00 


१ रेभाग्यासमृत्थामाणिवन्धदशान्मध्येविभिन्नार्शांनिगाविभाति। 
वातातयुक्का मनुजस्तदाना जङ्घांभधघात लभते ज्वरातः ३४ 
मणिबन्ध से उठी भाग्यरेखा बीच में कटी एवं शनि पर्यन्त पहुँचे तो 
बह ज्वररोगी, वातव्याधि युक्त और जाँघों में चोट खाता है ॥ ३४ ॥ 
१४चद्राधरस्थाकुटिलापुरेखाभाग्यांविभित्त्वायदियाति काव्यम्‌ 
कोतूहलासक्कमना मनुष्यः कल्याणयुक्वः सुभगः सुशीलः ३४ 
चन्द्रमा के निचले, भाग में एक टेढ़ी रेखा भाग्यरेखा को काटकर शुक्र- 
स्थान के पास पहुँचे तो वह खिलाड़ी मनवाला, कल्याणयुक्र, ऐश्वयवाला 
ओर शीलत्रान्‌ कहाता है ॥३४॥ 
१५[पत्रास्तमध्यावशदस्वरूप शलाङ्कतल्य याद भात [चहूस्‌। 
दाजन्ययक्गा मनुजा मलाक्का ह्यइबन्धतां मृत्यमख प्रयात २६ 
जिसकी मातृ तथा पित्रेखा के त्रिचले भाग में साफ़ सात के अंक का-सा 
निशान हो वह दुर्जन, मल से भरा, मौत क मुख में जाता है ॥ ३६ ॥ 
(देखो चित्र नं० ३८ ) 
पोडशलत्तणांकितकरतलफल 
१साम्यालयचाद्रशदारसवकाः चुद्रास्सरखा वहृशावभान्त। 
चोयें प्रत्ता मनुजस्तदा स्यात्ञ्चस्रभावश्चपलस्वभावः॥ ३७॥ 
बुध स्थान में साफ़ व टेढ़ी बहुतसी छोटी रेखायं हों तो बह प्राणी 
दीप्त प्रभादत्राला होकर चपल स्वभाववाला होता हुआ चोरी करने में लगा 
रहता हैं | 3७ || % 


क एमा पुरूष या म्त्री ष्मा पर्प या स्त्री चौर-कम-प्रचोण हाता है यह अनक शाखियों का शास्त्रियां का 
मत हे। हमें भा इस प्रकार के चिद्द देखन का मिले हे । संपादक 


है 
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२ चणहात्मजस्थानगतं सचिह्न समध्यभिन्न बृजिन दिरेखम्‌ | 


~ 
४. 


सम्पत्समेतो मनुजो विलासी सोभाग्यशाली मणिरत्रमाली ॥ 


जिसके शनेश्चर स्थान मे टेढ़ा व दो रेखाओंवाला निशान यदि बीच 
में सरल रेखा से कटा सा प्रतीत हो तो वह सम्पन्न, विलासो व सौमाग्य- 
शाली ओर पणिमालाधारी होता हे ॥ १८ ॥ 


३ संभोगरेखा यदि चोध्वेभागे क्षुद्राविभिन्ना गुरुगा विभाति। 
मस्ताभिघातं लभते मनुष्यो मानी मनीषी ममतासमेतः॥ ३६ 
जिसकी संमोगरेखा ( आयुरेखा ) ऊपरले भाग में छोटी-छोटी रेखाओं से 


भिन्न होकर बृहस्पति स्थान में पहुंचे, वह ज्ञानी व बुद्धिमान्‌, ममतासंपन्न 
और मस्तक में चोट खाता है ।॥। ३६ ॥ 


४ प्रदेशिनी मलगतं सचिह ध्वजस्वरूप विशद विभाति । 


सोऽय जनः सजनसङ्गकारी धर्मी धरित्र्यां घनतावेधारी ४०॥ 


जिसकी तजनी के मल में ध्वजा के समान निशान हो तो बह सज्जनों 
का संग करनेवाला धर्मी और धनी होता है ।। ४० ॥ 


मातः सरेखा यदि वोध्यभागे समभिन्नशीषा गरुगावेभाति। - 

शोकाकलस्स्यान्मनजो गदातों गम्भीरमावो विगता भे मान 
जिसकी मात्रेखा ( हेडलाइन ) ऊपरले भाग में कटी और बृहस्पति 

स्थान में पहुँचे, वह रोगपीड़ित, गम्भीर आशयवाला, निरभिमानी और 

शोकाकुल होता है || ४१ ॥ 

६भोगा सरेखा यदि शङ्कलाङ्गा गम्भीररूपा गरुगा विभांत । 

भार्याविहीनो मनजस्तदानीं गत्वा विदेश समपेति मृत्युम्‌ ४२ 


सांकल के समान भोगरेखा बृहस्पति स्थान में पहुँचे तो स्रीरहित 
होता और परदेश में मरता हे || ४२ ॥ 


७ सभागमांत्रोयाद मध्यदंश ग॒णाख्याचह्न विपुल [विभात । 
चिन्तातरः स्यान्मनजां मनस्वी पदााभेलाषी श्रमतासमतः ४२ 


१४० सामुदकशाख्र 


जिसकी संभोगरेखा ब मात्रेखा के बिचले भाग में गुणा का निशान 
हो, बह चिन्तातुर, मनमौजी, पद की अभिलाषा करता और बड़ा परिश्रमी 
होता हे #॥ ४३॥ ` 
= मातुः सुरेखा यादे नीचमागे भिन्ना सुभोगाभिमुखं प्रयाति । 
आयुष्यमर्प लभते मनुष्यो ह्याचारहीनो व्याभिचारशीलः ४४ 
यदि माढ्रेखा निचले भाग में कटी तथा सुमोगरेखा के सामने चली 
जावे तो अनाचारी, व्यभिचारां तथा अल्पायु की सूचक है ।। ४४ || 
& भार्‍्यासुपित्रोयंदि मध्यदेशे भिन्ना सुरेखा कुटिला विभाति। 
विश्वासघाती मनुजो विवादी दुष्टस्वभावो नृपदण्डमेति ४५ 
भाग्यरेखा व पित्रेखा के विचले भाग में एक कटी टेढ़ी रेखा यदि हो 
तो विश्वासघाती, विवादी, बुरे स्वभावचाला, और राजदएड पानेवाला 
बताती हे ॥ ४४ ॥। 
१० मातुस्सुरेखाधरगं विभाति मध्ये विभिन्नं कुटिल दिरेखस्‌।. 
सोऽयं महोचात्पतितो मनुष्यो मानी महोजा मदनातुरश्च९६ 
मात्रेखा के नीचे व बीच में कटा हुआ दो रेखाओंबाला टेढ़ा निशान 
हो तो मानी, महाबली, कामातुर, ओर ऊँचे स्थान से गिरकर चोट पाना 
बताती है ।। ४६ ।। | 
११ पेत्री सुवक्रा मणिबन्धहीना वृत्तार्धमध्या गुरुगा विभाति । 
सोऽयं जनो विन्दति नेत्रधातं नारीविहीनो नयतासंमेतः ४७ 
टेडी पिदृरेखा मगावन्थ से छुटी तथा मध्य में अधष्टत्तयुक्क हो और 
बुहस्पतिस्थान में पहुँचे तो स्रीहीन, नीतिसंपन्न, और नेत्रों में चोट 
खाता है ॥ ४७ ॥ 


१२ वृद्धाइलर्वे निकटे नखस्य वेदाङ्कतुल्यं यदि भाति चिह्मम्‌। 
. चोर्येरतः स्यान्मनुजः कुसङ्गी धर्मादिभङ्गी भयदो जनानाम्‌ ४८ 
अँगूठे के नाखून के पास चार के अंक का-सा निशान हो तो वह बुरे 


ॐ इसे अंग्रेज़ी में ( मिस्टिक क्रास ) कहते हैं ।--संपादक 
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लोगों का साथी बन धमभङ्ग करता, भयदायक आर चोरकम-परायण 
रहता हं ॥ ४८ ॥ 


१३१द्धाइलेवें दितये परुष्के वक द्विरेख विरह विभाति । 
विज्ञानहीनोमनजोबलिष्ठो बालादिलीनों गृतिमेति पाशात्‌ ९8 
अंगूठे की दूसरी पोर में टेढ़ा दो रेखाओंवाला निशान हो तो विज्ञान- 
हीन, बलवान्‌, और फाँसी से मत्यु पाता है ॥ ४६ ॥ 
१४भाग्याचलन्ता माणबन्धदशात्साञ्दन्नमस्ता समुपातसयस्‌ 
साख्यान्वताऽसा समगामनष्याव्यापारशाला वसधांसपाला 
मणिबन्ध से चली भाग्यरेखा नुद्ररखाओं द्वारा कटी सय के पास पहुँचे 
तो सुखसंपन्न, भाग्यवान्‌, व्यापारी, और पृथ्वी पाल होना बताती है ।॥५०॥। 
१४ब्‌का सुवग्राधरतरचलन्ता चुद्रासमता याद यात मात्राम्‌ | 
संश्रान्तमस्तो मनुजो भयातों द्युद्विश्नचित्तो विफल विवेति ५१ 
पितृरेखा के निचले भाग से चली छोटी रेखाओं समेत टेढी रेखा मातृ- 
रेखा के समीप पहुँचे तो भययुक्र, कुन्दजहन, और उबे दिलवाला तथा सब 
कामों में विफलता सचक है || ५१ ।। 
१९चन्द्रालयस्थ सरल ध्वजाङ्क तियेग्विभिन्न ग्रथितं मिथश्चेत्‌ । 
दु्स्व॒भावोऽधमतासमेतो ह्याग्नोति मृत्य जनतापकारी ॥५२॥ 
जिसके चन्द्र स्थान में सीधा ध्वजा का निशान तिरछा, कटा एवं परस्पर 
गुथा हुआ प्रतीत हो तो वह दुष्टस्त्रभाइवाला, नीच, जन अपकारी होता 
तथा मोत पाता है ॥ ४२ ॥ ( देखो चित्र नं० ३६ ) 
चतुदंशलतक्तणाङ्कितकरतलफल 
१ भोगासमत्था सरला गभीरा रेखा यदेका यादि याते चान्द्रम्‌ । 
ज्ञानी गुणी स्यादुपदेशदाता मानी महो जा: परब्रत्तगोप्ता॥५२॥ 
जिसकी भोगरेखा ( आयुरेखा ) से उठी सीधी व गहरी रेखा यदि 


बुध्पर्तन्त जावे तो वह ज्ञानी, गुणी, उपदेशदाता, मानी, बलवान्‌ ओर 
सब के चरित्रों को छिपाये रहता है ॥ ५३ ॥ 
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२ संभोगरेखोपरिंगा गभीरा वक्ता सुरेखा समुपैति सूर्यम्‌ । 
सोऽयंजनो विज्ञतमो गुणज्ञो नामी सुधामी धनतामुपेति॥५४॥ 
जिसकी संमोगरेखा ( आयुरेखा ) के ऊपरले भाग से एक गहरी एवं 
ठेढी रेखा यदि सूयं के समीप चली जाते वह महागुणज्ञाता, नामी, सुधामी, 
आर धनी होता हे ॥ ५४ ॥ # 
३ पेत्रीसमुत्था विशदा सुरेखा स्वस्पा गभीरा यदि याति मन्दस्‌। 
साँग्वत्सरो ना खलु पारदर्शी देवज्ञवयों यदि दीर्घगा चेत्‌ १५ 
पितृरेखा से उठी साफ़, छोटी एबं गहरी रेखा यदि शनि पन्त जाते 
तो ज्योतिर्वेत्ता, पारदर्शी होने की सचंक है । यदि पूर्वोक्न रेखा भारी 
दिखे तो देवज्ञों में प्रधानता बताती है || ५५ ॥ 


४ पत्रासमुत्थ वशद गभार कतस्वरूप गरुग [वभात । 


शास्ता जनाना मनजस्तदा स्याद्दाता दयालदायतासमंतः*९ 
यदि पेत्रीरेखा से उठा साफ़ एवं गहरा ध्वजा का निशान बृहस्पति कें 


स्थान में पहुंचे तो प्राणप्यारी समेत दयालु, दाता, ओर सत्र पर शासन. 


करनेवाला बताती है ॥५६॥ 
५ देवेन्द्रवन्द्यालयगं विभाति चिह्न त्रिकोणं विश दस्वरूपम्‌ । 
साऽय जनः सवज नप्रधानः प्रख्यातकात लभत [नतान्तस्‌+७ 
जिसके गुरु स्थान में साफ़ त्रिकोण चिद्द हो वह सब में प्रधान, त्रिख्यात 
तथा किसी रियासत का एजएट होता हे ॥ ५७ ।' | 
६ भोगा सुरेखा यदि नीचदेशे वक्रा द्विशाखा खलु मध्यमान्ता | 
विंशाब्दमायुले मतेमनुष्यःशाखात्रयंचेत्सगुणाब्दमायुः ॥५=॥ 
जिसकी भोगरेखा ( आयुरेखा ) निचले भाग में दो शाखाओंत्राली 
तथा टेढ़ी होकर मध्यमा तक जावे वह बीस वर्ष की आयु पाता है । यदि 
पूर्वोक्क रेखा में तीन शाखायें प्रतीत दों तो तीस वर्ष की आयु जानना५८॥ 











ॐ इस अन्य दृस्तरखाचिशारद्‌ भी इर प्रकार बड़ी अच्छी रेखा वताते 
हैं ।-खम्पाद्‌ क 
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७मातुः सुरेखा यदि नीचभागे शूलाख्या चह्नेन युता यदा स्यात्‌। 

साॉऽयाचिनोता मनजा महात्मा यज्ञाद्धमाहय ता जना ना म्‌ ५ ६ 
निचले भाग में मातरेखा त्रिशूल चिहयुक्क हो तो उसे शिक्षित, महात्मा 

और यज्ञादि धमंयक्त जानना चाहिये ॥ ५६ ॥ 

वञ्मात्री सखा|मालता सपंत्रया सम ध्या भन्ना शाशगा]व भात। 

व्याजीविवादीमनजोविलासी सम्पत्तिराशी च महाप्रकाशी ६० 
जिसको पित्रेखा में मिद्धी एवं बीच म कटा हुईं म/त्रखा याद्‌ चन्द्र- 

स्थान में पहुँचे तो वह छली, बहसी, विलासो, संपचिंशाली और महा 

प्रकाशी होता है ॥ ६० ॥ 

&पत्रासपत्थामालता समात्र्या रखा सकाणा क्रशा गा ।वभा द | 

विश्वासशाली मनजो विशो की वेदान्तभाषी वि दुषा वरण्यः६ १ 


जघ पित्रेखा से उठी तथा मातूरेखा में मिली एक रेखा त्रिकोण 
समेत पतली सी हो तो बह विश्वासी, विशोकी, बेदान्तवेत्ता, और विद्वानों 
में प्रधान कहाता है ॥ ६१ ॥ 
१०मातस्सरेखोपरिगा सुभोगा समुग्नमध्या समुपाते शोरिस्‌ । 
अट्पायुष त पुरुष करोति सोभाग्यवन्त बहुभोगवन्तस्‌ ॥ ६२॥ 

जिसकी भोगरेखा ( आयुरेखा ) मात्रेंखा के ऊपरी भांग मं बीच में 
टेढ़ी हो और शनि पर्यन्त पहुँचे उसे सोमाग्यवान व महाभोगवान्‌ तथा अल्पायु 
करती है ॥ ६२ ॥ 
११ समात्थत चेन्माणबन्धदशात्साण्य ।दरख जननामपात । 
दांभांग्ययक्नी मनजो दुराशा दाना दारद्रा दारेतान्यपाते॥६२॥ 

मणिबन्ध से उठा हुआ सपाकार दो रेखाओंत्राला निशान यदि मातृ- 
रेखा के पास पहुँचे तो बुरी आशावाला, दीन, दरिद्री तथा पापी होना 
बताती है ॥ ६३ ॥ | 
१२ वक्रा सपत्रामालता जनन्या समध्याभन्ना भागनासमता। 


सोऽय जना | वन्दात दहघात कण्डसमता ज्वर्जा तय क्क.॥ ९४॥ ` 
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जिसकी मात्रेखा से मिली पित्रेखां टेढ़ी तथा बीच में कटी हुई 
भगिनीरेखा समेत दिखे वह खुजलीवाला, ज्वर पीड़ायुक्न होता और देह में 
चोट खाता है ॥ ६४ ॥ 
१२ रेखा समुत्था मशिबन्धदेशा दका गभीरा पितर प्रयाति । 
4176२ (२ ७ क हर... २९ ७२५ a 
सताक्णबादमनुजः सुकमा साभाग्यशाला सुखतामुपात ६५. 

जिप्तके मणिवन्ध से उठी टेढ़ी एवं गहरी रेखा पित्रेखा के पास 'पहुंचे 
वह तीव्र बुद्धिवाला, शोभन कमाँतराला, सौभाग्यशाली, और सुखी होता 
है ॥ ६५॥ 
१४ अन्नुष्टमूले विशद सुवक्र रेगाचतुष्क यदि याति काव्यम्‌ । 
सोऽयं मनुष्यः प्रथमे वयस्के प्राग्नोति सोख्यं शुभतासमेतः ६६॥ 

जिसके अंगूठे के मूल में चार रेखाओंवाला साफ एवं टेदा निशान शुक्र के 
पास चला जावे बह शुभसंपन्न तथा पहली उमर में सौर्य पाता है || ६१॥ 
( देखो चित्र नं) ४० ) 
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१ सुतर्जेनीपर्वयुगे विभाति तियंग्विभिन्न सरले करेखस्‌ । 
सो5यंजनःस्यादबुधबगबन्धुःप्रधानलोकानुगतःसहिष्णुः ६७॥ 

यदि तर्जनी के पहिले एवं दूसरे प में धन का चिह्न हो तो पणिडतों का 
बान्धव हो ना, प्रधान लोगों का अनुगामी तथा क्षमाशील होना बताती है ॥ ६७॥ 
२ कनिष्ठिकायाः प्रथमे परुष्के संकतिता वे यतिसन्ति रखाः। 
तावस्रमाणा मनुजस्य नून नश्यन्ति गर्भा गदपीडिता वा ॥ 

जिसकी कनिष्ठा की पहिली पोर में जितनी कटी इई रेखाएँ हों तो 
उप्तके उतने ही गर्भ, निश्चय कर नष्ट होजाते हे, या रोग से पीड़ित 
होते हैं ॥ ६८ ॥ 111 जज 
३ सोम्यालये चेत्सरल त्रिरेख तियग्विभिन्न श्रतिसामेता भेः। 
नायापिशाच्यापरिवञ्चितोनादारिद्रवदुःखाभिभवप्रयात ६६॥ 

जिसके बुध स्थान में चार रेखाओं से तिरछा कटा तीन रेखाओं 


Be 2000 
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. वाला सीधा निशान हो वह पिशाचरूपिणी नारी से छला जाता तथा 
दारिद्रय दुःख से तिरस्कृत होता हे || ६६ ॥1 | 
४ सुरालये चेद्धिशदं विशाल विभाति चिह्क सरल द्विरेखम्‌ । 
दाराभिभूतो मनुजो मदान्धो ज्ञानेन मानेन धनेन हीनः ७० ॥ 
जिसके सूर्य स्थान में साफ़, सीधा दो रेखाओं वाला निशान हो 
'तो वह भार्या से अनाहत होता तथा मदान्ध होकर ज्ञान, मान एवं घनहीन 
हो जाता है ॥ ७० ॥ 
५ भाग्या सुरेखा समुपेति सोरि सञ्छिन्नमस्ता सरला गभीरा। 
कष्टादिताज्ञोमनुजस्तदानीं कारालयं याति करालरूपः।७१॥ 
गहरी, सीधी तथा कटे शीशत्राली माग्यर वा याई शनि के समीप 
पहु चे तो कष्टपीडित अड्रता ला कराज्ञरूपधारी तथा जेलख। ने जाता द॥७१।।% 
६ भोगा सुरेखा जननीमुपोति कोटिल्यमस्ता यदि मध्याभिन्ना | 
सायजनःस्याद्वयाभचारशालानायायदाचत्कृलटातदासा ७२ 
बीच में करी टेढ़ें शीशवाली मोगरेखा मात्रेखा के पास पहुँचे तो 
व्यभिचारी होता है । यदि पूर्जोक्क रेखा रमणी के करतल में हो तो वह 
कुलटा होती है ॥ ७२ ॥ > 
७ भोगा सुरेखा यादि नीचदेशे खुद्रा विभिन्ना कृतचुल्लिरूपा। 
तदा संताना प्रसवे जनस्य प्रभूतपीडा स त भागशाली ॥७३॥ 
यदि भोगरेखा निचले भाग में क्षुद्रेखाओं से कटी हुई चूल्हे का 
रूप बना ले तो उस स्री को प्रसत्रकाल में अधिक वेदना होती हे । और 
यदि पुरुप के हाथ में हो ता बह भोगशाली होता है || ७३ ॥ 
= चुद्रा गर्भारा जननीसुरेखा संभिद्य भोगा यादि याति मन्दम्‌। 
सयांवन गृत्युपुख प्रयात स्पशन होना खल पानमक्तः ७४॥ 


† इस प्रकार ईस स्थान के चिह्न शुभ नहीं माने जाते ।--स० 
% जेल जाना अथवा संलार से विलग रहने के लिए अमेरिकन फ्रेंच तथा 
अनेकों इंगलिश चिड़ानों ने जुक्रालय पर चतुष्कार हाना कहा हैं ।-न्सं० 
» यह अशुभ चिह्न हे ।--संपादक 
०१ 





१५६ सामुद्रकशास्र 


जिसकी छोटी एवं गहरी मात्रेखा यदि भोगरेखा को काटकर शनि 
के पापत जावे तो वह युवावस्था में ही मृत्यु पाता हे । यदि पूर्वोक्ररेखा 
भोगरेखा का स्पशं न करे तो बह प्राणी मचपायी होता है ॥ ७४॥ 
६ पत्नावयुक्का याद मातृरखा तदन्तर चद्र्तरा विभान्त । 
वरवासहानामनजा महांजा वेश्या रतः स्यादविपयाभिभतः७९ 

यदि पत्रीरेखा से मावृरेखा जुदा हो और उन दोनों के बीच छोटी 
छोटी बहुत सी रेखाएँ हों तो मद्दात्रज्ञवान्‌, विश्वासहीन होता हुआ वेश्या- 
रत तथा बिषयो से अनादत होता है ॥ ७४ ॥ 
१०काव्यालयाचेचलितासरेखासंभिद्यपेत्री मभियातिभाग्याय| 
कापट्यसक्वोमनुजो हिलम्पटो दोभाग्ययुक्की दयया विहीनः७६ 

शुक्र स्थान से चली रखा यदि पेत्रीरेखा को काटकर भाग्यरेखा के 
सम्मुख पहुँचे तो वह छलळन्दी, लम्पट, दोभाग्ययक्न तथा दयाहीन 
होता है ॥ ७६ || 
११पंत्रीसुरेखा यदि मध्यदेशे क्षद्रा विभिन्ना कुटिला विभाति । 
चिन्ताभिभृतो मब जस्तदास्यादोंदास्ययक्कोदयितासमेतः७७॥ 


यदि पेत्रीरेखा त्रिचले भाग में छोटी छोटो रेखाओं से कटी तथा टेढ़ी 
हो तो नारी समेत चिन्ताोकुल और उदासीन बना रहता है || ७७ ।। 
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१२ वृद्धाङ्गलेरूष्षगत सृचिहृ तियगिद्वरेख सरल द्विरेखम्‌ । 
चोयें प्रशृत्तो मनुजो मनस्वी विश्वासहीनो वनिताविहीनः७८ 


अँगूठा के नइके पात तिरछी दो रेखाएँ एवं सीधी दो रेखाएँ हों तो 
बह चोर, मनमौजी, विश्वांस-रहित तथा वनिताविहीन होता है ॥७८॥ # 


१३समु!त्थिताचेन्माणिबन्धदेशात्लुद्राविभिन्नायदियातिचान्ब्रि 


स्यान्मन्दभ।/ग्योमनजो जनानामत्या विहीनो मदनातरश्च७६ 
मणिबन्ध से उठी छोटी छोटी रेखाग्रां से कटी इई एक रेखा यदि 


वुधालय के पास जावे तो बह मन्दभागी, निवुद्धि तथा कामातुर होता है ॥७६॥ 


ॐ चोर कर्म के अन्य चिह्न अन्यत्र भी कहे गये हैं ।--सम्पादक 


द्वितीयखण्ड १५७ 


१४ पित्रा वियुक्का यदि चोध्वेरेखा तदन्तरे बाणसमा विभाति। 
सोय जनः स्या दयवसायशा ली विश्वासही नो बलतासमेतः ८० 
यदि पेत्रीरेखा से ऊध्वरेखा जुदी हो और उन दोनों के बीच में बाणा- 
कार-सी एक रेखा हो तो वह रोजगारी, अविश्वासी तथा बलसंपन्न बना 
रहता हे [EOI 
१५ पैत्री सुरेखा यदि नी च देशे शाखाप्रशाखासहिता विभाति । 
बुद्धथा विही नोमनुजोगदातोंमस्तिष्कपी डांलभतोनिता न्तम्‌ = 
यदि निचले माग में पेत्रीरेखा शाखा प्रशाखाओं समेत हो तो बह 
निर्वृद्धि, रोगपीड़ित, तथा कठिन मस्तक पीड़ा पाता है ॥ ८१ ॥ 
१६ अइम्‌ले विशद विशाल चिह्न त्रिकोणादिय॒तं यदा स्यात्‌ । 
ग्रवञ्चका ना जगता जनाना मायारता मानवबृन्दवन्द्यः॥=२॥ 
अंगुठ के मल में साफ़ निशान यदि त्रिकोण आदिको से संयुक्त हो 
तो बह माया में रत, छलिया, ओर वन्दनीय होता है ॥ ८२ ॥ ( देखो 


चित्र नं? ४१ ) 
पञ्चदशलत्तणाङ्कितकरतलफल 


१ सोम्यालयेचेद्युग पङ्क्किसंस्थाःचुद्राःसुरेखाःसरला विभान्ति । 
सोयं जनःस्याजनघातकारी हत्यासमूहेःसहितो 5पका री ॥ ८ ३॥ 

जिसे छोटी एवं सीधी बहुतसी रेखाएँ दो पंक्किरां में बुधालय में हों 
तो वह घातकी. या हत्याकारी, और बुराई करनेवाला होता है ॥ ८३ ॥ 
२ त्रध्नालये चेद्धिशदं विशालं चिह्ठं त्रिरेख सरल विभाति । 
संस्थापकोयन्तु विना परीक्षा मतस्य नारी कृत हानि मे ति ॥ ८ ७॥ 

जिसके सूर्य स्थान में साफ़ सीधा एवं तीन रेखाओं वाला निशान हो बह 
विना परीक्षा क्रिये इए मत का चलानेवाला होता तथा रमणिर्यो द्वारा 
हानि उठाता है ॥ ८४ ॥ 


३ भोगाद्यशाखा यदि याति मन्द तथा द्वितीया धिषण प्रयाति। 
मातापितृभ्यांघृणितोऽरिभीतो दीघां न चेन्नारिकृताविपत्ति:८ ५ 


१५८ सामुद्रकशास्तर 


जिसकी सौमाग्यरेखा की पहिली शाखा शानैश्वर के स्थान में और 
दूसरी शाखा गुरु स्थान में पहुँचे बह माता पिता से घणित होता और 
चरियों से डरता हे | यदि पूर्वोक्करेखा फैली न हो तो बह नारीळुत विपत्ति 
गता हे ॥ ८४ ॥ 
४साम्यालयान्तावशदस्तरूपाचहछुअकाण यादे भात [मन्नस्‌। 
साय श्रमासक्कमना मनुष्यो नारी तदीया सृतिमेति सतो ॥८६॥ 
जिसे - बुधालय के सपीप त्रिकोण का साफ़ निशान यदि भिन्न हो तो 


बह बढ़ा परिश्रमी होता है | उसकी भार्या की मुत्यु संतान उत्पन्न होने 
के समय होती है ॥ ८६ ॥ 


१ पत्रासमुत्था जननावाभत्वा भांगा च रखा सबपाते सरस्‌ । 
भपालवन्या मनुजा महात्मा मायारतः स्यान्ममतासमेतः ८७ 
जिसकी पंत्रीरेखा से उठी रेखा मात्रेखा और भोगरेखा को काटकर 
सूर्य के पास जावे तो वह राजाओं द्वारा वन्दनीय, महात्मा, माथा में रमता 
और ममता संपन्न रहता हे ॥ ८७ ॥ # 
६ चिहूं सकोणं सरलं द्विरेखं तिये कृत्रिरेखं गुरुगं विभाति । 
आचारहीनो मनुजस्तदानीं वित्तस्यहानिंलभतेनितान्तम्‌८ऽ 
जिसके गुरु स्थान में कोणयुक्क सीधा दो रेखाओंवाला एवं तिरछी तीन 
रेखाओंबाला निशान हो वह आचारहीन तथा धनहानि भोगता है ॥ ८८॥ 
७ भोगा सुरेखा यदि नीचभागे भग्नस्त्ररूपा विशदा विभाति। 
विश्वासहीनो मनुजो महोजामत्याविद्दीनोमदनात्रःस्यात्‌८ 
यदि साभाग्यरेखा निचले भाग में भग्न हो तो बह महाबलवान्‌, विश्‍वास 
हीन, निवृद्धि और कामी होता है ॥ ८६ ॥ | 
८भोगा सुरेखा भगिनीसमेता कुबिन्डुमध्या शनिगा विभाति। 
सन्तानहीनो मनुजस्तदा स्याद्वीबल्ययुक्वो दयितो दयालुः & ० 


# कुछ विद्वानों का मत हे कि ऐसी रेखा आकस्मिक प्राप्ति का चिह्न है । 
कुछ का कथन हे कि वह उस समय कीत्ति तथा धन देती है ।--सम्पादक 


_ द्वितीयखण्ड १५ ६. 


भगिनीसमेंत भोगरेखा बीच में छोटे बिन्दुओंबाली होकर शनि के 
पास पहुँचे तो बह अपुत्री, दुर्बल, सबका प्यारा, और दयावान्‌ होता है ॥६ ०॥ 
& पेत्रीमुखे चेद्धिशद विशालं जालस्वरूपं यदि भाति चिह्नम्‌ । 
सोयंजन:ःसजननिन्दकःस्यादाचारही नोव्यभिचा रशाली ६ १ 
पेत्रीरेखा के मुख के समीप साफ़ जालरूप चिह्न हो तो वह सज्जनों का 
निन्दक, आचारहीन और व्यभित्रारी होता है ॥ 8१ ॥ 
१० सात्री विभिन्नायदिनी चभागेक्षुद्राःसमी पेकुटिलाविभान्ति। 
नाम्ोति सोख्यं पुरुष:कदा पिसंक्षी णबुद्धिसरलस्व भाव: ॥ ९ २॥ 
यदि निचले भाग में मातरेखा कटी हो और पास ही छोटी छोटी 
तिरछी बहुत-सी रेखायें हाँ तो वह कमी सुख नहीं पाता हे । क्षीणबुद्धि 
तथा सीधे स्तरभातवाला बना रहता है ॥ ६२ ॥ 
११ वप्रस्य रेखा यदि कण्ठदेशे शाखात्रयेणापि युतायदास्यात्‌ । 
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सोयं मतालम्बनतो हि पीडां प्राप्नोति जन्तुज॑नताविहीनः 8३ 
यदि कएठदेश में पितृरेखा तीन शाखा युक्त हो तो बह जनहीन और 

विमत से पीड़ित होता ई ॥ &३ ॥ 

१२चन्द्रालये भाति मिथोविभिन्न गुणस्वरूप यादि चिह्वयुग्मस्‌। 


सोयं जनः कृत्रिमबन्धुयुक्की मग्न न चेत्स्या दुपकारही नः ॥६४॥ 


चन्द्र स्थान में परस्पर कटे दो निशान हों तो वह बने भाइयों युक्र 
होता हे | अथवा पूर्वोक्त निशान क्रम से गमन करें तो वह अनेक 
भाइयोंवाला कहाता है । यदि दोनों निशान टेड न हों तो वह किसी की 
भलाइ नहीं करता हे ॥ 8४ ॥ 
१३ पैत्री समृत्थाभागिनीसमेतारेखागभीरायादियाति चा्द्रम्‌। 
सोयं नरःस्याचपलस्वभावोभरनायदा चेत्फलमन्यथास्यात्‌&५ 

जिसकी पेत्रीरेखा से उठो भभिनीसहित गहरी रेखा वुध के पास जाते 
वह चपलस्व भाववाला होता हे | यदि पूर्वोक्र रेखा कटी प्रतीत हो तो फल 
अन्यथा हो जाता है ॥ ६५ ॥ 


१६० साभुद्रकशाख्र 
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१ ४मात्रा वियुक्गा कुटिला सुपेत्रीह्यघो डिशाखा मणिबन्धमेति। 
स मन्दभाग्यःप्रुषस्तदानीं दारिद्रवदुःखाभिभवं प्रयाति॥६६॥ 
_ मात्रेखा से जुदी एबं टेढ़ी पेत्रीरेखा निचले भाग में दो शाखाओंचाली 
होती इई मणित्रन्ध के पास पहुँचे तो वह मन्दभागी तथा दारिद्रय से 
उपजा दुःख ओर अनादर पाता है ॥ 8६ ॥ 
१५साञ्ङन्नमस्तं मणिवन्धगं चेह डिरेखं समुपैति मात्रीस्‌। 
मिथ्याञ्रमेणापि युतो मनुष्यो दारिद्र्ययुक्वोविगताभिमानः६७ 
कटे शीशवाला एवं मणिबन्धगामी दो रेखाओंदालः निशान यदि मात्‌- 
रेखा के पास पहुँचे तो वह मिथ्याश्रम युक्त, दरिद्री और घम्रणड रहित होता 
हैं ॥ 8७ ॥ ( देखो चित्र नं० ४२ ) 
चतुर्दशलत्षणाङ्कितकरतलफल ३ 
१ कनिष्ठिकानामिकपर्वयुग्मे रेखा द्वयं चेत्सरलं विभाति । 
सोय जनो विन्दति बाहुघातं भ्राता विहीनो श्रमतासमेतः ६८ 
कनिष्ठिका ओर अनामिका की पहली व दूसरी पोर में सीधी दो 
रेखाएँ हों तो बह भुजाओं में चोट खाता है । और भ्रमसंपत्न तथा भ्रातू- 
हीन रहता हें ॥ €८ ॥ | 
२ सुतर्जनीपवयुगे द्विरखं मध्यापरुष्के यदि द्वित्रिरेखम्‌ । 
शो फार्दितायं मनुजस्तदा स्याज्ञ्वरादिरो गेःपरिपीडिताङ्गः ६६ 
नजनी को पहली व.दूसरी पोर में सीधी दो रेखाएँ तथा मध्यमा की 
पारां मंदा तीन रखाएँ हों तो बह ज्वर से व्याकुल तथा शोथराग स पीड़ित 
होता ई ॥ ६६ ॥ 
३मोम्यालयान्त5मरलेकरेग तियरिर्वाभन्नं यादि भाति चिह्वम्‌। 
ज्ञानीमुमानी पुरुषम्तदानां स्याद्र।त्यकारीदायतापहारी १०० 
बुधालय़ में एक रेग्वावाना तिरछा कटा हुआ निशान हा तो बह ज्ञानी, 
सुमाना, दूनकम का करना और किसा त्रिनातीय की प्यारी को हग्न- 
बाला हाता है ॥ १०४० ॥ 
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३ समर्थिता चेन्मणिबन्धदेशात्सपानना वे समृपेति मध्यास । 
धतस्वभावा मचजो धनाब्यः धन्या घारञ्या धरया समंतः॥ १॥ 
शिवन्ध से उठी सपं के समान मुहवाली रेखा यदि मध्यमा को पहला 
पोर में पहुँचे तो वह धूर्तस्वभाववाला, धनी, भूमि का मालिक तथा धन्य 
गिना जाता है ॥ १ ॥ 
५ सोगाद्यशाखा समुपैति सोरि तथा दरिशाखे जननीमुपेतः । 
सोऽयं मनुष्यः शुभकमेकारी दानी सुमानी तु महोपकारी॥२॥ 
भोगरेखा की पहली शाखा शनि के पास जावे तथा दो शाखायें 
मातृरेखा के आमने सामने हां तो वह शुभ कर्म करनेवाला, दानी और उप- 
कारी होता हे ॥ २ ॥ 
६ लृतासजाल वशदावशाल [चह यदा चहरुग [विभात । 
सोऽयं जनो मजति वारिवाहे बाल्ये वयस्क बलतासमेतः॥ ३॥ 
बृहस्पति स्थान में मकड़ी के जाल के समान साफ़ निशान हो तो वह 
बाल्यावस्था में ही बलसंपन्न होता तथा जल में डूब जाता है ॥ ३ ॥ 
७ चन्द्रालयान्ते परिभाति चिह्नं भिन्नत्रिकोणं यदि बाहुभिन्नम्‌ । 
सोऽयं नरः स्यान्निगमागमञ्गः सत्यप्रवक्ठा सरलस्वभावः ॥४॥ 
चन्द्रालय के समीप भिन्न त्रिकोणवाला तथा भिन्न्राहुत्राला निशान 
हो तो वह वेद शास्र ज्ञाता, सत्यवक्का, तथा सरलस्त्रभाववाला कहाता हे ॥!४॥ 


= वृद्धाइलेवे द्वितये परुषके वेदाङ्कतुल्य यदि भातिः व्यस्तम्‌ । 

सोयं जनःस्यादव्यभिचारशाली ह्याचारहीनः कृविचारपाली ५ 
यदि अँगठे की दसरी पोर में चार ४ अङ्क के समान उलटा निशान 

हो तो वह व्यभिचारी, आचारहीन तथा निन्दित विचार रखनेत्राला 

होता है ।॥ ५ ॥ 

& मात्रीस्वशीषे मिलिता सुपैत्र्या तदन्तरे चापममा विभाति । 

दुःखादितोऽयं पुरुषस्तदानीं मृत्युं स्वतो वाञ्छाति मवेदेव॥ ६॥ 
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माद्रेखा अपने शिरोभाग में पेत्रीरेखा से मिलाप करे और उन दोनों 
~ = ™ 
के बीच में धन्वाकारसो एक और रेखा हो तो बह दुःख से घवराता तथा 
सदैव मृत्यु चाहता रहता है ॥ ६ ॥ 
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१ ०मोगासमीपेहि मिथोविभिन्नंगुणानुरूपंयादिलदमयुर्मस्‌ । 
दारिद्रययुक्नो मनुजो विबन्धुश्चिह्ृप्रमाणेरपि बन्धुता वा ॥७॥ 

जिसकी सौभाग्यरेखा के पास परस्पर कटे हुए गुणाकार दो निशान 
हों वह भाईरहित या सहायताहीन और दरिद्री बना रहता है। अथवा 


(४ ७७ ढे 


जितने ही चिइ हों उतने ही भाई होते हैं ॥७॥ 
११ समुत्थित चेन्मण|बन्धदेशाचिङ्व डिरेख यदि यातिचान्द्रिम्‌। 
सोयं जनः स्यात्परदास्ययुक्वो भग्नं यदा चेत्परवन्दिमेति ॥ ८॥ 
मणितरन्ध से उठी दो रेखाओंवाला निशान यदि वुधालय में चला जावे 
तो वह परपुरुषों का सेवक होता हे | आर यदि पूर्तरोक्क निशान कटा हो 
तो वह बन्धन पाता है । = ॥ 
१२ आन्नुष्ठमूले यदि भाति चिह्न रेखासुषटक कुटिल विशुद्धम्‌ । 
सोय नरः स्यासमदाविलासी ह्यानन्दराशी महतामुपासी & 
अंगूठे के मूल में साफ़ छः रेखाशोंवाला टेडा निशान हो तो वह प्रमदा- 
विलासी, आनन्दराशि तथा महात्माओं का सेवक बना रहता है ॥ ६ ॥ 
१३ अब्जालयान्ते विशदं गभीरं घनस्वरूप यदि भाति चिह्नम्‌। 
सोयं निमरनो हि जलप्रवाहे बाधिययुक्को विधुरस्वभावः॥ १ ०॥ 
चन्द्रालय के पास साफ़ एवं गहरा हथोड़े के समान निशान हो तो वह 
बहिरा होता हे । ओर टेटे, स्वभाववाला तथा जल में डूब जाता हे ॥ १० ॥% 
१ ४तिस्रः सुरेखामणिबन्धमस्थास्तासा विभिन्ना यादि चाद्यरेखा। 
सोयं यशस्त्री मनुजो नराणा प्राज्ञःप्रशंसी परमायुषाब्यः ॥ १ १॥ 
जो तीन गेखायें मगिणचन्ध में रहती हैं उनमें से पहली रेखा कटी हो तो वह 
यशस्त्री,प्रशंसापात्र और परमायु संयुक्त होचा हे ॥११॥। ( देखो चित्र नं ° ४३) 


% जल में डूबने के अन्य चिह्न भी अन्यत्र बताये गये हैं ।--सम्पाद्दक 
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पश्वदशलक्षणाह्िंतकरतलफल ३५ 
१ भागासमत्था सरलंकरंखा समध्यामन्ना याद यात सरस्‌ । 
सान्या वदान्या मनजस्तदाना सद्धमंशाला धनतामपात १२ 


भोगरेखा से उठी एक सीधी बीच में कटी रेखा यदि सूर्यालयं में पहुंचे 
तो वह मानी, दानी, सद्धमंशाली और धनी होता है ॥ १९ ॥ 


hg 


२ मन्दालय चाद्धशद गभार [तरह [त्ररख सरल मात । 

शान्तस्वभावां मनुजा [ह नूनमुद्गहानः समय समात॥ १ ३॥ 
शनिश्चर स्थान में साफ़, गहरा, एवं सीधा तीन रेखाओंबाला निशान 

हो तो बह निश्चप्र शान्त रवभाववाला, और अपने समय को व्याकुलता 

रहित व्यतीत करता हे ॥ १३ ॥ 

३ पज्यालये चेत्सरल त्रिरेख रेखात्रतष्कस्तु तिरो विभिन्नम्‌। 

साय मनुष्यो विधनो विदीनो हीनो जन गच्छाते सवदेशम्‌१४ 
बृहस्पति स्थान में सीधी तीन रेखाएं तिरछी चार रेखाओं से कटी हों 

तो वह दरिद्री, जनहीन और देशदेश में घूपता हे ॥ १४ ॥ 

४ साम्यालयान्ताचलिता सुभोगा रेखा गभीरा गुरुगे हमेति । 

गेपान्बितोऽयपुरुषस्तदानीपारुष्ययुक्कः खलु साहसी स्यात्‌ १५ 

बुध स्थान से चली गहरी भोगरेखा बृहस्पति स्थान पर्यन्त जावे तो 

वह कोपशाली, कठोर और साहसी होता है ॥ १४ ॥ 

५ देवेन्द्रवन्द्यालयगा सुभोगा सर्कातता चेद्यांदे कण्ठदेश । 


धर्मण हीनो हि नरो नराणा भप[दिभीत्या नितरां विभति १६ 
जिसके बृहस्पति स्थान में पहुंची भोगरेखा यदि कणददेश में कटी 
हो वह अधमी तथा राजा, अग्नि और चोर के डर से बहुत डरता 


रहता है ॥ १६ ॥ 
६ चन्द्रालये चेत्सरल द्विरेखं चिह्नं सुभोगाभिमुखं प्रया 


विश्‍वासहीनो मनुजोविबन्धुर्वेश्याविलासी वनिताविह 
२१ 
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जिसके चन्द्र स्थान से सीधी दो रेखाएँ यदि भोगरेखा के सामने जाव 
वह अविश्वासी, भाईरहित, वेश्यागामी, और ख्नीहीन होता हैं ।। १७ ॥ 
७मात्री सुरेखा यदि नी चभागेक्षुद्राविभिन्नामिलिता सुपेत्र्याय। 
मात्रानिरस्तो मनुजो हि त्रस्तो विध्वस्तमानो ममतामुपेति १८ 
यदि मात्रीरेखा निचले भाग में छोरी रेखाओं से कटी हो तथा पेत्रीरेखा 
से मिल जावे तो माताद्वारा निकाला जाता तथा धत्रराता और टूटे मानवाला 
होता है । १८ ॥ 
८ भोगासमीपे करवालचिहू भित्त्वा समात्रं समपेति पेत्रीम्‌ । 
साघातक मृत्युमुपात मत्या मत्यावहानो मदनातरात्मा॥१६॥ 
भोगरेखा के पास तलवार का निशान यदि मातृरेखा को भेदकर 
पेत्रीरेखा के सामने चला जावे तो वह निवृद्धि, कामपीडित तथा 
सांघातिक मृत्यु पाता है ॥ १६ ॥ 
8 प्त्रास्वशाष [मालता समात्र्या चह्वावपत्त याद कॉणरूपस्‌। 
सांय जनः स्याठ्राणतागमङ्ञागारस्वरूपां ह्यातगारवाढ्यः २० 
शिरोभाग में पेंत्रीरेखा मात्रीरेखा के साथ मिलाप कर कोण [चह 
बनावे, तो बह गणितशास्न ज्ञाता, गौराङ्ग, और गौरवसंपन्न वना रहता है २० 
१०संमध्यभिन्नामिलिताजनन्यांभाग्या सरेखाकरुतेहिकोणम्‌। 
सोय विवादी मनुजो विषादी कष्टप्रदायी त॒ महजनानाम्‌ २१ 
भाग्यरेखा बीच में कटकर मातृरेखा में मिल कोण चिह्न बनावे तो वह 
विवादी, विपादी, तथा महज्जन लोगों को बड़ा कष्टदायक होता है ॥२१॥ 
१ १कण्ठत्रिशाखाबिनता गमीरा पेत्री सुरेखा समुपैतिभाग्याम्‌। 
सोय जनो विन्दति वित्तब्ृन्द संस्थासमेतः सरलस्वभावः ॥ ९ २॥ 


कणठ में तीन शाखाओंवाली, लची हुई तथा गहरी पेत्रीरेखा भाग्यरेखा 
से मिल जावे तो वह मयांदायुक्र, सीधे स्वभाववाला, और धनी होता है॥२२॥ 


१२ अङ्गष्ठमले च ।पतः समीप त्रिप्रडरूप यादे भात चहस्‌ । 
सोय मनुष्या बलवीयहीनो दीनो द्यधीना ललनावहानः २९ 
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अंगूठे के मल एवं पंत्रीरेखा के पास त्रिपुएड्रूपवाला निशान बलवीय- 
हीन, दीन, अधीन आर रमणीहीन होने का सूचक हैं । २१ |] 
१३चन्द्रालयान्ते1वशद्‌ गभार तारानुरूप यादे भात लच्म। 
सोयं नरो मजति नीरमभ्ये मानापमानेन युतो यविष्ठः ॥ २४ ॥ 

चन्द्रालय के पास गहरा साफ़ तारा का निशान हो तो वह जल में दूब- 
जाता है । उसका छोटा भाई मानापमानयुक्क होता हे ॥ २४ ॥ ( इसे 
पहले समझा चुके हैं । ) # 
१४ विद्योतते चेन्मणिबन्धदेशे गण[नरूप यदि लच्मय॒ग्मस्‌। 
सत्यन हानांमनजामलाढ्यामान्याऽवमाना धनतासमंतः२* 

मशिवन्ध के ऊपरले भाग में गुणाकारवाले दो निशान हों तो वह 
धनान्य, मेला, अधमजनों द्वारा माननीय तथा सत्यहीन होता है || २५।। 
१५ सपानुरूपं मणिवन्धसंस्थ वक्त सुचिह्न सुतरां विभाति। 
सोयं नरः स्यात्परिणामदर्शी ज्ञानाधिकारी परकायकारी २६ 

सर्पाकार, टेदा निशान मणिबन्ध में हो तो वह ज्ञानाधिकारी, परकार्य- 
कारी, तथा परिणांमदर्शी होता हे ॥ २६ ॥ ( देखो चित्र नं ४४ ) 


त्रपोदशलत्ञणाङ्कितकरतलफल 


१ कांनेडिकापवेय॒गे विभाति कोणाधरूपं यदि लच्म शुद्धम्‌। 

चोयें प्रत्तः पुरुषस्तदा स्याचातुययुक्कश्चपलस्वभावः॥ २७॥ 
कनिष्ठा की पहली ब दूसरी पोर में शुद्ध अधंकोण चिह हो तो वह 

चतुर, चपलस्वभावत्राला तथा चौरकम में लगा रहता है | २७ ॥ 

२ समध्यमायाः प्रथम परुष्क [त्रकाणरूप याद भात [चछम्‌ । 

सोय मनष्यः सकले स्वकायें प्राग्नोति हान न सुख कदापि२८ 
मध्यमा की पहली पोर में यदि त्रिकोण चिद्द हो तो वह सत्र कायों' 

में हानि तथा कभी सुख नहीं पाता है ॥ २८ || 


OT SY 


१ जल संवंध्ी भयंकर दुघटना के लिये यह चिह्न विदेशी विद्वानों न भी कहा दे। 
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३ पूज्यालयस्योपरिग विभाति पाश्‍वेत्रिरेखं सरलद्विरेखम्‌ । 


पत्ता।दताय लगते सशोथ दीर्घापरा चेद्रम शीकृता थम ॥ २६ ॥ 
जिसके बृहस्पति स्थान के ऊपरी भाग के पाश्व में तीन रेखावाला तथा 

खड़ी दो रेखावाला निशान हो वह पित्तरोगी होता है । और यदि पूर्वोक्क 

दो रेखाओं में से कोई रेखा दीघे हो तो नारीकृत घन पाता है ।। २६ ॥ 


A 0० 


४ सरालय चक्काटला सशाखा मागी व भत्ता जनन! प्रयात। 


सोय जनः संशयसक्कचित्तो मपादिको पाद्वहुहानिमेति ॥३०॥ 
सूयस्थान में टेडी शाखापमेत रेखा भोगरेखा को काटकर मात्रेखा 
के सामने पहुँचे तो वह सन्देहो तथा राजा-महाराजादि बड़े-बड़े लोगों के 
कोप से हानि उठाता हैं || ३० ॥। 
*भागासुरखायादनाचभागसकांतताचान्मालताजनन्यास्‌ | 
सायं श्रमासक्कमना मनुष्यो विश्रामहीना विपदासुपैति ॥३१॥ 
- यदि निचले भाग में कटी हुई भोगरेखा मातूरेखा में मिल जावे तो बह 
विश्रामरहित-परिश्रमी तथा विपढ्ग्रस्त होता है ॥ ३१ ॥ 


६सभोगरेखा सरला गभीरा शीर्ष नता चे, नेम लिता सुमात्र्याम्‌। 


उग्रस्वमावो मनजो महो जा विख्यातकी तिविजितारिपक्ष: ३२ 
सीत्री एवं गहरी भोगरेखा शिरोभाग में लची तथा मातूरेखा में मिली 
हो तो वह उग्रख माववाला, बड़ा बली, विख्यात कौतिवाला और शत्रुपक्ष पर 
बिजय पाता है ॥ २२ ॥ सवक 
७चन्द्रालयान्ताचालितासमात्रीभोगासशीषोमालतायदाचेत्‌ । 


सायजनावन्दातावत्तनाशशाखायताचत्खलपाहसा स्यात्‌ ३३ 

चन्द्रालय के समीप से चली मातृग्खा भोगरेखा के शिरीमाग में मिली 
हो तो उसका धननाश होता है। और यदि पूर्वोक्क रेखा शाखायुक्क हो 
तो साहसी होता है ॥ ३: ॥ 


८ चन्द्रालये चेन्मिलित स्वशीर्षे रेखाद्वय वे विरल विभाति । 


०३ ८१७ ५ 


तत्राणनाश करुते व पक्षा दाघापरा चेत्खलु वारिजता ॥ २४ ॥ 


सच "०-1 ओम, 








१, “ पेलवं विरलं तन ” इत्यमरः । 
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चन्द्र स्थान पर दो रेखाओंवाला निशान यदि शिरोभाग में मिला हो 
तो वेरीलोग उसके प्राण हरते हैं। यदि पूर्वोक्क रेखाओं में से कोई रेखा 
दीर्घ हो तो वह वैरियों को बिजय करता है ॥ ३४ ॥ 
६वृद्धाङ्गलेव द्वितये परुष्क रेखादय चेत्सरल सशाखम्‌ । 
सोय ह्यगम्यागमन करोति गम्भीरबाद्धगाणतागमज्ञः ॥३५॥ 
अँगठे की दसरी पोर में दो रेखाओंवाला यदि सीधा होकर शाखा- 
सहित निशान हो तो वह गंभीर, बुद्धिशाली, गणितशास्त्र ज्ञाता तथा 
अगम्या रमणियों में गमन करता हे ॥ १४ ॥ 
१० रखाचतष्क सरल [वभात रखाचतुष्कर्त [तरावाभन्नम्‌ । 
साय[नमग्नांमनजां जल्लाघजायाजता जरपात जन्तवादम्‌॥ 
सीधी चार रेखाएँ तिरछी चार रेखाओं से कटी हों तो बह 
निजनारी से पराजित होता तथा जल में दूयता हे ॥ २६ ॥ ओ 
११काव्यालयान्ते विशदं सकोणं गणानुरूप यदि भाति चिह्दम। ` 
सोयमनष्यां चनधान्ययक्गा मायारतां मानवरून्द्मुख्य ॥२७॥ 
यदि शुक्रालय के पास साफ़ कोणों समेत गुणाकार निशान हो तो. 
बह धन-धान्य-युङ्क, मायारत तथा मुखिया मिना जाता हे ॥ ३७ ॥ 
१२ भरनाचलन्ती माणबन्धदशाठ्राग्यासपत्रापरावाभथयात 
प्रेमास्पदा वे प्रुषस्तदाना प्राग्रात पार भवसागरस्य ॥ ३८ ॥ 
गिवन्ध से चली टेढ़ी रेखा भाग्यरेखा ओर पितृरेखा को काटकर शुक्र 
के पास पहुँचे तो वह प्रेम धाम होता तथा भवसागर पार होता हे ॥३८॥ 
१३ समात्यिता चेन्माणबन्धदशाद्रखा गभारासमपात साम्यम्‌ । 
नारीकृतापत्तियुतो मनुष्यो मित्रामिभूता हि समाते काराम्‌ २६ 
जिसकी मण्णिबन्ध से उठी गहरी रेखा बुधाय पन्त जावे वह मित्रों 
से अनाइत होता, ख्रीद्धत बिपदायुक्क तथा जेलखाने जाता है ॥ ३६ ॥ 
( देखो चित्र नं० ४४ ) | oP 
% चंद्र स्थान पर ऐसे चिह जलाघात वताते हे, यद्द मत अनेक विदेशी 
पंडितों का भी हे।-सम्पाद्‌क 


क बा > 
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१ जध्नालयस्योपरिगं विभाति रेखाद्वयं चेत्सरलं सुदीर्घम्‌ । 
सोयं महात्मा मनुजस्तदा स्याज्ज्ञानेन मानेन धनेन धन्यः४० 
यदि लम्बा दो रेखाबाला सीधा निशान अनामिका की पहली पोर से. 
उठकर दूसरी पोर के मध्य में पहुँचे तो वह महात्मा, ज्ञानी-मानी, धनी 
आरं प्रशंसनीय होता हे ॥ ४० ॥ 
२ सोम्यालये चेद्धिशद्‌ च सूच्मं रेखाचतुष्क सरलं विभाति । 
सोय निमग्नो हि जलप्रवाहे वृद्धे व यस्के बहुसीख्यमेति ॥४१॥ 
साफ़ छोटासा चार रेखाबाला सीधा निशान यदि बुधालय में हो तो 
वह जल में डूत्रता तथा ब्रद्धावस्था में सुख पाता हे ॥ ४१ ॥ 
३ सूरालये चेत्सरलं विभाति रेखा चतुष्कं खलु स्वरपरूपस्‌ । 
पुत्रप्रपोत्रादियुतो मनुष्यो महामनीषी ममताविहीनः ॥ ४२॥ 
यदि सीधा चार रेखाओंवाला छोटांसा निशान सूर्याय में हो तो वह 
पुत्र एवं प्रपीत्र-संपन्न होता तथा बड़ा बुद्धिमान्‌ और ममताहीन होता है ४२३ 
४ देवेन्द्रवन्धयालयग विभाति चिह्न त्रिकोणं विशदस्वरूपम्‌ । 
संस्थासमेतो मनुजो धनाब्यो धन्यो धरायां सरलस्वभावः ४३ 
जिसके बृहस्पति स्थान में साफ़ त्रिकोण चिह्न हो वह मर्यादायुक्त, 
धनाङ्च, प्रशंसनीय और सीधे स्वाभाववाला होता हे ॥ ४३ ॥ 
५ पूज्यालये चेद्विशदस्वरूपं तारानुरूपं यादि भाति चिह्नम्‌ । 
सोय मनोव्या घियुतो मनुष्यो मस्तिष्क पौडां लभते सशोकः ४ ४ 
बृहस्पति स्थान में ( भोगरेखा के कएठदेश के पास) तारा का चिह्न हो 
तो बड़ मानसी पीड़ा से पीडित, शोकी तथा माथे की पीड़ा८्पाता हे ॥४५४॥ 
६ पेत्रीसुशीर्षोपरिग बिशुद्ध गुणानुरूपं यादि भाति चिह्नम्‌ । 
पुरोहिताचायनिपी डिताङ्गो बाधा समेतो ब हुदुःखमेति ॥ ९५ || 
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यह अत्युत्तम चिह हे । सम्पादक 
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पेत्रीरेखा के शिरोभाग के ऊपरी भाग भें साफ़ गुणाकार निशान 
हो तो वह पुरोहित, आचार्य, या गुरु द्वारा पीड़ित अङ्गवाला तथा बहत 
दुखी होता है ॥ ४५ ॥ 

७ भोगासशीर्षेमिलिता सपेत्री भोगा मुख चेति यदा सुमात्री । 
धृतस्वभावो मनजो नराणा काय विधत्ते सतत समस्तम्‌॥ ४ ६॥ 

भोगरेखा के शिरोदेश में यदि पितृग्खा मिलाप करे और यदि भोग- 
रेखा के मुख के समीप मात्रेखा चली गई हो तो बह धूतस्व भाववाला 

( छलछन्दी) होता है ॥ ४६ ॥ 

८ भिन्नासुमात्री यदि नीचभागे गोलाधरूप कुरुते हि चिह्ूम्‌ । 
सांय नरः स्यान्नजबन्धवगावश्वासहानाबइसवकाव्यः४७ 
यदि निचले भाग में मात्रीरेखा छिन्नभिन्न होकर अर्धगोलाकार निशान 

बनाती हो तो बन्धुवर्गो में अविश्वस्त होना तथा अनेक दासगणों से 

सेव्यमान होना सूचित करती है ॥ ४७ ॥ 

& मन्दालये चेत्खल भोगरेखा चुद्राविभिन्ना समुपेति सी म्यम्‌। 
नानापदार्थेः सहितो मनुष्यो भपादिभीत्या बहुहानि मेति 
जिसके शनि स्थान के पास यदि भोगरेखा छोटी २ रेखाओं से कटकर 

बुधालय पर्यन्त जावे तो वह नाना वस्तुयुक्क होता तथा राजा-महाराजा 

आदि के डर से हानि उठाता है ॥ ४८ ॥ 

१० मात्रीसुरेखा यादि मध्यदेशे चुद्राविभिन्ना विनता बिभाति । 

अल्पायुष त पुरुष करात साभाग्यवन्त बहुपत्रवन्तम्‌ ४ ६ 
यदि मातृरेखा मध्यभाग में (शनेश्चरालय के सामने ) छोटी २ रेखाओं 
से कटी तथा लचीसी प्रतीत हो तो उप्तको सौभाग्यवाला, अनेक पुत्रोंवाला 
तथा अल्पायु करती हे ।। ४६ ॥ 
२३७ मते OC “~ [4 ७ ~ 
११ पेत्रीसमत्था खल चोध्वरेखा शेषे सशाखा शाशिन प्रयाति । 
सांघातिक मृत्यु मपेति मत्यों मत्या विहीनो ममतासमेतः५० 
जिसकी पेत्रीरेखा से उठी उध्बरेखा शेष भाग में शाखा समेत चन्द्रा 
लय में चली जावे बह निब्रद्धि तथा सांघातिक मृत्यु पाता है ॥ ४० ॥ 
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१२भॉमालयान्ते मिलित गभीर तियंकृत्रिरेख समपेति काव्यम्‌ 
अपन्ययनाप यता मनष्यः शंषऽनताप करुते सदेव ३ ॥ 
मङ्गल स्थान से मिला गहरा तथा तिरळी तीन रेखाओंवाला निशान 
शुक्रालय के पास पहुँचे तो बह बुरे कामों में पेसा खर्चता है । जब धन 
चुक जाता हे तो सदेव पछताया करता है ॥ ५१ ॥ 
१३ भाग्यासुरेखा मिलिता सुपैत्र्याँ तदन्तरे चेत्समको एचिह्वम्‌। 
साधारणोय पुरुषस्तदा स्यान्नार्या यदा चेत्तनयं प्रसते ५ २॥ 
जिसको भाग्यरखा पंत्रीरेखा से मिली हो ( उध्बरेखा पितृरेखा 
मिली हो ) और उनके बीच में समकोण का चिद्द हो तो वह साधारण 
पुरुष होता है | यदि पूर्वोक्क निशान रमणी के करतल में हो तो वह पुत्र 
पेदा करती है ॥ ५२ ॥ 


१४ समुत्थिता चेन्माणिबन्धदेशाद्रेखाग भी रा समुपैति भाग्यास्‌। 
सर्व प्रियो वे पुरुषस्तदानीं विजित्य बन्धुं सुखतां समोति ५३॥ 
मणबन्ध से उठा गहरी रेखा भाग्यरेखा के पास पहुँचे तो वह प्राणी 

सबका प्यारा होता तथा वेरी का विजय कर सुख पाता है ॥ ५३ ॥ 


०९ १०५ है. 


१५ चन्द्रालय चाढरादस्वरूप [चल्न चतष्काणयत ।वभात । 
साय यशस्वा मनु जामनस्वावश्वासशाल। बहावत्तमा त * ४ 
जिसके चन्द्रालय के निकट साफ़ चार कोणयुक्त निशान हो वह यशस्वी, 

मनमौजी, विश्वासी और धनी होता है || ५४॥ (देखो चित्र नं० ४६) 

चतुदंशलक्षण [ङड्कितकरतलफल 

१ सोम्यालयान्ते सरलेकरेखं संमध्यगोल यदि भाति चिह्कम्‌ । 
दुद्ट श्यक्ना वेकला मनुष्यांवक्षाणवायावषयान्रागा** 
बुधालय के पास सीधी एक रेखाबाल्ञा व बीच में गौलाकार निशान 

हो तो वह त्तीणत्रीयत्राला, त्रिपयाचुरागी, दुबलद॒ष्टियुक्त तथा व्याकुल बना 

रहता है ॥ ४५ ॥% 


बुधालय पर गोलाकार चिह्न आकस्मिक मृत्यु-सूचक होता है । नेत्रो की 
रि कमजोर भौ दोती हे, ऐसा कहा गय हे ।-सपादक 
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२भोगागभीरा गुरुगा विभाति शाखातदीया यदि याति मन्दस्‌ 
सोयं मनुष्यो वनिताविलासाद्दो भाँग्ययुक्को धन हा निर्मेति ५६ 

गहरी सौभाग्यरेखा बृहस्पति स्थान में पष्दं चे ओर यदि उसकी शाखा शनि 
स्थान में गई हो तो उसकी रमणियों में आसक्कि होने से धनहानि होती हे ॥५६॥| 
३ माजीसमत्था विशदा [वमग्ना रखा यदका | धषए प्रयात । 


स मन्दभाग्या मनजस्तदानां प्राप्रात साख्य चरम वयस्क २७ 
मातरेखा से उठी टेढ़ी साफ़ रेखा यदि बृहस्पति स्थान पर्यन्त नावे तो 

वह मन्दभागी तथा अन्तिम अवस्था में सुख पाता हे ॥ ४७ ॥ 

४ आरम्भदेशे खल भो गमात्र्योस्तारानरूप यादे भात चिहूस्‌ | 


साऽय गतां वे मनजा विदश प्राप्रात भद्र भयतावहानः*८ 
भोगरेखा एवं मातृरेखा के आरम्भदेश में तारा का चिह हौ तो बह विदेश 
जाता तथा निडर और कल्याणायुक्क होता है ॥ ४८ ॥ 
५ भोगासमध्य सरल त्रिरख तियाग्वा भन्न खल चन्द्रामत्या । 
साय मनष्या रिपतासमेता माता[पतृभ्या कुरुत [वेवादस्‌५ ६ 
गैगरेखा के मध्यभाग म॑ एक रेखा से तिरछा कटा इआ तोन रेखाओं 
वाला. सीधा निशान हो तो वह माता-पिता के साथ भगड़ा करनेवांला 
होता है ॥ ४६ ॥ | 
६ चिह्नं गभीरं जठरे जनन्या वृत्तार्धरूप विशदं विभाति । 
त्यक्त्वास्वकीयोपितरोमनष्योह्यात्मम्भरिबभ्रमतोविदेशमस्‌ ६ ० 
मातरखा के मध्य में गहरा साफ़ ट्रत्ताधरूप ( अधगोलाकार ) निशान हो तो 
बह अपने माता-पिता को छोड़ स्वात्मा पालता तथा विदेश में घूपता है ।! ६०॥। 
७ मात्रीसुरेखा शशिन समति पेत्री विभग्ना माएबन्धमोति । 
° ~ ७ ७ > ७ ७० रि 
एवं विधे गततरे प्रयाते करोति चोय चपलस्वभावः ॥६ १॥ 
| मात्रेखा चन्द्रालय के पास चली जावे और टेढ़ी पेत्रीरेखा मग्गिबन्ध 
से मिले ऑर गइहे का सा निशान हो तो वह चपल स्त्रभाववाला तथा 


चोरी करता हे । ६१ | 
२२ 
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८ पत्रांगले चत्सरल 1त्ररख रखाचतुष्कर्त [तावा मन्नस्‌ । 
सांय जना वे कुरुत कृक्रत्य विषप्रयागे विषयानरक्कः ॥६२॥ 
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सीधा तीन रखावाल। चार रखा से तिरछा कटा निशान पत्रारखा के 
कएठदेश में हो तो विपयी तथा विपप्रयोगां सरीखे निन्दित काय करना 
बताती हे ॥ ६२ !! 


& पित्रा वियुक्का यदि म!तूरेखा द्विधा विभक्का खलु चाग्रभागे । 
सोयं नरो भिन्नतरस्वभावो ह्याम्नोति खञ्जं खलतासमेतः ६३ 
जिसकी मात्रेखा पेत्रीरेखा से विलग हो और अग्रभाग में दो प्रकार से 

बँट जाय बह खल, भिन्नस्त्रभावत्राला तथा लँगड़ा होता हे ॥ ६३ ॥ 

१० नतद्धिरेखं मेणिबन्धसस्थ तद्रृतचिक्वं सरल द्विरेखम्‌ । 

सांघातिक मृत्युमुपेति मत्यों मन्दस्वभावो मदनाकृलात्मा६४ 
मशणिवन्ध में दो लची रेखाएँ तथा उस पर सीधी दो रेखाएं हों तो 

वह नीच स्वभाववाला, कामपीड़ित तथा सांघातिक मृत्यु पाता हे ।६४॥ 

११९ अङ्गएमृल विशद विभाते काणस्तरूप याद युग्माचह्वम्‌ | 

सांय दारद्रः पारवारय॒क्गां भिक्षासगरत्त करुतेऽप्यजखम्‌ ६४ 
जिसके झँगुठे के मल में साफ़ दो कोण चिह्न हों वह परिवारयुक्क, 
दरिद्री तथा भित्ताट्रत्ति से नित्रा करता हे ॥ ६४ ॥ 

१२ पेत्रीसुरेखा यदि नीचभागे वृत्तार्धमिन्ना मणिबन्धमोते । 
सोयं हठान्मृत्युमुपोति मत्यः मत्यः विहीनी विपदासमेतः६६ 
यदि पेत्रीरेखा निचले माग में अ्धट्रत्ताकार निशान से कट मणिबन्ध क 


पास पहुंचे ( अँगुठे ६ मूल म॑ समा जावे ) तो वह बिश्वृदयुक्क) निबुद्धि 
तथा हठ से मृत्यु पाता ६ ॥ ६६ ॥ 


१उस्तपाननाभामाणबन्धमस्था.्यतावधाश्चद्यातसान्त रखाः। 
तात्रान्मत व म्रमतं।वदश ऱ्यापद्ग्रहश्रस्तमचा मनुष्यः । | ९७; 
र्मागात्रन्ध के ऊपर के भाग में सर्प मुखवाली रेखा हो ( अथवा ऐसी हौ 
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जितनी रेखाएँ प्रतीत हों ) तो बह उतने वार विशिष्ट आपदग्रस्त मनवाला 
होता ओर निश्चय विदेश में घ्रूमता हे ॥ ६७ ॥ 
१४ सवाहली नां त्रितये परुष्के साप्य द्विरेखं यदि भाति चिह्नम्‌ । 
ब[थ्याद्यवस्थाङ्घालकक्रमेण नन नरांमजात वा रवाह ॥ ६=॥ 
जिसकी समस्त अँगुलियों की तीसरी पोर में सपं समान वक्राकार दो 
रेखाएँ हों वह चाढ्यादि अत्रस्था- और कनिष्ठादि अंगुलियों के अनुक्रम से 
निश्चय जल में दूरता हे | [ यानी पूर्वोक्क निशान, यदि कनिष्ठा में हो तो 
वास्यातस्था में, अनामिका. में हो तो युवावस्था में, मध्यमा में हो तो 
मध्यावस्था में; तर्जनी में हो तो हृद्धावस्था में और अँगृठे में हो तो अति- 
दृद्धावस्था में जल-निमग्न होता है ] ॥ ६८ ॥.( देखो चित्र नं० ४७) 
पञ्चदशलत्तणाङड्गितकरतलफेल ६० 
१ सवाङ्घलाना [त्रतयं परुष्क वक [दरख याद भात तहस । 
रयं मनुष्यो बलवी यही नो दोर्वस्ययुक्को दयितो दयालुः॥६६॥ 
समस्त अँगुलियां की तीसरी पोर में वक्राकार दो. रेखाएँ हों-तोः वह 
प्राणी वलः एवं वीयहीन तथा दुवल शरीरवाला और प्यारा. तथा दयालु 
होता हे ॥ ६६ ॥ ` 
२ सोम्यालये चेत्सरल सकोणं संमध्यरेखं विशद विभात । 
सोयं नरो नीतिपरो भयातों भित्तामुदरत्ति कृरुतेऽप्यज क्षम्‌ ७०॥ 
साफ़ सीधा कोण समेत एवं बीच में रेवावाला निशान यदि बुधालय 
में हो तो बह नीतिपरायण, भयाकुल तथा निरन्तर भिन्नाहत्ति करता है ७०॥ 
३ भोगासुरेखा खलु नीचभागे शाखा द्वयनापि युता यदा स्यात्‌। 
सोयं विवादी मनुजो विपादी ब्यासक्कचित्तो व्यत्रमायशालो ७१ 
यदि भोश्रेखा निचले माग में दो शाखायुक्क हो तो वह दिवादी, 
त्रिपादी, विपयासक्न ओर रोजगारी होता हे ॥ ७१ ॥ 
2 भाग्यासरेखा रविगा विभाति त्वधाधेबृत्तेन यता सशीर्प । 
दाष्कम्यदापान्मचजस्तदानी कारालय यात करा लरूपः ७२ 
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यदि गहरी भाग्यरेखा सयालयपर्यन्त जावे और यदि शिरोभाग में 
अधाधंद त्तयुक्त हो तो वह दुष्कर्मो से जेलखाने जाता है ॥ ७९ ॥ 
७ भागासमसत्वा गरुगहमात सकार्तता चेत्खल कर ठदेश । 
साय जनां व भ्रमत विदेश प्राप्नात मृत्य ममतासमंतः॥ ७३ ॥ 
गगरेखा से उठी शाखारेखा बृहस्पति स्थान पर्यन्त जावे ओर यदि कएठ- 
भाग में कटी सी प्रतीत हो तो बह विदेश में घूमता तथा मरता हे ॥ ७३॥ 
द्विधा विभक्का खल शेषभागे सौ भाग्यरेखा गरुगा विभाति। 
प्रवञ्चायत्वापतरां स्वकया ह्यनारत कृप्याते कापशाला ७४॥ 
शपमाग में दो प्रकार से वटी सौमाग्यरेखा बृहस्पति स्थान में पहुंचे 
तो वह अपने माता-पिता को छलता, तथा सदेव कुपित होता है ॥ ७४ ॥ 
७भाग्या विभिन्ना खलु भोगरेखा कोणं विधत्ते यदि मध्यदेशे । 
वित्ताभिलाषी मनुजो विलासी प्राप्नोति कामं कलयासमेतः ७५ 
यदि भोगरेखा मध्यभाग में कोण बनावे तथा भाग्यरेखा से कटी हो तो 
बह धनामिलाषी, काम-कलायुक्क तथा विलासी होता है ॥ ७५॥ 
= मात्रीसुरेखा मिलिता सुपेत्र्या दृत्तार्धयुक्का खलु कण्ठदेशे | 
सायावदाना दायताव हा नी भङम्त्वा स्ववाट भयतामपात ॥ 
पंत्रीरेखा में मिली मात्रीरेखा कएठदेश में अधगोलाकार निशानयुक्क हो तो 
बह दरिद्री, दयितात्रिहीन, तथा अपनी बाड़ी नाश कर भयातुर रहता है ॥७६॥ 
& भोमालयान्त सरल द्विरेख सब्गकण मध्यं यादि भाति चिह्ूम्‌ । 
उन्नस्थलादे पतनं जनस्य नो कतित चेन्मरण प्रयाति॥ ७७॥ 
भोमालय के पास साधा दो रेखाओंत्राला तथा बीच में कटा हुआ 
निशान हो तो उसका ऊँचे से गिरना होता है। और .यदि पूर्वाक्क निशान 
बीच में कटा न हो तो वह गिरकर मर जाता हे ॥ ७७ ।}* 
१० पेत्रीसमृत्या मिलिता सुमात्र्याँ कोण विधत्ते विश दस्वरूपम्‌ । 


दाजन्ययक्कोमनजोतिलव्धा लावण्यहीनो ललनां समेति ७८॥ 


I तगनकतललन >>> 


> मंगल सदा लड़ाई-भगड़े, चाट लगना, गिरना, रक्कपातादि का 
सचक हैं । --संपादक 
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पेत्रीरेखा से उठी एवं मात्रीरेखा में मिली साफ़ रेखा कोणचिद्द बनावे 
तो बह दुर्जन, कुरूप, बड़ा लोभी तथा रमणी पाता है ॥ ७८ ॥ 
११ समुत्यिता चेन्माणबन्धदेशात्सपानुरूपा जननीमुपैति । 
विना प्रयासं लभते हि बित्त विश्वासघाती जनवञश्चकश्तर ७६॥ 
मणिवन्ध, से उठी सर्पाकाररेखा यदि मातृरेखा के पास पहुँचे तो बह 
छलिया, विश्वाप्तत्राती तथा विना परिश्रम के ही धन पाता है ॥ ७६ ॥ 
१२ मातुःसमीपे विशदस्वरूपा रेखा यदैका भगिनी विभाति। 
संलब्धवित्तो मनुजो&धिक्कारी दीघा यदा चेद्बहुवित्तमेति ८० 
साफ़ सुथरी एक भगिनीरेखा यदि मातूरेखा के पास हो तो वह श्रधि- 
कारी होऋर धन पाता है । यदि पूर्वोक्क रेखा दीर्धाकार हो तो वह बहुतसा 
धन पाता है ॥ ८० ॥ | 
१३ पृज्यालयाच्चेच्चलिता सुरेखा चापस्वरूपा शशिज समेति | 
धृतस्वभावोमनुजो हि लम्पटो दान्योवदान्योध्वजमङ्गमेति ८१ 
वृहस्पति स्थान से चली धनुपाकार रेखा यदि बुधालय पर्यन्त जावे तो 
बह धृतस्वभाववाला, व्यभिचारी, दाता, बड़ा वक्ता होता तथा उसकी ध्वज- 
भङ्ग होती है ॥ ८१ ॥ | 
१४ मात्रीसमुत्था कुटिला सुपेत्री ह्यधो भिन्ना मणिबन्धमोति | 
सोयं जनःस्यात्परिमाणभोजी प्रमाण पायी दयितानुयायी ८२ 
पात्रीरेखा से उठी टेढ़ी पेत्रीरेखा यदि निचले भाग में छोटी दो 
रेखाओं से कटती मणिबन्ध में समा जावे तो वह परिमाणभोजी, परिमाण- 
पायी ओर अपनी प्यारी का अनुगामी होता है ॥ ८२ ॥ 
१५. ws द्वितये परुष्क कोएस्त्ररूप यदि भाति चिह्वम्‌ | 
नानातियुक्को मनु जोऽतिदुबेलोमूच्छांमयं वेलभतेऽलसाड्गः८२ 
सब अँगुलियों की दूसरी पोर में कोणचिद्व हो तो वह नानाव्या- 
धियुक्ग) दुबज्ञा, आलसी तथा मृच्छारोगी होता हे ॥ =३॥ ( देखो 
चित्र नं० ४८ ) 


१७६ सामुद्रकशास्त्र 
त्रयोदशलत्नणाङ्गितकरतलफल 
_ १३ज्यालयाचेचचलिता कुरेखा भित्त्वा सुभोगां समुपैति सो रिस्‌ । 
शीर्षांभिघातं लभतेमनुष्यो ला वणयलीलालसितोऽल साङ्गः = 
बृहस्पति स्थान से चली एक छोटीसी रेखा सौमाग्यरेखा को काटकर 
यंदि शनेश्चरालय पयन्त जावे तो बह सुन्दर लीला से विलसित होता तथा 
सुस्त देवाला और मस्तकपीड़ा भोगता हे ॥ ८४ ॥ 
भोगाविभुग्ना शनिगाविभाति छुद्राविभिन्ना यदि नीचभागे। 
विसूचिकाकान्तवपुञ्येरातों जुम्भायुतो याम्य पदं प्रयाति ८४॥ 
` टेडी भोगरेखा शनि स्थान में पहुँच एवं निचले भाग में एक छोटी सी 
रेखां से कटे तो वह हैज्ञारोग से तथा ज्वर से पीड़ित होता और जँमुहाई 
लेने में मरता हे ॥ =५ ॥ 
३ मात्रीसुरेखा भगिनीसमेता स्वल्पस्वरूपा पितरं समेति । 
तदास्थिभङ्ग लभते नरो वे त्वन्या यदा चेदाधिकाङ्गनःस्यात्‌ =६॥ 
“मगिनीक्षमेत छोटीसी मांत्रीरेखा पेत्रीरेखां में समा जावे ( पेत्रीरेखा से 
मिलाप करे) तो बह हड्डी ट्उने की पीड़ा पाता हे । यदिं दूसरी 
भगिनीरेखा अतीत हो तो वह अनेकानेक रमणियों में रमता है ॥ ८६ ॥ 
४ पेत्रीसमुत्थां शनिगां स्वशीषे संयुज्य भाग्या मणिबन्धमोते। 
सोय मनुष्यः कलहानुरङ्गः प्राप्नोति कारां कमलाविहीनः८७ 
अपने शिरोमाग में पेत्रीरेखा से उठी एवं शन्यालय में पहुँची रेखा से 
मिली भाग्यरेखा मणिबन्ध ( कब्जे ) के पास आ जाते तो वह लड़ाका 
तथा लचमीहीन होता ओर जेलखाने जाता हे ॥ 5७ ॥ 
५अहुष्ठशाखा यदि सन्तु तिसस्तासां सुमध्या खलुक्कतिता चेत्‌ । 
सोयं जनो वेरिगणान्विजित्य सत्यप्रतिज्ञः चमतामुपेति॥==॥ 
अँगूठे की यदि तीन शाखाएँ हों और उन में से वीचवाली शाखा कटी 
हो तो वह सत्यसंकरपवाज्ञा, वैरियों को विजय करता और .क्षमाशील | 
होता है ॥ ८८ ॥ आहत. 
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६ समुत्थितं चेन्मणिबन्धदेशाच्रिह्न दविरेखं यादि याति चन्द्रम्‌ । 
सांय नरां मदतरां नराणा ।वश्वासघाता वानतारतः स्यात ८६ 
मशिवन्ध से उठी दो रेखाएँ य॒दि चन्द्रालय में जावं तो बह महामख, 
विश्वासघाती तथा वनिता में रत रहता है || ८६ ॥ 
७ पेत्री विभुग्ना मणिबन्धमेति शाखाचतुष्केन युता स्वमध्ये । 
सोयं जनः स्यान्निजबन्धुवगें विशवासहीनो विषमस्वभावः ६० 
टेढ़ी पेत्रीरेखा अपने बिचले भाग में चार शाखाओं से मिले तथा 
मरिपत्रन्ध के पास जावे तो वह स्वबन्धुवर्गो' में अविश्वासी और कठिन 
स्वभाववाला होता है || &० || 
८ वृद्धा ङ्गलेय द्वितये परुष्के तिरोद्विभिन्न सरल द्विरेखम्‌ | 
वश्वासराइत्यमपात जन्तृजाज्वस्यमानःखलनारतकश्चध १ 
अँग॒ठे के पोर में तिरळछी दो रेखाओं से कटी सीधी दो रेखाएँ 
कोपाग्नि से जलना, नास्तिकता तथा विश्वासहीनता की सूचक हें ॥६१॥ 
& वृद्धा हुलर्वे न खतः समृत्थं द्विपवंग चेत्मरल [दिरेखम्‌ । 
विशवासशाली मनुजो रसाली प्रजासु पाली जनदुःखदाली ६२ 
अंगूठे के नाखून से उठ दूसरी पोर तक गया सीधा दो रेखाओंतराला 
निशान विंश्वासी, भिष्ठमापी होकर सन्तान पालनेताला, जनदुःखबिदारक 
बत।ती हे ।। &२ ॥ 


१० सृतजनी चेदद्धितये परुष्के धत्ते सकाण यादे बाहुभिन्नम । 
सांय मनध्या रसनारसज्चां रामारता द्यतयुता दयालः ॥ ६३ ॥ 
जिसकी तजुल्ी की दूसरी पोर में कोणयुक्त मुजाभिन्न चिद्द हो वह जिद्दा 

के स्वाद का ज्ञाता, दयालु, सुन्दरियों में रत, ओ जुबाड़ी होता है ॥६ ३॥ 
११ सुमध्यमाया द्वितये परुष्के चिह्ं सकोएं यदि मध्यकोणम । 
दुरोदराक्रान्तमना मनुष्यो मान्यो वदान्यो बलतामुपोति ॥६४॥ 
- लिसकी मध्यमा की दूसरी पवे में कोण समेत एवं बीच में कोण रखने- 


व्य सापुद्रकशाख्र 


वाला निशान हो वह जुत्राड़ी, माननीय, वक्का तथा बलवान्‌ बना रहता 
है| ६४ || 
१२ अनामकायादतय परुष्का बह्नू सकाण याद बट्टा भन्नस्‌। 
ययते रतो वे मनुजो विलासी ह्यानन्दराशी खल सुद्धवयपासी ६५ 
जिसको अनामिका की दूसरी पोर में कोण समेत मुज्ाभिन्न चिद्व हो 
बह जुवाड़ी, भोगी, आनन्दराशि और बिद्रानों का उपासक होता है ६ ४॥ # 
१३ कनिष्ठिकाया द्वितये परुष्के चिह्न सकोणं यदि मध्यको णम्‌। 
सोय नरो दयूतपरोऽप्युदारो ह्याभोति शङ्कां निजजीवनेप्सुः ६६ 
जिसकी कनिष्ठा की दूसरी पोर में कोण समेत एवं बीच में कोणा 
रखनेराला निशान हो वह जुत्राड़ी, उदार, अभिलापी तथा सन्देही होता हे 8६ 
( देखो चित्र नं० ४६ ) 
दशलत्तगाड्गितकरतलफल 
१ पैत्री विभुरना मणिबन्धमेति तर्त धयुक्वा खलु चो ध्व भागे । 
श्वामादिरोगान्ब्रतिमोति मर्त्यो न्यूना यदा चेद्रयसोऽनुमानात्‌॥ 
यदि टेढ़ी पेत्रीरेखा मगिपन्थ के सपीप चली जावे और ऊपरी भाग 
में दतार्धयुक्न हो तो बह श्वासरोगी एवं कृमिरोग से मृत्यु पाता है | 
यदि पूर्वोक्ग रेखा स्वल्परूप हो तो वह अवस्था के अनुमान से मरता हे 8७ 
पेत्री ममी पाचलित सरेखं वेत्रस्वरूप शशिज समेति । 
सोयं नरो मढतरो बलीयान्‌ वामाजितो वे भ्रमते विदेशस्‌ ६८॥ 
जिसकी पंत्रीरेखा के निकटदेश से चला रेखां समेत वेत के समान 
निशान वुधालय-पयन्त जात्रे वह महामख, बड़ा वली त॑था वनिता से परा- 
जित होता ओर विदेश में घूमता है ॥ ६७ ॥ 
३ चंन्द्रालयाच्चेचालितं द्विरेख मित्वा समात्रीं गुरुमभ्युपेति । 
साय सुभाग्या मनर्जा मनखा धन्याँ यदा चन्मएबन्धसस्थस्‌॥ 


> ह. > 
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> यदि अनामिका मध्यमा बरावर लम्बी हो अथवा कुछ छोटी हो तो भा 
जुवा खेलना सूचित करती हैं ।--सम्पादक 
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जिसके चन्द्रालय से चला दो रेखाओंत्राला निशान मात्रीरेखा को 
काटकर बुइस्पत्ति स्थान के सामने पहुँचे वह बड़ा भाग्यशाली तथा 
मनमौजी होता हे । यदि पूर्वोक्क चिह्न क्रव्ज्ञ के पास हो तो वह धन्य 


कहाता है || €€ ॥ 

४ समुस्थित चेन्मणिवन्धदेशाचिह्नं डिरेखं बुधम भ्युपेति । 

गम्भीयंशालीगणको गरिष्ठो ज्येष्ठो वरिष्ठो जनतामुपैति १०० 
मणिबन्ध से उडा दो रेखाओंवाला निशान यदि वुधालयपर्यन्त जावे 


~ ब्र 


तो वह गाम्भीयंशाली, ज्योतिर्वेत्ता, गरिए, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और जनसमूह पाना 

सूचित करता है || १०० ॥ 

५ शेषे सुभागे खलु मातृकाया मध्ये विभिन्न यदि भाति साप्यस्‌। 

आत्माभिमानी पुरुषो5तिलुब्धो मन्दो मलाब्यो मदनातुरश्च॥ 
जिसकी मात्रेखा के शेषभाग में बीच में कटा सर्पाकार निशान हो 

वह आत्मामिमानी, बड़ा लोभी, मूखे, मलिनस्वभाववाला, तथा काम से 
व्याकुल रहता हैं ॥ १॥ » 

६ मा्रीसमीपे विशदं विभाति सपोनुरूप यदि युग्मचिह्वम्‌ । 
सोयं नरो मजति वारिवा हे मध्ये वयस्क सुखतामुपेति २ ॥ 
जिसकी मात्रीरेखा के समीपवर्ती साफ़ सर्पाकार दो निशान हों तो वह 

जल में दूयता और मध्यावस्था में सुख पाता है ॥ २ ॥ 

७ सुमध्यमायास्तृतये परुष्के चिह्न त्रिशुलं इजिनं विभाति । 

श्वासावरोधात्खलुपाशतोवाग्राप्नोतिमृत्यु भुविचोरमुख्यः ॥३॥ 
मध्यमा की तीसरी पबे में टेढ़ा त्रिशूल चिह्न हो तो मुखिया, चोर, 

श्वासारोध या फांसी से मृत्यु पाता है ॥ ३ ॥ 

= अनाभिकायास्तृतये परुष्के संमध्यगोलं वृजनेकरेखम्‌ । 

सोयं नरश्चो रवरोऽतिलम्पटो विसंकटो वे विकटोनराणाम्‌-९॥ 


जिसकी अनामिका की तीसरी पव में स्थित बीच में गोल एवं तिरकी 
२३ 


Rio सामुद्रकशास्तर 


एक रेखात्राला निशान हो बह चोरों में मुखिया, व्यभिचारी मनुष्यां में 

विकट, तथा संकट में रहता है ॥ ४ ॥। # 
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क साम्याज्याच्रचालता गभारा भागा सुरा गुरुगा[वभात। 
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जवाठूकायमनुजाजवाब्याद्याम्मातानत्यललनासुभोगस्‌ ५ | 
जिसे बुधाल॑य से चली गहरी भोगरेखा बृहस्पति स्थान पर्यन्त हो बह 

वेगवान्‌, दीर्घेजीदी तथा नित्य रमशियों को भोगता है ॥ ५ ॥ 

१० चन्द्रालयाचेच्चलिता विभुग्ना मात्रीसरेखा पितरं परति । 

सोय मनुष्यो निजवप्रजातो मान्यो वदान्योविभुतामृपैति ६ 
चन्द्रालय से चली टेढ़ी मावृरेखा यदि पित्रेखा से मिले तो वह कुलीन, 

_ मान्य, वक्ता ऑर विभुता पाता हे ॥ ६ ॥ ( देखो चित्र न'० ५० ) 

पकादशलचक्तणाङ्कितकरतलफल 

१ सॉम्यालये चेद्धिशद विशालं यवानुरूपं यदि भाति चिह्वम्‌। 
नेजे कुटुम्बे कुरुते विवाहं खन्यालये चेत्फल मुक्कमेव ७॥ 
बुधालय में साफ़ यव के आकारवाला निशान हो तो वह अपने कुटुम्ब 

या बन्धुगणों में ब्याह करताहे । और अन्य घरों में हो तो भी कहा हुआ 

ही फल होता हे ।! ७ ॥ 

२ समुष्टिका चेत्करवालरूपा भोगा सुरेखा गुरुगा विभाति । 
सोयं ह्यगम्यागमनं करोति चेत्थं सुपेत्री तु फलं तदेव = ॥ 
जिसकी पुठिया समेत तलवार के समान आकारवाली भोगरेखा बृह- 

स्पति स्थान में पहुँचे वह मौसी, चाची, दादी, बेटी :या बह आदि में 

गमन करता है । यदि ऐसे ही पेत्रीरेखा भी हो तो भी अगम्यागमन 
करता है ॥ = ॥ 

३ भाग्या सशाखा शनिगा विभाति बत्तेन युक्ता खलु नी चभा गे। 

` नीचाङ्गनां वे भजते मनुष्यो वाप्री यदीत्थन्तु फल तदेव ६॥ 

_ ` द इसी प्रकार कनिष्ठा को पोरों में चौकोन, त्रिकोण, गोलाकार अथवा 

धन त्रिह भी चौरकर्मपरायण सूचित करते हैं । --खंपादक 


| 
| 
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जिसकी भाग्यरेखा शनि स्थान में पहुँचे तथा निचले भाग में शाखा 
समेत ठ्रत्ताकार निशान से संयुक्त हो तो वह नीच रमणी सेवन करता हे। 
यदि ऐसी हो पेत्रीरेखा प्रतीत हो तो भी पर्वोक्क फल होता है ॥ & ॥ 

४ अक्ञषठमल [वशदस्वरूप वदाइझ्तृरय याद भात [भन्नस्‌ । 

सतापशाला मनजा विशाका दाध यदा चदबहुशाकमात १० 
जिसके अंगूठे के मूल में शुद्ध चार अङ्क के समान भिन्न निशान हो तो वह 

विशोकी तथा सन्तापशाली होता हे । यदि पूर्वोक्क चिह्र लम्बायमान हो तो 

घना शोक पाता है ॥ १० ॥ 

५ अगु्ठशाखा यांद सन्तातंखा इत्ताधयुक्वा प्रथमा 6 तासास्‌। 

लोके भ्रमन्वै मनुजस्तदानीमुद्वाह्य पती पितर समोति ॥ ११ ॥ 
अंगूठे की तीन शाखाएँ हों उनमें से पहली शाखा अधहत्ताकार युक्त 

हो तो वह लोक भ्रमणकर विजातीय रमणी क साथ ब्याहकर पिता के 
पास पहुँचता है ॥ ११ ॥ 

६ मात्रीसमीपे सरलं त्रिरेख रेखाचतुष्केस्तु तिरोविभिन्नम्‌ । 
सोयं नरो मजति वारिवाहे प्राम्नोति मृत्यु मदनातुरश्च॥१ २॥ 
सीधा तीन रेखाओंवाला तिरछी चाररेखाओं से कटा निशान मात्रीरेखा 

के पास हो तो वह जल में डूब जाता है या कामातुर होकर मर जाता है ॥१२॥ 


NAKANO 


७ रेखाचतुष्क सरलं विभाति रेखाचतुष्केस्त तिरोविभिन्नम्‌ । 

सोयं निमग्नो हि जलप्रवाहे नानातियुक्गो मरण प्रयाति १३ 

चन्द्रालय के समीप सीधा चार रेखाओंवाला एवं तिरछी चाररेखाओं से 
कटा निशान हो तो वह जल में दूब या अनेकानेक व्याधियों से घिरकर 
मरता हं॥ १२ ॥ [ 
= चिह्न यदाचेन्मणिबन्धसंस्थं तिये कृत्रिभिन्न सरलं त्रिरेखम्‌। 
सोयं जनो वे पतितो जलोघे जायाजितो याम्यपद प्रयाति १४ 

मणित्रन्ध में तिरछी तीन रेखाओं से कटा इआ सीधा तीन रेखाओं 
वाला निशान हो तो वह भार्या से पराजित होकर जल में गिर यमालय 
जाता हे ॥ १४ ॥ 


१८२ सामुद्रकशात्र 


& कनिष्ठिकायाः प्रथमे परुष्के समद्धिकोए यदि भाति चिह्ृम्‌। 
COC २ ७ NNN (~ २ ~ ` 
[याभयाग लभताइ शारत नमन्यत ना !नजदाषजालस्‌॥ 
कनिएा की पहली पर्व में समद्रिकोण चिह्न हो तो बह चोरी के मुक्कदमा में 
सज़ा पाता है। परन्तु वह अपने दोषजाल को तो नहीं स्वीकार करता। १ ५॥% 
१० चन्ट्रालयाचच्ालता समाजा सयज्य पत्रा कृजमभ्यपात | | 
आतओ्रा यता वे मनर्जा धनाच्या धन्या धराया धरया समंतः १६ 
यदि चन्द्रालय से चली मात्रीरेखा पेत्रीरखा से मिलकर सङ्गलालय भें 
पहुँचे तो वह धरा एवं भाई युक्त तथा धनाल्य और धन्य होता है | १६ ॥ 
११ मात्रीसमुत्था कुटिला सुपेत्री सदत्तकण्ठा मणिबन्धमेति । 
सोय मनुष्यो वनितावियुक्की रामे रतो रामपदं प्रयाति ॥ १७॥ 
मात्रीरेखा से उठी व टेढ़ी पेत्रीरेखा के कणठ में दृत्ताकार निशान हो 
अर मणित्रन्ध के पास जावे तो वह रमणी वियोगी, राम-परायण और 
रामालय को जाता है ॥ १७ ॥ ( देखो चित्र नं ५१ ) 


ग्रन्थ का उपसंहार ओर कत्रिवंशवर्णन 


शाके शेलगाणा्मपरिमिते वर्षे द्विंगोत्राइको 
भाद्रे मास्यसिते ग्रहेशतिथिके भनन्दने वासरे । 
नानाग्रन्थमतानगोतिविशदो ग्रन्थो मया भाषितो 


भुयाद्गव्यतराय सवावदुषा सामाद्रेका ।नत्यशः ॥ १ ॥ 
शाके १७३७ संवत्‌ १६७२ भाद्रमास कृष्णपक्ष षष्ठी मङ्गलवार दिवस 

में नानाग्रन्थमतालुयायी बिशदरूप सामुद्रिक ग्रन्थ को मेने कहा है वह सतत्र 

सवंबिद्वान्महोदयों के मङ्गल के लिये होत्रे ॥ १ ॥ 

सामुद्रिक शाख्रवर विशुद्ध प्रोक्त शिवायै शशिशेखरेण । 

आदाय सव भणितं मयेतद्‌ भयान्मुदे मणिडतपणिइतानास्‌॥२॥ 
विशुद्ध, शा््ों म॑ श्र्ठ जिस साम॒द्रिकशास्र को चन्द्रचूड शिवजी ने शिवा 
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% पेसा अनेक विद्वानों ने भी कहा दै । संपादक 


द्वितीयखण्ड १८३ 


( पाववी ) जी से कहा है वह सब लेकर इस सामुद्रिक को मेंने बनाया है 
वह शुणगणमणिडत पण्डित महोदयों की प्रीति के लिये होवे ॥ २ ॥ 
सामुद्रिक शाख्रामिद मनोज्ञ दार्विशमव्द सृगितं नितान्तम्‌ । ` 
नो देयमेतत्सुथिया कदापि लोकद्रुहाँ निन्दनतत्पराणाम्‌ ॥३॥ 
यह सामुद्रिकशासत्र मनोज्ञ है कि जिसको बाईस वर्ष पर्यन्त पुराण, अंग- 
रजी, फारसी तथा बंगला व महाराठी आदिको में अत्यन्त ही गवेषण 
किया है इसको लोकद्रोही निन्द्कजनों के लिये विद्वानों को कदापि नहीं 
देना चाहिये ॥ ३ ॥ 
शान्ताय शाङ्गाय शिवप्रियाय शिष्याय देयं गुरुभक्ककाय । 
वाणी भवेन्ञो विफला कदापि स्वधर्म पालात्सफलं समस्तस्‌॥४॥ 
शान्त, शाक, शिवमिय, गुरुभक्न शिष्य के लिये देना चाहिये उसकी 
वाणी कदापि निष्फल नहीं हो सङ्गी है क्योंकि अपने धर्म की पालना से 
सबही सफल होता है ॥ ४॥ | 
सामुद्रिकाभ्यासपरा नितान्तं सत्येन युक्काः सरलस्वभावाः। 
सद्धरमवन्तो मनुजा हि नून कीति लभन्तां विमलां दिगन्ते ॥५॥ 
सत्यवान्‌ सरलस्वभावबाले जो मनुष्य सामुद्रिक के अभ्यास में अत्यन्त 
परायण होवेंगे वे लोग अवश्य सच्चे धमंवाले होकर दिगन्तों में विमल 
कीति को पावेगे ॥ ५ ॥ 
फलन्ति वाण्यो मनुजस्य तस्य सत्येन युक्क हृदय हि यस्य । 
तेनोदितं वे वचनं जनेभ्यः प्राभोति सिद्धि न मृषा कदापि॥ ६॥ 
जिस मानब का हृदय सत्यसम्पन्न होता है उसकी वाणियां सफल होती 
हैं उस कस्के.जनों के लिये जो वचन कहा जाता हैं बह सिद्धि को पाता 
हुआ भूठा कभी नहीं होसक्का हे ॥ ६ ॥ 


पठन्तु नित्यं सुधियो महान्तो धनं लभन्तां जनयूथकेभ्यः।' 
पुत्रप्रपोत्रादियुता भवन्तु चायुष्यवन्तो नितरामुदाराः ॥ ७ ॥ 
जो विद्वानलोग इसको सदैव पढ़े वे महन्त होकर जनसमूहों से धन 


१८४ सामुद्रकशास्र 
को पार्वेगे और पुत्र, प्रपौत्र आदिको से संथुरू होवेंगे व आयुर्दायवाले होकर 
बड़े ही उदार गिने जाबेंगे ॥ ७ !]. 
श्रीमत्राज्ञनरायणेन प्रभुणा सद्धमेविद्याविदा 
सर्वेषामुपकारकाय नितरामाज्ञापितोहं मुदा । 
नाम्ना शक्तिधरः सदाशिवपददन्द्वे रतो नित्यश- 
श्चक्रे ग्रन्थमनुत्तमं मतिमतां सामुद्रिक सौख्यदस्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीमान्‌ रायबहादुर मुशी प्रयागनारायणजी भार्गव मेरे स्वामी जोकि 
सचे धर्म ब विद्या के जाननेवाले हैं उन्हो से सों के उ' घर के लिये 


आज्ञापित, सदाशिवजा के युगल पदारविन्द के सेवक शक्तिधरनामक मैंने 
मतिमानों को सदेव सोख्यदायक सर्वोत्तम सामुद्रिक ग्रन्थ को बनाया है ॥८॥ 


पुरे मुरादाबादाख्ये शुक्कवशो द्रवः सुधीः । 
आसीड्दुर्गाप्रसादाख्यो बलभद्रस्तु तत्सुतः ॥ ६ ॥ 
तस्यात्मजः शक्षिधरः शिवपादार्चने रतः । 
चक्रे सामुद्रिक शास्रं सरल सवेसम्मतस्‌ ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्रायबरहादुरमशीप्रयागनारायणाज्ञापित द्विजवरशक्किधरसंकलितः 
सामुद्रकः समाप्ति पफाणेति शम्‌ । 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 
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